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[ अद्वितीय अपुर्व अद्भूत ग्रन्थरत्न ] 


वैराग्ग-मातराड | 


> के ट्र 


कर च्नचाया प्वरस्न€र्ट च्य प्राज्त्त्राऊध्क 
श्र्री स्टव्ास्ती ` ाङ्स्ताच्तच्च्हजी साह 


प्रकाशिका-- 
श्रीमती गुलाबो देवी 


[ धमपत्नी श्री छोटनराय ] 
ग्राम-तमलपूरा 

पो० आ०-मुहम्मदाबाद-यूसुफपुर 
जनपद-गाजीपुर 

उत्तर-प्रदेश ( भारत ) 


सं० २०३० प्रथम संस्करण ४२०० 


[ सवोधिकार सुरक्षित लेखक्राधीन ] 


वाराणसी । 


ee 


SR, 
3% तत्सद्गुरवेनमः ॥। 


यस्य पादप्रभाष्यस्तः प्रपश्नोभाति भासुरः । 
तमहं सद्गुरु वन्दे स्वतंत्रानन्दरूपिणम्‌ ॥ 


परास्तः खस्तच्णीस ७ 
श्रोत्रिय त्रह्लविद्ररिष्ठ परमहंस परित्राजकाचार्य . 
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॥ समर्पण ॥ 


जिनकी सत्तास्फूर्ति से अविद्याजनित जगज्जीवेशवरादि समस्त विश्वप्रपञ्च 
मृगजलवत्‌ रज्जुसर्पवत्‌ शुक्तिरजतवत्‌ भासित हो रहा हे उन सर्वाधिष्ठान- 
भूत सर्वान्तर सर्वात्मा सर्वसुहृद सर्वस्वरूप महाविराटी सर्वसाक्षी स्वात्मा- 
रांम स्वात्मक्रीड स्वात्ममिथुन स्वात्मतुष्ट स्वात्मतृत्त स्वात्मनिष्ठ स्वात्म- 
प्रतिष्ठ नित्यशुद्धवुद्धसुक्त माया के कलङ्कलेश से शून्य निष्कलङ्क 
निरञ्जन निष्क्रिय निर्विकार निराकार निर्विशेष निःस्पृह निरपेक्ष 
निष्किञ्चन निर्विकल्प सम यान्त आप्तकाम पूर्णकाम ` 
अनिर्वचनीया स्वसंवेद्या सर्वाश्चर्यमयी शोकमोहातीता 
ब्रह्ममृता ब्राह्मीअवस्थारूप स्वमहिमा से महिमान्वित 
सगुणनिगु ण उभयरूप सगुणनिगु'ण उभयातीत 
नित्योदित स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाश सर्वतन्त्रः 
स्वतंत्र ब्रह्ममूर्ति स्वतंत्रानन्दस्वरूप सद्गुरु 
देव के युगलपादपदूमों में श्र्‌ तिस्मृति- 
पुराणेतिहासादि शास्त्रवाटिका से 
इतस्ततः संकलित यह वेराग्य- 
मातंण्ड रूप दिव्य शब्द- 
पुष्पाञ्जलि सादरसप्रेम 
सर्वतः प्रणिपातपूर्वक 
समर्पित 
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कः 


दो शब्द 

लेखनी श्री स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा लिखित ग्रन्थरत्न क्वैराग्य-मार्तण्ड' 
पर दो शब्द लिखकर धन्य हो गई । इस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़कर नेत्र 
कृतकृत्य हो गए । इस ग्रन्थसागर में सीपी की खोज में एक गोताखोर की 
भाँति डबकी लगाया, परन्तु इस अथाह ग्रन्थसागर में मुझ-ञेसे पामर क 
लिए पार पाना अति कठिन जान पड़ा | फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से जा 
कुछ भी पाया, वह अपनी समझ से बहुमूल्य ही हे । इस ग्रन्थ में लेखक ने 
चार प्रकरण तथा अठारह अध्याय में ग्रन्थ का विभाजन करके जा चित्र खाचा 
है, वह इस कामिनी और काञ्चन के दीवाने संसार के लिए निश्चय ही 
पथप्रदशंक बनेगा | यह ग्रन्थ मुमुक्नुओं के लिए तो संजीवनी बूटी को भात 
उपयोगी होगा ही, साथ ही साथ आज के युग के कामिनी आर कांचन के भक्ता 
की आँख भी खोलने में समर्थ होगा । आज देश में जो अनाचार, अत्याचार 
और भ्रष्टाचार फेला हुआ है, उसे भी कम करने में इस ग्रन्थ से पर्यात सहायता 
मिलेगी । प्रत्येक प्रकरण के पूर्व ग्रन्थकार ने अपने भाव व्यक्त कर प्रकरण म 
प्रवेश का द्वार मुक्त कर दिया है। देहाध्यास, दारंषणा, वित्त षणा आर गौर 
लोकैषणा--इन चारों दोषों के निवृत्ति प्रकरण के माध्यम से जो सरस, सजीव 
और मनोमोहक चित्र खींचा गया हे उसके बार-बार चिन्तन, मनन आर 
स्वाध्याय से मुमुच्नुऔ को अपने अज्ञान-आवरण को हटाने म पयात सहयांग 


मिलेगा । इस ग्रन्थ के पढ़ने पर अज्ञान-आवरण हट जाता है, जन्म-जन्मान्तर 
की पड़ी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं. ओर यह स्पष्ट ज्ञात होने लगता ह कि 


वास्तविक सुख इस मल-मूत्र और हड्डी-मांस से युक्त घृणित शरीर में नहीं ह, 
बल्कि उस सच्चिदानन्द परमात्मा के चिन्तन-मनन में हं । इस ग्रन्थ रून मेज 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
“असद्र पो यथा स्वप्नः 
“सत हरिभजन जगत्‌ सब सपना' 
का भाव उसी प्रकार पिरोया गया हे जैसे एक कुशल माली माले में 
फूल पिरोता हे । 
इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने देहाध्यास, वित्तोषणा एवं लोकेषणा आदि का 
निष्पक्ष, दृदयस्पर्शी तथा मार्मिक चित्रण किया हे । साथ ही वराग्याथ दारेषणाः 
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दोष निवृत्तिप्रकरण में तुलसी, बन्दा, मदालसा, उमा; दुर्गा, मोहिनी, पंचच- 
चूडा, अहिल्या आदि अनेक माताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ईश्वरों, 
राम, कृष्ण आदि अवतारों और अनेकानेक त्रिकालज्ञ ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न 
ऋषि-महर्षियों की अद्भुत वाणियों को प्रमाणाथ रखकर अपनी निष्पक्षता को 
बार-बार सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया हैं म ओर अधिक क्या लिखू , 
भावों की गहराई और शब्दों की गरिमा का अनुमान तो स्वयं पाठक ही 
लगाएँ गे । इस ग्रन्थ के बारे में और अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाना 
होगा । 


श्री स्वामीजी के प्रति शुद्ध सात्त्विक श्रद्धा एवं निष्ठा से सम्पन्न अति 


भाबुक तथा धामिक प्रद्रत्तिवाले | जनपद-गाजीपुर, तहसील-सुहम्मदाबाद, 
ग्राम-तमलपूरा, निवासी ] श्री छोटनराय की धमपत्नी श्रीमती शुलाबीदेबी 
धन्य हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के पूण होते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्र रणा विशेष 
से सहर्ष इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्पूण व्ययभार वहन किया । धन्य है वे 
माता-पिता, धन्य हे वह नगरी, जहाँ ऐसे धमनिष्ठ भावुक एवं श्रीभूषण पैदा 
हुए । धन्यातिथन्य तो हे वह माता, जिसके स्वच्छ हृदय छितिज मै श्रद्धा 
भक्ति का अरुणिम सूर्यं जनकल्याण की भावना से उदित हो, झुझुक्ुरूपी 
आकाश को प्रकाशमान कर सका। इस 'विराम्य-मात॑णड' क प्रकाशन से 
प्रकाशित होता रहे इस परम पुनीत माता का हृदय) जिससे गाहस्थ्य-जीवनरूपी 
चमन महक उठे । 


श्री गिरिजाशंकर राय गिरिजेश' [ ग्राम-उधरनपुर, डेढ्गाँवा, गाजीपुर ] 
हाहित्य-सग्पादक | दैनिक गारडीव; वाराणसी ] को भी में बार-बार धन्यवाद 
देता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थरून को अपनी संरक्षता में रखकर अपने निकटतम 
सम्पर्कीय प्रेस से उचित मूल्य पर सहषं निकलवाने का स्तुत्य प्रयास किया । 
इन शब्दों के साथ मैं श्री ठाकुर प्रसाद उपाध्याय ( अहिरोली ), श्री 
रवीन्द्रनाथ राय, श्री सुधाकर चतुरवेदी, श्री मोतीचन्द राय, भरी फतेहनारायण 
राय, ( तमलपूरा ) तथा अन्य भावुक एवं श्रद्धावान्‌ भक्तों का आभारी हूँ 
जिन्होंने अपना अमूल्य समय एवं श्रम इस ग्रन्थ के प्रकाशनाथ दिया । 
विनीत- 
उदयतारायण राय दीवाना 


ग्राम-तमलपूरा, पो०-मुइम्मदाबाद-यूसुफपुर 
जनपद-गाजीपुर ( उत्तरप्रदेश ) 
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३% श्रोगणेशायनमः ॥ 
भूमिका 


नमामि गोविन्दमनन्तमूर्ति शक्रादिदेवाचितपादपद्मम्‌ | 

योगेइबरं योगविदां शरण्यं योगप्रदं योगिभिरचनीयम्‌ | 

विश्व के समस्त प्राणी अपनी समस्त चेष्टाओं के हारा जिस नित्य 
सुख-शान्ति की प्रबल जिज्ञासा से इन बाह्य असत्‌ मृगजलवत्‌ प्रतीयमान 
विषयभोगों में श्रहनिश श्रम कर रहे हैं उनसे उनकी अभिलषित सुख-शान्ति 
की पिपासा कभी भी शान्त नहीं हो सकती, बैसे ही जैसे मिथ्या मरुमरीचिका 
के पीछे उसे वास्तविक जळ मानकर स्वपिपासा की शान्ति के लिए दोड़ने 
वाले प्यास मे अतिव्याकुल मृगों को शान्ति नही प्राप्त हो पाती । इतना ही 
नहीं कि जलाभाव में शान्ति नहीं मिल पाती, अपितु वह उनके सवनाश का 
कारण भी बन जाता है , वैसे ही 

“मूर्खा देहायह बुद्धिः 

जो देहाभिमानी मुढ़ पुरुष अपने अज्ञानजनित आध्यासिक सम्बन्ध से 
देह में तादात्म्यभाव को प्राप्त हो, इन मायिक स्वप्नतुल्य आभासिक नाम- 
रूपात्मक दश्यप्रपञ्च को सत्य मानकर इन तुच्छ अस्तित्वशुस्य विषयों के पीछे 
पागल होकर वडी तेजी से दौड़ रहे हैं ये मृगतृष्णा की भाँति आभासमात्र 
मोहक विषय कभी भी किसी को वास्तविक सुख-शान्ति नहीं प्रदान कर सकते, 
क्योंकि वस्तुतः इनकी सत्ता ही नहीं है । जैसे निद्रादोष से स्वप्न में स्वाप्निक 
आभासमात्र विषय स्वप्नद्रस्टा के लिए अनुभूत होने पर भी, वज्त्रवतू सत्य 
प्रतीत होने पर भो, व्यवहारक्षम होने पर भी, जाग्रत्‌ काल में सवथा अस्ति- 
त्वशुन्य हो बाधित हो जाता है तथा यह अति आश्चय है कि चाचा प्रकार फि 
चहल-पहल एवं कोलाहल से पूणे अति विस्तृत स्वप्न का महान संसार पलक 
खोलते-खोलते क्षणमात्र में ही कहाँ चला जाता, कहीं भी इष्टिगोचर नहीं 
होता । इसलिए वे अस्तित्वशुन्य स्वप्तकाल के प्रतीयमान मिथ्या विषय भला 
किसको सुखी कर सकते हैं ? क्योंकि जो स्वयं है ही नहीं, उससे सुखी 
कौन हो सकता है ? वैसे ही यह 

“अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌” 

प्रौढ़ व्यवहार का विषयभूत सर्वानुभूत विषय भी अज्ञान से जाग्रत्‌ काल 

में सत्यप्रतीत होने पर भी ज्ञान से बाधित हो जाता है । इसलिए-- 
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“असद्रपो यथा स्वप्न” 
स्वप्नवत्‌ असत्‌ इस जगत्‌ से कभी भी किसी को कदापि शान्ति नहीं 
मिल सकती । तब भला, 
“रान्तस्य कुतः सुखम” 
जो विषयों के पीछे अशान्त हैं उनको, 
“यो वे भूमा तत्सुखम्‌' 
“सड्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञारवाऽऽनन्दरूपा या स्थितिः सैव सुखम्‌” 
सञ्बिदानन्दस्वरूप भूमा आत्मसुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इध 


मिथ्या संसार के सत्यत्वभास में हेतु केवल देह में अहं-मम का मिथ्या अध्यास 
ही है और यह अहंममात्मक आध्यासिक बुद्धि भौ स्वस्वरूप के अज्ञान द 
कारण है । यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों में अह के 
अर्थरूप से सव॑दा वर्तमान आत्मा ही सबका अपना पारमार्थिक स्व्प छ 
परन्तु अज्ञान-शक्ति से उसकी विस्मृति हो जाने के कारण अविद्या के कार्येभूत 
इस अनात्म पाजभोतिक हड्डी, मांस, मल, मूत्र के भाण्डख्प शरीर में “यह 
मैं हैँ तथा इसके सम्बन्धी स्त्री, पुत्रादि मेरे हैं “इस भावना से वन्धन को 


प्राप्त होता है । श्रुति भी कहती है किल 
&मातापित्रोमेळोद्धतं मलमांसमयं वपुः 
४पाणिपादादिमात्रोडयमहमित्येष.. निश्चय: 
“आपादमस्तकमहं मातापिठविनिर्मितः । 
(इत्यको निश्चयो त्रह्वान्बन्धायासद्दि छोकनात्‌ ॥” 
माता-पिता के रज-वीयँ रूप मल से सृष्ट आपादमस्तकपर्यंन्त पाणिपा- 
दादि वाला मल-मांसमय “यह देह ही मैं है” इस विपरीत भ्रान्त निश्चय से 
जीव बंधन को प्राप्त होता है । इस अविद्यात्मक देहात्मबुद्धि के कारण 
ही मनुष्य 
“खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खर: | 
तेषामेषां विशेषः को वृत्तिरयेषा तु तेः समाः ॥ . 
इवान, सूकर एवं गधे की भाँति क्षणिक विषयभोगों में ही अपने को 
सुखी मानता है, क्योंकि 
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[8.1 
“आहार निद्रा भय मैथुनानि 
समानि चैतानि नृणां पशूनाम्‌" , 
आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कियाओं की मानव एवं पशु दोनों में 
एकता ही देखने में आती है। इसलिए केवल इन विषयों में ही अपने को सुखी 
मानने वाला मानव निरा पशु ही है। पशुओं से इसमें विलक्षणता केवळ 
इतनी ही है कि यह बिना सींग-पूं छ का दो पेर वाला पशु है; क्योंकि वुद्धि- 
शुन्य पशुओं की भाँति मानव भी केवल इर्द्रियों के इन क्षणिक विनश्वर 
अनित्य शब्द आदि विषयों में ही सुख मानता है । 
अपने नित्य आत्मस्वरूप के बोध के अभाव में जीव इन मिथ्पा मृगजलवतु 
प्रतीयमान विषयभोगरूप अथाह समुद्र में डूब कर त्रेतापों से निरन्तर संतप्त 
होता रहता है । जब तक विवेक के द्वारा अपने अविवेक-जनित मिथ्या अहंम- 
मात्मक अध्यास का पूर्णतः निरसन नहीं हो जाता, तब तक सुख-शान्ति का 
मूलाविष्ठानभूत अपना स्वरूपभूत आनन्दस्वरूप आत्मा अनुभूत नहीं होता । 
इस अनुभूति के अभाव में, 
“अहो दुरत्यया मात्रा लोकस्यार्थ्रणाशिनी । 
यया विभोहितं सबं जगद्भमति नित्यशः ॥ 
समस्त श्रेयोविनाशिनी दुरत्यया माया से समस्त जगत्‌ बिमोहित हो 
स्वकर्मानुसार शुभाशुभ योनियों में नित्य स्वप्नवत्‌ भ्रमता रहता है, यह 
“धर्माद्‌ देवत्वमेति त्रजति पुनरधः 
पातकैः स्थावरादीन्‌, 
देहान्प्राप्य प्रणश्यन्क्वचिदपि छभते 
मानुषत्वं च ताभ्याम्‌ । 
कमंज्ञानोभयेन ब्रजति विधिपदं 
मुच्यते कोऽपि तस्मिन्‌ , 
रागी प्रत्येति भूयो जनिभिति बिषमं 
्रश्रमन्तीह्‌ लोकः ।।” 
अपने धर्मानुष्ठान से देवत्व को प्राप्त होता है तथा शास्त्रविहित अनु- 
छानों के अभाव में पाप कर्मो' के फलस्वरूप नारकीय यातनाओं का उपभोग 
करते हुए स्थावरादिको की योनि में बारम्बार जन्म-मरणादि का अनुभव 
करता हुआ कभी देववश पापपुण्यात्मक युगपत्‌ कर्मो के योग से मनुष्य शरीर 
को प्राप्त करता है और कभी कमं तथा उपासता-इन दोनों के योग से हिरः 
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ध्यगर्भ के स्थान सत्यलोक में पहुंच जाता है । उस लोक में भी कोई विरक्त 
ब्रह्मा के साथ महाप्रलय काल में मुक्त हो जाता है ओर वहाँ पहुंच कर भी 
भोग की इच्छा वाला प्राणी ब्रह्म लोक से भ्रष्ट होकर बारम्बार जन्म पाता 
रहता है । इस प्रकार प्राणी वडे ही दुःख के साथ निरन्तर परिवर्तनशील संसार- 
चक्र में भ्रमण करता रहता है, क्षणमात्र भी विश्वान्ति-सुख का अनुभव नहीं 
कर पाता । इस असार संसार में जन्म-मरण के चक्र में पडे हुए प्राणी को 
सर्वत्र केवल दुःख की ही प्राप्ति होती है, वह त्रमणशील प्राणी, 


“दु:खं स्वगीतू प्रपाते बहुविधनरके गर्भेबासे5तिदुःखम्‌ ) 
निःस्वातन्त्र्याशना यग्रहगदरुदितै; शैशवे दुःखमेव । 
तारुण्येउमपेलो भव्यसनपरिभवोहेग दारिद्रयदुःखम्‌, 
वाधेक्येशोकमोहेन्द्रियविळयगदैटुःखमन्तेति दुःखम्‌ ॥?” 
अपने पुण्यकर्मो के फलस्वरूप स्वग को प्राप्त होकर, पुन. जब पुण्यक्षीण 
होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट होता हे तव पतन के समय वहाँ के सुख से सहधा 
वियुक्त होने के कारण उसको महान्‌ कष्ट का अनुभव होता है तदनन्तर अनेक 
प्रकार के नरकों में पापों के फलस्वरूप नारकीय असह्य दुःखों को भोगचा 
पड़ता है पुनः मानव-शरीर में जन्म प्राप्त होने पर गर्भे में दुःख भोगना पड़ता 
है तदनन्तर बाल्यावस्था में मच्छरों के उड़ाने को भी स्वतन्त्रता न होने के 
कारण, भोजन की इच्छा से, बालग्रहों के पीडित करने के कारण, रोग ओर 
रोदन के कारण दुःख हो मिलता है फिर युवावस्था में क्रोध, धन में राग की 
अधिकता, स्त्रो में आसक्ति, शत्रु आदि के उपद्रव से घबराहट और प्रारब्ध: 
बश धन का अभाव होने पर केवल दुःख ही भोगना पड़ता है तथा बुढ़ापे में 
भी इष्ट जनों के वियोग के अन्तर्दाह से, अविवेक से, इन्द्रियों के नाश से और 
रोग से दु:ख ही मिलता हे और अन्त में मृत्यु की अवस्था में तो व्यापक गन्ने 


के रस के सद्य चारों ओर से प्राणों के निकलने में तो असह्य घोर दुःख होता 
है । इस प्रकार 


“इत्थं यः कमेंबद्धो भ्रमति परवञ्चः प्राणभ्रज्जन्मसंघै- 
दुंखस्यान्तं न वेत्ति स्मरति न च जनित्रातमज्ञानयोगात्‌। 
तं सबौनथमूछप्रशमनविधिना स्वात्मराज्येभिपेक्तुम, 
ताप्पयैण प्रवृत्ताः श्रतिशिखरगिरः सूत्रभाष्यादयश्र |” 
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जो जीव अपने अज्ञानजनित देहाभिमान के कारण कर्मेबन्धन से बद्ध हो 
अनन्त जन्म-मृत्यु के चक्र में घुमता रहता है और अपने दुःख के अन्त को नहीं 
जान पाता तथा बीते हुए अपने अनेक जन्मों को भी स्मरण नहीं कर पाता, 
उसको वेदान्त के वाक्य, शारीरक सुत्र तथा उसके भाष्यादिक सदुग्रन्थ परमा- 
नन्दस्वरूप स्वात्मराउ में अभिषिक्त करने के लिये अज्ञाननिवतंक शुद्ध 
आत्माकारवोधप्रदावार्थ प्रवृत्त होते हैं। तब इनके द्वारा विवेक, वैराग्य 
एवं शमदम आदि से सम्पन्न हो स्वात्मलाभ कर कृतकृत्य हो जाता है । 
इस आत्मलाभ से बढ़कर, 

“आत्मछासों परोढास इति शास्त्रोपपत्तायः” 
“आत्मछासाज्न परं विद्यते” 
“यं छब्ध्वा चाऽपरं ठाभं सन्यते नाऽघिकं ततः: 
अन्य कोई लाभ नहीं है, यहाँ तक कि, 
“अपिभूपरमाणुभूरिसं ख्ये- 
इवपयातेषु चतुस्‌ खेष्वळच्धात्‌ । 
अपदुःखनिरन्तरसौख्यसिन्धो- 
ने च ठाभोइस्तिपरो निजात्मछाभातू॥” 

पृथ्वी को परमाणुओं से भी अधिक संख्या वाले हिरण्यगर्मो के बीत जाने 
पर भी दुःख रहित अनन्त समुद्रख्प स्वात्मलाभ से अधिक और कुछ लाभ नहीं 
है । तात्पयं यह है कि इस अनादि स्वप्नतुल्य संसार में असंख्यबार परम 
दुर्लभ चतुरानन ब्रह्मा की पदवी प्राप्त भले ही हो जाए, परन्तु अनन्त आनन्द 
के सिन्धुरूप इस आत्मलाभ का प्राप्त होना अत्यन्त ही दुर्लभ है, फिर अन्य कुद 
जन्म पाने वालों की बात ही क्या है ? इसलिये समस्त सांसारिक दुःखो के 
निवर्तक एवं परमानन्दप्रदायक स्वात्मलाभ के लिए ही मनुष्य को पुणं 
प्रयास करना चाहिए । परन्तु जो स्वात्मप्राप्ति के साधनों को छोड़कर बहि- 
मुख इन्द्रियलम्पट हो, मृत्यु के पाशरूप इन मिथ्या विषयों में जितनी ही तेजी 
से दौड़ लगायेगा उतनी ही वह भयंकर विषाग्ति से तप्त अग्निवर्ण शोक को 
कोलो' से निरन्तर विद्ध हो मूर्च्छा को प्राप्त होता रहेगा । इसलिए आत्यन्तिक 
कल्याणकामियों को चाहिए कि वे आत्यन्तिक सुख-शान्ति स्वरूप स्वरूपभूतं 
आत्मसुख की प्राप्ति के लिए समस्त अनात्म जागतिक मरुमरीचिकातुल्य 
विश्वप्रपंच से मुख मोड़ कर, बहिमु खता से मुक्त हो देहाभिमान का भी त्याग 
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कर आन्तर प्रत्ययो. का भी निरसन करते हुए, अनन्त आनन्द के सिन्चुभूत 


स्वात्मा का ही सजातीय ब्रह्माकार ज्ञानमयी वृत्ति से प्र गाढ़ स्वात्मरूपेण अलिगन- 
अनुभव कर चिरकाल से संसारमाग में मोहरूप श्रम से प्राप्त त्रेतापो' से 
सन्तप्त अपने अन्तःकरण को सुशीतल करें | इस स्वरूपभूत आत्यन्तिक स्वा- 
त्मसुख की प्राप्ति के लिए ही शरीर, स्त्री, पुत्र और धन आदि अनात्म 
विषयों में अविद्याजनित अहंममात्मक मिथ्या अध्यास की निवृत्ति अत्यन्त हो 
आवश्यक है; क्योंकि इस अध्यास के कारण ही उसका स्वरूप सुस्पष्ट भासित 
नहीं होता । ये शरीर, स्त्री, पुत्र एवं धन आदि सभी अनात्म विषय 
“आस्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति’ 
आत्मा के लिए ही प्रिय हैं । क्योकि 
7 २८ ~ ~ ९ & 2, 107) 
“तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रयोवित्तात्परयोडन्यस्मात्सवस्मादन्तरतर यदयमात्मा 

यह अन्तरतम आत्मा पुत्र, वित्तादि सभी से सर्वाधिक प्रिय है, अतः स्व- 
भावतः सर्वाधिकप्रिय आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मभिन्न अनात्म अध्यासो 
का ही इढ़ता से निरास ही करना चाहिए; क्यो कि शेवाल से जल की भांति 
इन अनात्म तत्त्वों से स्वरूपभूत आत्मा ढका हुआ है इसलिए शेवाल की 
निवृत्ति से जल-दर्शन की भाँति अनात्म आवरणो' के अभाव पर ही निरावूत 
सर्वव्यापी भूमा स्वरूपभूत आत्मा दिव्य ज्ञान-चक्षु से अनुभव का विषय 
होता है । 

अतः भावुक जिज्ञासु मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ आत्यान्तिक सुख-शान्ति- 
स्वरूप स्वरूपभूत स्वात्मा की अपरोक्षानुभूति के निकटतम्‌ साधनभूत उत्तम 
बैराग्य की प्राप्ति के लिए इस “वैराग्यमातंण्ड” नामक दिव्य ग्रन्थरत्त में 
समस्त श्रांत स्मृति पुराण, इतिहास आदि अनेक धमंशात्नों से इतस्ततः संक 


छित वैराग्य के प्रभावशाली उत्तमोत्तम स्थळ अठारह सो चौबालीस [१५४४] 


इलोकों में संग्रहीत हैँ । बारम्बार इस ग्रन्थ का मननपुवेक स्वाध्याय करने पर 
सुनिचितरूप से पुण्यात्मा भावुक पाठकों के अन्तःकरण में परम दुर्लभ वैराग्य 
का सुमनोहर अङ्कुर उत्पन्न होगा, जो पुनः-पुनः अभ्यास के अनन्तर प्रोढ़ 
होकर इस मायामय स्वप्नलुल्य असत्‌ सुदृढ संसार की मोहक आसक्ति से मुक्त 
कर इसे समूल नष्ट करने में पूणे समर्थ होगा, इसमें लेशमात्र भी 
संशय नहीं । 

यह सम्पूर्ण ग्रन्थ चारप्रकरणों में विभक्त हैं, इसमें प्रथम देहाध्यास-दोष 
निवुत्ति-प्रकरणं है । इसके अध्ययन एवं मनन से अंविधाजनित देहाध्यास की 
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निवृत्ति होगी । यह देहाभिमान ही समस्त अनर्थो का मुल कारण है। इसी 
देहाभिमानरूप अनात्माध्यास से कतृ त्व-भोक्त्‌त्व आदि भावों को प्राप्त हो 
जीव को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि का शिकार होना पड़ता है । यह देहा” 
भिमानी जीव,-- 


“यामेव रात्रि प्रथमां गर्भे विशति मातरम्‌ । 
तामेव रात्रि प्रस्वाप्य मरणाय विवेकः ॥” 
जिस प्रथम रात्रि में माता के उदर में गर्भ में प्रवेश करता है उसी रात्रि 
में उस गर्भ को मारने के लिए उस गर्भे को प्रस्वाप में डालकर यमराज भी 
प्रवेश करता है । तथा 
“आसन्नतरतां याति मृत्युः पुसो दिने दिने। 
आघातं नीयमानस्य बध्यस्येव पदे पदे॥” 
जिस प्रकार वध-स्थान पर पहुँचाए जाने वाले वध्य पुरुष के समीप प्रत्येक 
कदम में मृत्यु पहुंचती रहती है उसी प्रकार मनुष्य के जैसे-जेसे दिन बीतते 
जाते हैं वैसे-वैसे मृत्यु भी समीप आती रहती है । चू कि सूर्योदय एवं सुर्यास्त 
के द्वारा जीवों की आयु नष्ट होती चली जा रही है, परन्तु जीव इस पर ध्यान 
नहीं देते, अपितु सुर्योदय एवं सूर्यास्त को देखकर उनका अभिनन्दत करते 
रहते हैं । 
“नन्दन्त्युदितं आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ । 
आस्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌।।' 
सूर्यं को उदय होते देखकर मनुष्य आनन्द मनाते हैं तथा कहते हैँ कि 
अब धन कमाने का समय उपस्थित हो गया है अतः धनार्जन में जुट जाना 
चाहिए । सूर्यं को अस्त होते हुए देखकर भी मनुष्य आनन्द मनाते हैं तथा 
कहते हैं कि अब कामोपभोग करने का समय उपस्थित हो गया है । अथे ओर 
काम के सिवा मनुष्य को दूसरा पुरुषार्थं सूझता ही नहीं । ये अर्थकामान्ध 
मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि नवच्छिद्र वाले इस शरीररूपी घट से प्रति- 
क्षण आयुरूपी जळ चूता रहता है । इन अर्थकामान्ध मनुष्यों को अभी संभ- 
लने का अवसर ही नहीं मिलता कि तब तक अतृप्तावस्था में ही सहसा काळ 
इनको यहाँ से बैसे ही उठा ले जाता है जैसे भेंडिया सहसा भेंड़ को लेकर चल 
देता है । तथा 
स्रसन्ति न निवतेन्ते खोतांसि सरितासिब। 
आयुरादाय मत्योनां रात्र्यहानि पुनः पुनः |” 
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“निसेषमात्रमपि हि योऽधिगच्छन्न तिष्ठति। 
शरीरेष्वनित्येषु नित्यं किमलुचिन्तयेत्‌ ॥” 
जैसे नदियो को प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है पीछे की और नहीं 
लौटता, उसी प्रकार रात और दित भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते 
हुए एक-एक करके बीतते चले जा रहे हैं । इस प्रकार आय्यु निरन्तर बीती 
जा रही है, वह पळ भर भी विश्राम नहीं लेती । अतः जब अपना शरीर ही 
अनित्य है तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाय ? इस 
अनित्य क्षणभङ्ग र शरीर को प्राप्त कर प्रत्येक प्राणी को, 
“प्रातमूत्रपुरीषाभ््यां मध्याह्ने छुत्पिपासया । 
दृष्ता: कामेन बाध्यन्ते प्राणिनो निशि निद्रया ॥” 
प्रातः काल मुत्र और पुरीष के द्वारा मध्याह में क्षुधा और पिपासा के 
द्वारा तथा तृप्त होने पर पुवं रात्रि में काम से एवं उत्तर रात्रि में निद्रा से 
कलश भोगना पड़ता है । फिर भी महान्‌ आश्चर्य है कि मानव, 
“रन्कसांसमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे सुने | 
नाशैकधर्मिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता ॥” 
“सर्वाशुखिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कु्वते ॥” 
बाह्याभ्यन्तर रक्त-मांस से परिपुर्ण, सवं अशुचि पदार्थो का भण्डार, भरम्य, 
विनशखर इस अधम शरीर के लिए ही पाप करते रहते हैं। इस शरीर से 
बढ़कर क्या दूसरा कोई क्रूर-कृतध्त इस संसार में मिल सकता है ? क्योंकि 
यह दृष्ट शरीर नाना प्रकार की अपनी सेवा करा कर इस जीव को बीच ही 
में सहसा किसी भी दिन क्षण भर में ही छोड़ देता है। फिर भी जो 
मुखे मनुष्य, 
मांसास्रक्पूयविण्मून्रस्नायुमउ्जास्थिसंहतो । 
देहे चेत्प्रीतिमान्मूढो अविता नरकेऽपि सः॥ 
माँस, रक्त, पीब, मल, मूत्र, नाड़ी, मज्जा और हड्डियों के' समुदायभूत इस 
तुच्छ शरीर से ही प्रेम करता है तो उसे नरक से भी अवश्य प्रेम होगा । 
क्योंकि वहाँ भी इन्हीं दूषित वस्तुओं के कुण्डों भें जीवों को अपने दूषित 
कर्मो के फलस्वरूप भयंकर नारकीय यातनाएं भोगनी पडती हैं। दूषित 
वस्तुओं के आधारभूत 
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“यद्न्तरस्य देहस्य तदेव स्याद्‌ बहियंदि। 

दण्डमुद्यम्य लोकोऽयं झुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
इस शरीर के अन्दर जो-जो मांस आदि तुच्छ पदार्थ हैं यदि वे पदार्थ बाहर 
रक्खे गए होते तो यह प्राणी जगत्‌ दण्ड उठाकर कुत्तों और काकों को हटाते- 
हटाते ही परेशान रहता । वेराग्यार्थं इस शरीर को, अन्त, जल और वस्त्र को 
कैसा समझना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकारों ते 
कहा है कि 

“शारीरं त्रणवत्‌ पश्येदन्न॑ तु ब्रणलेपवत्‌। 

ब्रण्सेचनवत्‌ पानं वस्त्र तु ब्रणपट्रवत्‌ |” 
शरीर को व्रण के समान, अन्न को व्रण में लगाए जाने वाले मलहम के 
समान, जलपान को ब्रण को सींचने के समान तथा बल्न को व्रण में बाँधी जाने 
वाली पट्टी के समान ही समझना चाहिए । यह शरीर वास्तव में ब्रणों से 
परिपूर्ण है तथा मानो चलता-फिरता मुर्दा है और यह अत्यन्त दुःखमय एवं 
अत्यन्त ही जुगुप्सनीय हे । इसका जीवन बिजली के समान चंचल है । यह 
मत्येशील मानव-प्राणी गर्भ में पहुँचने भी नहीं पाथा कि मरण की तैयारी हो 
जाती हैं । इसीकारण कितने ही लोग गर्भे में ही मर जाते हैं तथा कितने 
लोग जन्मते ही मर जाते हैं कितने ही लोग बाल्यावस्था में खेलते-कूदते 
काल-कवलित हो जाते हैं तथा कितने ही लोग यौवन की मस्ती में क्षमते 
हुये ही सहसा ठण्डे हो जाते हैं ऐसे कालग्रस्त प्राणी को, 

न धनानि न सित्राणि न सुखानि न बान्धवाः | 

शक्नुवन्ति परित्रातु कालेनाऽऽक़्ितं जनम्‌॥ 
न तो धन, न मित्र, न विषयसुख .और न वान्धव--कोई भी रक्षा नहीं कर 
सकते । फिरः भी आश्रय है कि ऐसे एइणित क्षण विध्वंसी शरीर के अभिमान 
सम्पन्न पामर मानव उन्मत्त होकर 


असारेऽस्मिश्च संसारे मूढामञन्ति पामराः’ 
संनिमञ जगदिदं विषये काससागरे |! 
जन्मम्ृत्युजराप्राहं न कश्चिदवबुध्यते ॥ 
इस असार संसार में विषय-भोगरूप अथाह समुद्र में .इब कर जन्म, मृत्यु, 
जराख्पग्राह का ग्रास बन रहा है फिर भी कोई चेत नहीं करता । 
अहोबलवतीमाया सोहयत्यखिळं जगत्‌ । 
पूत्रमित्रकळश्राथ सव दुःखेन योजयेत्‌ ॥ 
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मम साता मम पिता मम भाया ममात्मजाः । 
ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा । 
अहो ! यह माया बड़ी ही प्रबल है जो समस्त जगत्‌ को मोह में डाल देती 
है तभी तो लोग पुत्र, मित्र एवं खरी के लिए सवको दुःखी करते रहते हें 
तथा मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह वस्तु-- 
इस प्रकार की ममता भी प्राणियों को व्यर्थ ही पीडा देती रहती है जिसके 
फलस्वरूप जीव अपने आत्यन्तिक कल्याण के साधनों से सर्वथा वच्चित हो, 
संसार में इतस्ततः भ्रमण करता रहता है । समस्त साँपारिक विपत्तियों के 
कारणभूत इस शरीर की आसक्ति से मुक्त होने के लिए प्रथम पूर्व के पाँच 
अध्यायों में छः सौ उनचास [६४९] इलोकों द्वारा, जिसके लिए स्त्री, पुत्र, धन 
आदि मायिक अनात्म वस्तुएँ प्रिय हैं, उस तुच्छ शरीर के दोषो का बड़ा ही 
विशद सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। इस देहाध्यास-दोष निवृत्ति-प्रकरण 
के बाद दारषणा-दोष निवृत्ति के लिए खियो के स्वरूप एवं स्वाभाविक 
दोषो का भी व्यापक हृदयस्पर्शी एवं मामिक चित्रण किया गया है । यहाँ 
परित्राट कामुक शुनासेकस्यां प्रमदा तनौ । 
कुणपं कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥” 
ज्ञानी संन्यासी, कामी पुरुष और कुत्ते एक ही स्त्री-शरीर को देखकर 
क्रम से शव, कामिनी और खाने योग्य पदार्थ समझते हें । इस प्रकार एक ही 
सत्री-शारीर के प्रति तीन प्रकार की कल्पनाएँ की जाती हैं । इन तीनों में ज्ञानी 
की ही दृष्टि उत्तम माती जा सकती है, क्योंकि अशुत्रि पदार्थो से परिपूर्ण इस 
घृणित शरीर को अशुचि शव ही समझना चाहिए । इस हड्डी मांस, रक्त, मल, मूत्र 
के भाण्डरूप नारी के मायिक तुच्छ शरीर में सुन्दरता, सुकुमारता एवं कमः 
नीयता आदि पुष्पोचित गुणों की व्यर्थ ही कल्पना कर अपने अविवेक के द्वारा 
कामी पुरुष व्यर्थ ही ठगे जा कर उसे आनन्द की वस्तु समझकर कामोन्मत्त 
हो, उसके आलिङ्गनजनित सुखानुभूति के लिए प्राणों से भी प्रिय धन एवं 
जीवन की भी आहुति देकर अपने सर्वेनाश में ही आनन्द मानते हें । धिक्कार 
है ऐसी लम्पटता को; धिक्कार है ऐसे दुस्साहस को। आश्रये है कि यहाँ पर 
तुलसी, वृन्दा, मदालसा, अहल्या, उमा, दुर्गा, मोहिनी, शची, पंचचूडा, पद्मा, 
चन्द्रकला आदि माताओं ने जिज्ञासु मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ नारीरूप सप 
के दंशनजनित दोषों से बचने के लिए खरी-शरीर के स्वाभाविक दोषों का 
बड़ा ही सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है जिससे ंसार-बन्धन से मुक्ति चाहने वाले 
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मुमुक्षु, अपने स्मरण एवं दर्शन आदि से ही उन्मत्त करने वाली नारी की मोहक 
आपातरमणीयता की असक्ति से मुक्त स्वडूपस्थ होने में समर्थ हो, सांसारिक 
आवागमन से मुक्त हो सके । उन धन्य माताओं के हादिक उद्गारो को 
यत्किचित्‌ कुछ शब्दो' में यहाँ व्यक्त किया जाता है । 
श्रुती पुराणे यासांच्व चरित्रिमतिदू घितम्‌ । 
तासु को बिइबसेत्‌ प्राज्ञः हथप्राज्ञ इव सवदा ।।” 
न ग > 
तुल्सीदेवी | तपोसागोगेळां शउवन्मुक्तिद्वारकपाटिकाम्‌ ! 
हरेसफ्तिव्यवहितां सर्वमायाकरण्डिकाम्‌ ॥ 
संसारकारागारे च शउवन्निगडरूपिणीम्‌ । 
इन्द्रजालस्वरूपां च मिथ्या च स्वप्नरूपिणीम ॥ 
मायारूपं मायिनां च विधिना निर्सित पुरा । 
विषरूपां मुसुक्षूणासद्दशयाँ चैव सवदा |” 
श्रुति एवं पुराणों में जिनके अतिदृषित चरित्रों का वर्णन किया गया है 
उन स्त्रियों पर कौन प्राज्ञ पुरुष सर्वेदा सुखं की भाँति विश्वास करेगा ? तपो- 
मार्ग के लिए अर्गंलाङपा, मुक्तिद्वार के लिए कपाटिकारूपा, हरिभक्ति के लिए 
विप्नछ्पा, समस्त मायाओं की पिटारीरूपा, संसाररूप कारागार में बाँधने के 
लिए बेड़ी रूपा तथा इन्द्रजाल एवं स्वप्न के समान मिथ्यारूपा मायामयी 
नारी की रचना ब्रह्मा ने मायावियों के लिए ही किया है । यह मुमुक्षुओं के 
लिए विषरूपा है यानी मुमुक्षुओं के लिये यह विषवत्‌ काम करती है, इसलिए 
कल्याणकामी मुमुक्षुओं के लिए यह खी सवेदा ही अदशंनीय है । 
“कि तस्य. ज्ञानतपसाजपहोमप्रपूजनैः । 
कि विद्यया वा यशसा स्थीभियेस्य मनोहृतम्‌ ॥ 
जिसका मन स्री ने अपहृत कर लिया है यानी जो ख्री में अत्यन्त आसक्त 
है उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पुजन, विद्या और यश से क्या ? यानी उस 
सत्रेण पुरुष के ये सभी व्यर्थ-- निष्फल हैं । 
“मुखं च रुचिरं खीणां श्रोणियुग्म स्तनौ तथा | 
बृन्दा दैवी| कामाधारं नाशबीजमधमंस्थलमेव च॥ 
अगं नरककुण्ड च लालामूत्रसमन्वितम्‌ । 
दुगेन्धियुक्त पापं च यम॒द॒ण्डस्यकारणम्‌ ॥” 
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स्त्रियों का मुख, दोनों नितम्ब तथा स्तनयुगळ--ये कामवासना के आधार, 
विनाश के कारण और अधमं के स्थान हैं। जो लार एवं सूत्र से संयुक्त है, 
जिसमें से ढुगेन्ध निकलती रहती है और जो पाप तथा यमदण्ड का कारण है 
ह्लियों का वह भगस्थान साक्षात्‌ नरककुण्ड के सदश है 


क तज्पेन तपसा मौनेन च ब्रतेन च। 


अहल्या हेका | सुराचंनेन तीर्थेन खीभियंस्य मनोहृतम्‌॥ 


स्रीरूपं निर्मित सृष्टौ सोहाय कासिनां मनः । 
अन्यथा न भवेत्‌ सृष्टि: खष्ट्रा तेन पुरा क्या ॥? 
जिसका मन खी द्वारा अपहृत किया गया है उसके उस जप, तप, मौन, ब्रत, 
देवाचंन तथा तीर्थ-सेवन आदि से क्या लाभ ? यानी सव व्यर्थ-निष्फल हैं । 
पुवे में जगत्‌ की रचना करते समय सृष्टिकर्ता के द्रा कामियों के मन को 
मोहित करने के लिए ही खरी का रूप बनाया गया है अन्यथा इसकी सृष्टि 
ही न हुई होती । 
नरस्य बन्धनाथाय शंखला खी प्रकीर्तिताः । 
"भगवती दुग | लोहबद्धोडपि मुच्येत स्रीबद्धो नैव सूच्यते ! 
किमिच्छसि च मन्दात्मन्‌ सूत्रागारस्य सेवनम्‌” 
ल्ली पुरुष को बाँधने के लिए श्वेखला के समान कही गई है |. सोहे की 
श्रेखला से बद्ध पुरुष तो छूट जाता है परन्तु स्रीरूप श्वखछा से बद्ध पुरुष 
कभी भी नहीं छ्टता । ऐ दुरात्मन ! तुम ख्रियों के मूत्रागार का सेवन क्यों 
करना चाहते हो ? 
युवतीनां सदा चित्तं पुंसु तिष्टत्यसंशयः । 
-अगबदी उमा | एृतकंससमानारी तप्ताह्मारसमः पुमान्‌। 
तस्माद्‌ घृतं च वह्निं च नेकस्थाने च धारयेत्‌ ॥” 
इसमें संदेह नहीं कि इस च्रीयोनि में युवतियों का चित्त सदैव पुरुषों में ही 
लगा रहता है । छी छृतपुणं घट के सरश है और पुरुष जल्ते हुए अद्धारे के 
सदश । इसलिए इन दोनों धी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना 
चाहिए । 
मळाढयेषु च क्लेदेषु डुगेन्धिनिळ्येषु च । 
झाची देवी | साधूनां किं सुखं साधो खीणां योनिषुमा वद ॥ 
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मधुमत्तः मुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । 
सृस्युं न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः ||” 
हे साधो ! मुझे बतलाओ तो सही, कि स्त्रियों की योनि में साघुओं को क्या 
सुख है ? जो दुर्गन्धि का घर है, आद्रता से युक्त है, जिसमें घृणित मल का 
ही बाहुल्य है । काम ने जिसके चित्त को चुरा लिया है, वह विवेकशून्य 
वकत कामी तथा. मधुमत्त एवं सुरामत्त मनुष्य अपनी मौत को भो नहीं 
नता । 


हासो5स्थिसंदशनमक्षियुग्म-- 
विदुषी रानी सत्युज्यबळं तञ्जेनमङ्गनायाः । 
मदालसा कुचादिपीनं पिशितं घनं तत्‌ 


स्थानं रतेः कि नरकं न योषित ||” 
स्त्रियों का हास अस्थि-सन्दर्शन मात्र है, अत्यन्त उज्ज्वल उनके नेत्र द्वय 
तर्जन सदश हैं, उनके स्थूल घनस्तनमण्डल आदि मांस के लोथडे हैं ओर 
उनका रति का वह स्थान--इन सबकी प्रत्यक्षमूति वह स्री क्या साक्षात्‌ 
नरक नहीं है ? 
“प्रख्चियं समालिङग्यं क्षणमात्र सुखं भवेत्‌ । 
चन्द्रकला देवी | इहापकीतिः शेषं च दुःखं कल्पशताधिकम्‌॥ 
मांसमूनत्रपुरीषास्थि निमितं मै कलेवरम्‌ । 
एतदेव समालोक्य स्मरस्य वशतां गतः॥ 

- पर स्री का आलिंगन करके क्षणमात्र को ही सुख होता है किन्तु इस 
संसार में अपकीति होती है और मरने पर सौ से अधिक कल्पों तक नारकीय 
दुःख भोगना पड़ता है । मेरे इस मांस, मुत्र, मल' एवं अस्थियों से निमित 
घृणित तुच्छ शरीर को देखकर ही तुम काम के वशीभूत हो गए ? 

ज्ञीजित्पशेमात्रेण सवपुण्यं प्रणद्यति । 

पद्मादेवी| न भूमौ पातकी पापात्‌. पापिनो ख्लीजितात्परः ॥ 

ल्ली के द्वारा जीते हुए स्त्रेण पुरुष को स्पशं करने पर मनुष्य का सारा 
पुण्य नष्ट हो जाता है । पृथ्वी पर क समस्त पापियो' में ख्रैजित्‌ पापी से 
बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं हे । 
मोहिनी स्त्रीणां नैव तु विशवासः कतंव्यो हि विपश्चिता । 

अनृतं साहसं माया मूखत्वमतिलोभता । 

देवी ' शोचतं निधुणत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥" 
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विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वे स्त्रियों का विश्वास कभी भी न करें । 
असत्य भाषण, साहस, छल, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, अशौच और निर्दयता-- 
ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोप हैं । 
छि CQ 
“तथा चोकं पुराणेषु नारीबीक्षणवणनम्‌ । 
उन्साद्करणं नृणां . दुश्वरत्रतवाशनम्‌ ॥” 
पुराणों में नारी की ओर देखना तथा उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों 
के लिए उन्मादकारी बताया गया है, बह कठिन से भी कठिन ब्रत का सवंथा 
नाश करने वाला है । 


पंचचूडा | झ्वियो मूळं हि पापानाम्‌ ' 
काला स्त्रियाँ समस्त पापों की मूल कारण हें । 
-“अन्तकः शमनोकृत्युः पाताळं वडवासुखम्‌ । 
क्षुरधारा विष सर्पो वह्निरित्येकतः स्त्रियः ॥” 
काल, शान्त करने वाला मृत्यु, पाताल, वडवानल, छुरे की धार, विष, 
सपे और अग्नि--ये सभी विनाश के साधन के हेतु एक ओर और ल्र्रियाँ 
अकेली दूसरी ओर--दोनों बराबर हैं यानी इन उपयुक्त विनाश करने वाले 
साधनों का कार्य अकेली ही खनी स्वयं करती है । 
"नेमा “ख्लीजातीचां च सबौसासुपदासकर परम्‌ । 
हल. सर्वेषासपि ढुङ्गयं चरितं योषितामपि ॥” 
क्ली जाति का चरित्र सभी रियो का उपहास करानेवाला है जो सभी 
पुरुषों के लिए सर्वेथा दुविज्ञय है । 


इन उपयुक्त माताओं के द्वारा वर्णित नारी शरीर के दोषों को जानकर 


भी जो मुख, 
“यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेय सति कामिनी । 


स तस्या वशगोभूत्वानृत्येत्ी डाशकुन्तवत्‌ ॥" 


यह सोचता है कि अमुक स्री मेरे ऊपर मुग्ध है, वह कामी पुरुष उसके वशी- 
भूत होकर खिलौने की चिड़िया के सब्श नाचता रहता है। क्योंकि कामदेव 


ने भी कहा है कि :-- 
“नारी सम गृह देव सदा तत्र वसाम्यहम्‌ । 


| तत्रश्थः पुरुषान्स्वान्मारया [यः ॥? 
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स्री तो मेरा घर है, मैं वहाँ सवंदा निवास करता हुँ तथा वहीं अपने 
भुत स्री शरीर पर रहते हुए सभी पुरुषों को अपने कामवाणों का निशाना 
बनाकर उनका शिकार करता रहता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं । इस 
प्रकार कामितियों की मोहक आसक्ति से मुक्त होने के लिए शरीर-दोष 
वर्णन के पश्चात्‌ इस दारेषणादोपनिवृत्ति-प्रकरण के सात अध्याया मे पांच 
सौ छः [५०६] इलोकों के द्वारा उपयु क्त वणित माताओं, ईश्वरों एवं महषियों 
द्वारा अत्यन्त सुस्पष्ट चित्रण किया गया है जिसका विचारपुर्वक अध्ययन करने 
पर कल्याणकामी पुरुष इनकी मिथ्या मोहक आसक्त से मुक्त निविकार 
अन्तःकरण हो, विषयवासनागन्धलेशञुन्य अन्तमुंख सूक्ष्मवृत्ति से स्वरूपः 
साक्षात्कार कर अपना कल्याण कर सकेगा । परन्तु यह ध्यान रहे! कि 
जिस प्रकार पुरुष स्त्री शरीर में वारम्वार दोषदर्शन करता हुआ उनसे अना- 
सक्त हो अपना कल्याण सम्पादन करेगा, वैसे ही सहापृण्यवत्ती कल्याणकामी 
ख्रियाँ भी अत्यन्त छुणित हड्डी, मांस, रक्त एवं मळ, मूत्र के भाण्डरूप पुरष 
शरीरों में दोषदर्शन करती हुईं इन विनाशी क्षणभंगुर पुरुषों की आसक्ति 
से मुक्त हो, सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी आदि की भाँति अपने विशुद्धान्तःकरण में 
ही स्वर्पसाक्षात्कार कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो, संसारचक्र म बारम्बार 
आवागमनरूप जन्म-मरण से मुक्त हो जाएँगी । इसलिए यहाँ पर किसी 
प्रकार के भी पाक्षिक दोष का प्रश्‍न ही नहीं हे; क्योकि सभा अपना कल्याण 
हते हैं चाहे पुरुप हों या खी । इसलिए दोनों हो एक दुसरे के लिए मोह्‌ के 
कारण हैं और दोनों का यह अज्ञानजनित पारस्परिक मोहात्मक सम्बन्ध 
विच्छिन्न हुए बिना दोनों में से किसी का भो कल्याण नहीं हो सकता । ये 
उपयुक्त वणित माताएं जिन्होंने मुमुक्रुओं के लिए ख्री-शरीर के स्वांभाविक 
यथार्थ दोषों का हृदय खोलकर निःसंकोच वर्णन किया है वे सवदा ही इन 
जिज्ञासु मुमुक्षुओं के लिए वन्दनीय एवं ग्रुरस्वरूपा हूँ । 
अब दौरषणादोपनिबचि प्रकरण के अनन्तर श्री-धनसम्पत्ति की भी 
मोहक आसक्त से मुक्त हाच के लिए धन एवं तृष्णा के दोषो' का प्रतिपादन 
भी आगे के दो अध्यायों में एक सो अडतीस ( १३८ ) ष्लोको के द्वारा किया 
गया है उसका अध्ययन कर मनुष्य सन्तोष प्राप्त करना सीखे । बोकि 
“संवोषासततृप्तानां यत्सुखं शान्तिरेव च । 
न च तद्धनलब्धानामितश्वेतश्वधावताम ॥ 
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संतोषामृत से तृप्त पुरुष को जो सुख एवं शान्ति प्राप्त होती है वहं 

केवल धन के पीछे इतस्ततः दौड़ने वाळे धत-लोछुप प्राणियों को भला कहा से 

प्राप्त हो सकती है ? यदि कोई कहे कि धर्मार्थं धनाजन आवश्यक है तो 
सके सम्बन्ध में कहा गया है कि, 


“ग्रस्य धर्माथमथहा तस्यानीहा गरीयसी । 
प्रक्षालनाद्धिपंकस्य दूरादस्पशेनं वरम्‌ ॥” 
धर्मार्थ अर्थे की प्राप्ति की चेष्टा की अपेक्षा उसकी प्राप्ति की अनिच्छा 
ही श्रेष्ठ है जैसे पंक स्पर्श करके उसके प्रक्षालन की अपेक्षा उससे दुर रह कर 
उसका स्पशे न करना ही उत्तम है । इसीलिए कहा गया है कि-- 
“अर्थं संपद्दिमोहाय विमोहो नरकाय च 1 
तस्माद्थमनर्थोरव्यं श्रयोड्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥” 
अथे-सम्पत्ति विमोह के लिए होती है उसमें विमुग्ध हो जाने पर उसके 
अर्जन में किए गए पापों के फलस्वरूप घोर नरकों की ही प्राप्ति होती है । 
इसलिए श्रेय चाहने वाले पुरुषों का चाहिए कि वे अर्थ नामधारी अनर्थ का 
सादर दूर से ही त्याग कर दें, क्योंकि धन की _ 
“अनन्तापारा दुष्पूरा तृष्णा दुःखशतावहा 
अनन्त अपार एवं दुष्पूर तृष्णा धनलोछुप प्राणियों को संकड़ों दुःख प्रदान 
करने वाली है । इसलिए जो 
“न ठृष्णाया परा व्याधिः” 
“योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ” 
प्राणों का अन्त करने वाली भयंकर व्याधिरूप तृष्णा है उसके त्याग से 
ही जीव सुखी हो सकता है । चू कि 
“धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहारकमंसु। 
अतुप्ताः प्राणिनः सवं याता यास्यन्ति यान्ति च ॥” 
धन, जीवन, स्त्री और भोजन--इन चार चीजों से सदा सर्वदा सभी 
अतृप्त रहे हैं, सब इनसे अतृप्त होकर ही चले. गये, चले जाएंगे और चले जा 
रहे हैं, क्योंकि ये मिथ्या सांसारिक भोग्य वस्तुएँ मरुमरीचिका की भाँति 
प्रतीयमान होने के कारण किसी के खिए भी आजतक सन्तोषप्रद सिद्ध नहीं 
हो सकी, इसीलिए विश्व के भूतपूर्व बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट्‌ भी अपने अक्षय 


: भोग"ऐश्वर्यो एवं बन्धु-बास्धवोंसहित अपने शरीर को भी यहीं छोड़ कर 


बिदा हो गए, केवल उनकी कहानी मात्र अब शेष रह गई है। चूंकि 
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“यत्पुथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रिया! । 
नूनं नैकस्य पर्योप्तमिति ज्ञात्वा शमं ब्रजेत्‌ ॥” 
जो भी सम्पूण पृथ्वो के ब्रीहि, यव आदि अन्न, सुवर्ण पशु एवं स्त्रियाँ 
आदि क्षणभंगुर मायिक भोग्य विषय हैं ये निश्चय ही किसी एक व्यक्ति के 
लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकते, ऐसा जानकर इनकी अभिलाषा का पूर्णतः 
त्याग कर कल्याणकामी को इनसे उपराम हो जाना चाहिए । वित्तैषणा-दोष 
निवृत्ति-प्रकरण में धन-सम्पत्ति की निस्सारता एवं दुःखरूपता के वर्णन के 
अनन्तर लोकैषणारूप दोष की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए, कालाधीन संसार 
की स्थिति, कालग्रस्त समस्त सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षणभंगुरता 
परिवर्तवशीलता, अनित्यता एवं दुःखरूपता का विशदवणंन अन्त के चार 
अध्यायों में पाँच सौ इकावन (५५१) श्लोको के द्वारा किया गया है। साथ 
ही साथ अन्तिम अध्याय में वैराग्य की विशिष्टता का विशिष्ट शेली से 
विशेषरूप से प्रतिपादन किया गया है। इन सबका वारम्बार विचारपुर्वक 
अध्ययन एवं मनन करके कोई भी विवेकी पुरुष इन माथामय चौदहों भ्रुवनो 
की आसक्ति से मुक्त हो, प्रवल विवेक-वं राग्य एवं शमदमादि पुर्वक स्वरूपानु- 
संधान के परायण हो, समस्त विशव को स्वात्मरूपेण विषय करता हुआ, 
स्वात्मानन्द के सर्वातिशायी विलक्षण आनन्द का उपभोग करता हुआ, परम 
सन्तुष्ट सार्वात्म्यभावापच्च हो, ब्रह्मात्मैक्यनिष्ठा द्वारा साम्यामृत पान कर छतः 
कृत्य जीवन्मुक्त हो सकेगा । ऐसा आत्मस्वरूप महात्मा, 
«न प्रहृष्यत्यसौ प्राप्य भूयः श्रियम्‌ 
मेरुवन्निथ्वळो भूरि कृच्छू ष्वपि । 
सागयन्नात्मनात्मानमनन्दितो 
देवगत्‌ संचरत्येष विश्वम्भरात्‌ ।।' 
जागतिक परम प्रिय वस्तु को प्राप्त करके भी कभी आनन्दित नहीं होता 
और बहुत से दुःखो' की प्राप्ति पर भी सुमेर के समान निश्चल रहता है कभी 
भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा स्वात्मा का विचार करता 
हुआ उसी आत्मा के आनन्द से आनन्दित होकर देवता के समान पृथ्वी पर 
विचरण करता रहता है । ऐसे 
“ते ज्ञाततत्वस्य नाभूयते 
यत्नवन्तोऽपि सव देवासुराः । 
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को हि नामास्मनोऽनिष्टकारी भवेद्‌ 
आत्मभूतो यतिस्त्वैष तेषासपि ॥” 
ज्ञातज्ञेय जीवन्मुक्त महापूरुष का अहित करने के लिए देवता और असुर 
आदि सभी मिलकर प्रयत्न करें, तो भी वे संभी उसका किसी प्रकार भी 
अनिष्ट नहीं कर सकते; क्योंकि आत्मा का याची अपने स्वरूप का अनिष्टकारी 
कोन हो सकता है ? यह सर्वात्मभाबापन्च महापुरुष 
“सर्वेभूतात्मभूतास्मा” 
देवता और असुर आदि सहित समस्त जगत्‌ का आत्मभूत होता है । यहाँ 
तक कि, 
“ज्ञानी त्वात्मेव से अतम्‌” 
इस भगवदीय वचनातुसार, वह ईश्वर का भी आत्मा हो जाता हे । इसलिए 
इस सर्वात्मस्वरूप ज्ञानी के अहित की कल्पना ही नहीं की जा सकती । ऐसा 
महापूरुष, हु 
“धन्यः स॒ एव कृतकत्यतसः ससस्त- 
सान्यः स एच कुलमस्य च घन्यघन्यम्‌। 
संन्यस्य कर्मनिगडं श्रतिसारसौख्ये 
विन्यस्यचित्तमभयात्मनि निवृततो यः॥ 
जो कमंवासनाओं की बेड़ियों को ध्वस्त कर श्रुतिसारांशरूप अद्वयत्व 
के कारण अभयरूप आत्मा में अपने चित्त को स्थापित करके सदा-सर्वदा 
आनन्दित रहता है, वही धन्य है, कृतकृत्यतम है और सवंमान्य है तथा उसका 
कुल तो धन्य से भी धन्य है कि ऐसे कुल में उत्पन्न शरीर से सर्वाश्चयंमय 
परम दुर्लभ ब्रह्मात्मेक्यविश्ञान को प्राप्त कर, 
ब्रह्मवेद ब्रह्मच भवति” 
ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌ 


के सिद्धान्तानुसार, ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है तथा अपने इस पवित्र तम 
ब्रह्मज्ञान के पुष्कल पुण्यो के प्रभाव से उनका भी कल्याण करने वाला होता 
है--ऐसा शाल्न में प्रसिद्ध है । 

अतः आत्यन्तिक कल्याणाभिलाषी विवेकी पुरुषो' को चाहिए कि वे 
बारम्घार इस वराग्य-मातंण्ड” नामक दिव्य ग्रन्थ के मननात्मक स्वघ्याय 
से उत्पन्न उत्तम विवेक के द्वारा इन मायिक प्रातिभासिक जागतिक विषयभोगों 
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के मिथ्यात्व का, बन्धकत्व का एवं जन्ममृत्युप्रदायकत्व आदि दोषो काँ 
समुचित विचार कर, उत्कृष्ट प्रवल वैराग्यवेग से इनका तृणवत्‌ परित्याग कर 
अशेषतः इनकी मोहात्मक आसक्ति से मुक्त हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की 
शरणापत्तिपुवेक उनसे उपदिष्ट जगद्विध्वंसक सुदुरभ ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान 
द्वारा सर्वतः स्वरूपसाक्षात्कार करते हुए, सूर्य की रश्मियो में मिथ्या ही 
फैले हुए मृगजल की भाँति इस संसार के अत्यन्ताभाव का अनुभव कर सर्वत्र, 
“यत्रनान्यत्पञ्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति 
“आत्मैवेदं सवम” 

“स्‌ वा एष एवं पञ्यन्ने वं अन्वान एवं विजञानन्नातमरति- 

रात्मक्रोड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति" 
अपने स्वरूप से भिन्न किसी को भी न देखते, सुनते, समते हुए, स्वा- 
त्मा से ही रति, स्वात्मा से ही क्रोड़ा, स्वात्मा से ही मैथुन करते हुए आत्मा-' 
नन्द हो, स्वात्मराज्य पर स्वयं ही अभिषिक्त हो, स्वयं केवळ केवलीभाव 
का ही अनुभव करते हुए ब्रह्मभूत हो, समस्त ब्रह्माण्ड के अद्वितीय अविनाशी 

सम्राट्‌ हो जाँय ॥ इति ॥ 
सुखं सुखान्तं सुखदं सुरेशं 
ज्ञानाणंबं तं म्निपं सुरेशम्‌ । 
सत्याश्रयं सत्यशुणोपविष्टं 
तं वासुदेवं शरणं ध्रपद्ये ॥ 
=--अत्माचन्द 
+ 
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वेराग्य-मातेण्ड में सहायक ग्रंथो को सूची 


संख्या नाम 


संख्या नाम 


« महोपनिषदू 
. श्री जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
- मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
« गर्भोपनिषद्‌ 
« नारदपरित्राजकोपनिषदू 
« मैत्रेय्युपनिषद्‌ 
- संन्यासोपनिषद्‌ 
° याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ 
९. अध्यात्मोपनिषद्‌ 
१०. मुक्किकोपनिषद्‌ 
११. मनुस्मृति 
१२. व्यास स्मृति 
१३. बृहत्पाराशर स्मृति 
१४. वृद्धशातातप स्मृति 
१५. लघुशातातप स्मृति 
१६. सूत संहिता 
१७. मरीचि संहिता 
१८. विष्णु संहिता 
१६. श्रीमद्भागवत महापुराण 
२०, ब्रह्मवैवर्त पुराण 
२१. श्रीमद्द वीमागवत पुराण 
२२. स्कन्द पुराण 
२३. मारकण्डेय पुराण 
२४. शिव पुराण 
२४. वृहन्नारदीय पुराण 
२६. विष्णु पुराण 


२७, 
२८. 
२६, 
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२०. 
३१. 
२. लिङ्ग पुराण 

- अग्नि पुराण 

, वामन पुराण 

. आत्म पुराण 

- कालिका पुराण 

- आदि पुराण 

» महाभारत 

- योगवासिष्ठ 

० श्रीमद्धगवद्गीता 
- अष्टावक्रगीता 

« शिव गीता 

» वाल्मीक रामायण 
« अध्यात्मरामायण 

« उपदेश साहसी 

. विवेक-चूड़ामणि 

- अपरोक्षानुभूति 
. सवेवेदान्त सिद्धान्त सार संग्रह 
« भत्‌ हरिशतक 

« परमार्थसार 

५१. 


वायु पुराण 
गरुड़ पुराण 
ब्रह्म पुराण 
पद्म पुराण 
भविष्य पुराण 


मुमुक्षुसार सर्वस्व 
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विषय-सूचौ 


विषय श्लोक सं० 


देहाध्यास-दोषनिवृत्ति-प्रकरण ६४९ 


वैराग्यार्थ देह के स्वरूप एवं दोषों का वर्णन 
वेराग्यार्थ जीव के गर्भ, वाल्य एवं यौवनादि 
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1] ॐ श्री गणेशाय नमः ! ! 


टीकयातस्वद्रिन्या गीतायाः परमादूसुतम्‌ । 
रहस्यं उपदेशानां श्रीकृष्णस्य विशेषतः ।। १ ॥ 
प्रयत्नेन सञ्चुदूघाट्य दिव्यानन्दं प्रदत्तवान्‌ । 
त्रह्मानन्दस्यमूत तं सर्वभूतात्मरूपिणम्‌ । 
स्वतन्त्रानन्दनासानं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
प्रकृतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः। 
रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तस्मे कृष्णाय ते नमः॥ ३॥ 
यो वन्दयस्त्दुषिसिद्धचारणगणैदेवैः सदापूज्यते, | 
यो विश्वस्य विस्ृष्टिदेतुकरण ब्रह्मादिकानां प्रभुः । 

यः संसारमहाणंवे निपतितस्योद्धारकोवत्सल- 
स्तस्यैवापि नमाम्यहं सुचरणो भक्त्या बरौ पावनौ: ||४॥ 
यस्य बोधोदये तावत्स्वप्नवदूसवति श्रमः । 

तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ ५॥ 
संसारानलसंतप्लजीवकल्याणहेतवे । 
वैराग्यसारसवस्व॑ परवैराग्यदायकम्‌॥ ६॥ 
वैराग्यस्यमातेण्डरुपेण स्थापयाम्यहम्‌ । 
यस्याध्ययनमात्रेण संसारात्तणभंगुरात्‌॥ ७ ॥ 
अविराज्जायते5वश्यं वेराग्यं मोक्षदायकम्‌ । 

ततो कैषल्यप्राप्त्यथ' शक्ताः स्युर्मानवाः सदा |) ८॥ 
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देहाध्यास-दोष 
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® < 
निवृत्ति-प्रकरण | 


Gd 


॥ सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि नुणां गेराग्यमेवाभयम॥ 
३% 
॥ श्री गणेशायनसः ॥ 


अनादिकालीन अविद्याजनित नामरूपात्मक दश्यप्रपंचस्वरूप इस जगः 
न्मणडल में एकमात्र यह देह ही समस्त प्राणियों के लिए समस्त अनर्थों 
का मूलकारण है । यद्यपि यह शरीर प्रत्यक्ष ही पांचभौतिक हड्डी, मांस, 
रक्त, मल, मूत्र एवं कफ आदि घृणित उपादानों से निर्मित है तथापि जब थे 
ही वस्तुएं कहीं पृथ्वी तल पर दर्शन एवं स्पर्श आदि को क्रमशः प्राप्त 
होती हैं तो मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति अपनी घृणा का उद्गार प्रकट 
करता है, फिर भी यह आश्चर्य है कि इन्हीं वस्तुओं के कोषरूप इस तुच्छु 
घृणित शरीर को मोहवश स्वात्मरूप से ग्रहण करता है, यह उसकी कितनी 
बड़ी मूर्खता एवं कितना महान्‌ उन्माद है ! 


व्यवहार में जिस शरीर को मनुष्य इद? एवं मम रूप से स्वीकार 
करता है उसी को उत्तरक्षण में उससे तादात्म्यभाव को प्राप्त हो अह बुद्धि 
से ग्रहण करता है अर्थात्‌ जैसे मेरा घर, मेरा छाता, मेरा जूता, भेरी घड़ी 
आदि, इस प्रकार स्वीकार करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यवहार में कभी भी में 
घर हूँ, में छाता हूँ, में जता हूँ, में घड़ी हँ--ऐसा नहीं मानता; क्योकि 
समरूपेण ग्रहीत वस्तु कभी भी “अह नहीं हो सकती; परन्त फिर भी भह 
कितने महान्‌ आश्चर्य का (विषय है कि बडबडे बद्धिसान ७५ विद्वान पुरुष 
भी माया से अत्यन्त ही मुग्ध हो, वियेकान्भ होणे के कारण, मेरी शरीर, 
मेरी इन्त्रियाँ, मेरा मन, गेरा प्राण आदि इस प्रकार कहते हुए भी, कार्थकरण 
क संघातरूप इस अनात्म शरीर को लुद्धशूल्य पशुओं को भाँति भें रूप 
से ही स्वीकार करते हँ । दूसरे, जिन अस्मरणीय, भणित उपादाने से इसका 
सगठन हुआ हे उसको भी मह, यह सांस है, यह रक्त है, ये हतां है, बह 
मल-मूत्र है--इस प्रकार इनी इदंरूपेण स्वीकार करता हुआ भी इन्हीं 
वस्तुओं के पिणडीभूत दा शारीर को पुनः अहंरूपेण यानी हैं! रूप से 
ही मानता हे | तथा हती भाग्तिजमित मलमूत्र के भागडरूप शारीर 


Ro oll SE on Do नमनी Rt 


२ वैराग्य मार्तण्ड 


की भावना करता हुआ, मिथ्या ही गर्व से युक्त होता है। जैसे विष्ठा से 
पूर्णं घट कभी बाहर से शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह बाहर से 
शुद्ध किया हआ शरीर भी, वस्तुतः शुद्ध नहीं होता । इसीलिए बिवेक- 
विज्ञानसम्पन्न महापुरुषों द्वारा अज्ञानी-देहाभिमानी सवदा ही अपवित्र 
कहा गया है | क्योंकि केवल हड्डी-मांस में ही अभिनिवेश करने वाला महा- 
म्‌खे नरपश भला, कब शुद्ध होने लगा (५ 

जो शारीरिक मल-मृत्र आदि की स्पर्शजनित शुद्धि मिट्टी और जल से 
सम्पन्न की जाती है वह केवल लौकिक शुद्धि है, परन्तु वास्तविक शुद्धि तो 
इस शरीर में आरोपित “अहं-मम' यानी “में और मेराः--इसको पूर्णतः 
त्याग करने से ही होती है। इसलिए ज्ञानरूपी मृत्तिका एवं वैराग्यरूपी 
जल से इस अज्ञानजनित अहंममात्मक मल का प्रक्षालन करना ही वास्तविक 
शौच हे । आत्मचिन्तन के द्वारा भें विशुद्ध आत्मा ही हूँ” शरीर नहीं,-- 
ऐसा अनुभव ही सर्वोत्कृष्ट 'शौच' कहा जाता है । इस प्रकार जो मनुष्य 
इस उत्कृष्ट ज्ञान-शौच का परित्याग करके केवल बाह्य शौच में ही आस्था- 
बद्ध होकर उसी में रमा रहता है, वह मख मानो रत्न का त्यांग कर सर्वत्र 
मिट्टी के डेले का ही संग्रह करता है । इसीलिए ऐसे जड़बुद्धिवालों की 
शुद्धि अनेकानेक जन्मो में भी नहीं हो पाती । भला, जिस शरीर को स्पश 
करके अति पवित्र पंचगव्य आदि, मनोहर खाद्यपदाथ, उत्तमोत्तम सुगधित 
पेय पदार्थ एवं केसर, अगर, कस्तूरी आदि मूल्यवान्‌ अत्यन्त सुगन्धित द्रव्यो 
से निर्मित अंगों में लेपन योग्य पदार्थ तथा अत्यन्त उज्ज्वल रेशमी आदि 
घवल वस्त्र भी, सर्वथा विकार को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी कौन-सी उत्ता- 
मता एवं शोभनीयता कही जाय ! पर्वत की भाँति जिस शरीर से मल, मूत्र 
एवं कफ आदि घृणित वस्तुओं के खोत निरन्तर प्रवाहित होते रहते हैं एवं 
जिसके समस्त इन्द्रिय-छिद्रों से अपनी प्राणेन्द्रिय को अत्यन्त उद्विग्न करने 
वाली दुर्गन्ध निकलती रहती है, उस घृणित अपवित्र दुर्गन्धित वस्तुओं के 
आधारभूत इस अनात्म शरीर को ही आत्मबुद्धि से ग्रहण करने वाला 
मनुष्य उन्मत्त नहीं तो और क्या है ! 

इसमें अभिनिवेश पूर्वक शारीरिक औपाधिक समस्त अनात्म धर्मों को 
अपना ही धर्म मानने वाला पुरुष निरा पशु ही है। ऐसे नपशु को बारम्बार 
धिक्कार है । स्वभावतः कृमि, विट, भस्म- इन तीन गतियों में ही केवल 
उपसंहत होने वाला यह शरीर केसे आत्मरूपेण ग्रहीत हो सकता है! 


श्वानों एवं द्धां के आहारभूत इस शरीर को अपना स्वरूप मानने वाला 
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मानव, बुद्धि प्रधान प्राणी होने पर भी, उन वद्िशून्य खर, शूकर, कूकर 
आदि पशुओं से मी अत्यधिक अधम, निन्दनीय एवं दयनीय हे । 


पुनः यह कितनी अद्भुत बात है कि यह संसार प्रत्यक्ष अपनी दुर्गन्धि 
को सू घकर, अपने मळ आदि को प्रतिदिन देखकर, उसको नित्य प्रति शरीर 
से बाहर निकालकर तथा उसके द्वारा अपनी नासिका को बारम्बार पीड़ा 
देकर भी इससे उद्विग्न--विरत नहीं होता । बार-बार उन्हीं उन्ही पूर्ण सुक्त 
एवं दृष्ट विभिन्न विषयों को निलञ्ज होकर भोगता हुआ अपने अन्दर 
मिथ्या ही महत्ता का आरोप करता है। जो अपने शरीर की दुर्गन्ध को 
स्पर्श कर एवं देखकर भी उससे वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, भला उस 
नरपशु को वैराग्य की प्राप्ति के लिए और क्या उपदेश दिया जाय ! तात्पर्य 
यह है कि विमल वैराग्य की प्राप्ति के लिए केबल अपने शरीर के अन्दर 
दोषों को देखना ही सुपर्याप्त है | 

भला; जो आत्मा शीत-आतप एवं प्रकाश-अन्धकार की भाँति सर्वदो 
ही इस अनात्मा, जड़, दृश्य शरीर से भिन्न है, वह कभी शारीर भाव क 
कैसे प्राप्त हो सकता है ! परन्तु मर्खों ने अपनी गरखतावश मिथ्या ही 
मोहात्मक अज्ञान शक्ति के द्वारा उसे विपरीत भाव को प्रदान कर दिया हि 
यह मखाँ की मखता की बलिहारी ह जिसके कारण असंभव को संभव 
करके दिखा दिया है यानी अपनी मखता के हारा हो वह सदा सवदा अज 
को जन्मनेवाला, अविन!शी को विनाशी, अविकारी को विकारी, अपरिच्छिन्न 
को परिच्छिन्न, अशरीरी को शरीरी, इन्द्रियातीत को इन्द्रिया से युक्त आदि 
इस प्रकार विरोधी धमंवाला बनाकर इस संसार म स्वय को विहवल-सा कर 
दिया । जो इस हड्डी, मांस एवं मलमूत्र के माण्ड रूप तुच्छ 
शारीर में तादात्म्याध्यास को प्राप्त हो, अत्यन्त ही तरल गम्भीर, अहंकार 
रूप गडढे में गिरे हए हैं तथा इसी को सर्गस्त्र मानकर इसके मिथ्या अभि 
मान से युक्त हो, इसी के पोषण में अपनी सारी सुधि-बुधि खोये बेठे हैं 
उन मोहरूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त, बहिमुख, विषयळम्पट तथा केवल 
शिश्नोदर पराथण उन त्रपशुओ को कभी भी अपने स्वरूपभूत सुखस्वरूप 
आत्मा का प्रकाश नहीं हो सक्ता | इसी कारण वे मोहवश इस अनात्म 
थूल देह में ही अहं मम की प्रौढ मान्यता के कारण शुद्ध, बुदूध, मुक्त, 
नित्य, निर्विकार सखस्वरूप अपनी आत्मा को विस्मृत कर, मगजउजत्‌ 
रज्जुसर्पवत्‌ एवं शुक्तिरजतवत्‌ प्रतीयम।न्‌ इस मयकर संसार-समुद्र में नित 
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निरंतर निमज्जनोन्मज्जन रूप आवागमन को प्राप्त हो, आधिभौतिक आदि 
त्रेतापो से व्यथित--संतप्त होते हुए अपने लक्ष्यभूत, नित्य सुख-शान्ति से 
गंचित हो रहे हैं। इसलिए इस श्रज्ञानजनित मोहात्मक जन्ममृत्युजरा- 
व्याधि से ग्रस्त अनात्म पांचभौतिक घृणित देह में आत्मबुद्धि की पूर्णतया 
निवदृत्तिरूप उत्तम वैराग्य की प्राप्ति के लिए इसके स्वरूप, इसकी विभिन्न 
गर्भ, वाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि अवस्थाएँ तथा उन विविध अवस्थाओं 
में आध्यासिक मिथ्या सम्बन्ध दोष से प्राप्त होने वाले दुःखों एवं दोषों का 
निरूपण प्रारंभ के पाँच अध्यायों में विशदरूपेण किया गया है, जिसका 
बारम्बार अध्ययन एवं मनन करके आत्यन्तिक कल्याण के अभिलाषी जिज्ञासु 
पुरुष, समस्त दुःखो के मूल कारणभूत मल-सांसमय इस अनात्म शरीर के 
मिथ्या अभिमान से मुक्त हो, अपनी विशेकवेराग्यादि साधनचतुष्टय 
सम्पन्न शुद्ध निर्विकार बुद्धि के द्वारा स्वरूपानुसंघान के परायण हो, 
अनादिकाल से विस्मृत अपने पारमार्थिक स्वरूपभूत सच्चिदानन्दधन 
परात्पर ब्रह्म को स्वात्मरूपेण अनुभव कर, उस आतत्मानंदरस का छुक कर 
पान करते हुए उसी में निरंतर रमण करते हुए, उसी से तन्मय, तद्र प एवं 
तन्निष्ठ हो, अपने से भिन्न किसी को भी न देखते, सुनते, समते हुए, 
स्वात्मरत, स्वात्मकोड, स्वात्ममिथुन एगं आत्मानन्द हो, कृतकृत्य 
जीवन्मुक्त ह्रो सकें । 
छ 
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७ & है. 
वेराग्याथ देह के स्वरूप 
एवं 
जनों ९ 

दोषों का वणन 


आद्रान्त्रतन्त्री गहनो विकारी परितापवान्‌ । 
देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥१॥ 


शरीरमिदं मेथनादेवोऱ्भू तं संविद्ठघपेतं निरय एव 
ूत्रद्वारेण निष्क्रान्तसस्थिभिश्चितं ससिनानुलिप्तं 
चर्सणाऽवबद्धः विण्पुत्रपि्तकफसज्जामेदोवसाभिरन्यंश्च 
मलेर्बहुभिः परिपूणं कोश इवावसन्नेति ॥२॥ 
अस्थिचर्मस्तायुमञ्जामांस शुक्रशो णितश्लेष्माश्रु दूषिते 
विण्मुत्रवातपित्तकफसंघाते दुर्गन्धे निःसारे$स्मिन्छरीरे 
कि कामोपभोगेः ॥ हे ॥ 
कामफ्रोधलोभ भय विषादेष्येष्टवियो गा निष्टसं प्र योग क्षु - 
तिपपासाजरामृत्यु रो गशो काद्ये रभि हृतेऽस्मिञ्छरीरे कि 
कासोपभोगः ॥ ४ ॥ 

मल, मूत्र, शुक्र और शोणित से आद्र नाड़ियों से परिव्याप्त, विविधं 


प्रकार के विकारों से युक्त और पतनशील यह जीवदेह संसार में केवल 
दुःखभोग के लिए प्रकाशित हो रही है । 


स्त्री-पुरुष के संयोग से यह शरीर उत्पन्न होता है, यह चेतनरहित है 
और मानो नरक ही है । मत्रद्वार में से निकलने वाला यह शरीर हड्डियों 
से गठित किया गया है, मांस से लीपा गया है, चमड़े से मढागया हे 
और विष्ठा, मूत्र, वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद-चरबी आदि से भरपूर है । 
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यह शरीर. मानो समस्त दूषित वस्तुओं का खजाना हो--ऐसा प्रतीत 
होता है । 4 
अस्थि-दृडडी, चमड़ा, स्नायु, मज्जा, मांस, शुक्र, रक्त, श्लेष्म ओर 
अश्रु से दूषित तथा विष्ठा, मुत्र वात, पित्त. कफ आदि के संघातभूत इस 
अत्यन्त दुर्गन्धित एवं निस्सार शरीर में विषयभोगों से क्या प्रयोजन ! 
काम, क्रोध, लोभ, भय, दुःख, ईर्ष्या, प्रिय का वियोग, अप्रिय का 
संयोग, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु रोग एवं शोक आदि से प्रपीड़ित इस 
घृणित, तुच्छ शरीर में विप्रय-भोगों से क्या प्रयोजन ! ॥ १-४ ॥ 
- स्तोकेनाऽऽनन्दमायाति स्तोकेनऽऽथाति खेदिताम्‌ । 
नाऽस्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणबहिष्कृतः ॥५॥ 
तात सन्तरणार्थत गृहीतायां पुनः पुनः। 
नोबि देहलतायां च कस्य स्थादात सभाषना ॥६॥ 
देहनास्ति वने शुन्ये बहुगत्तेसमाकुले । 
तन्रुहासंश्यतरो विश्वासंकोऽघिगच्छति ॥७॥ 
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्यास्यतन्रं मुने । 
नाशेकर्धामणो ब्रूहि केव कायस्य रम्यता ॥८॥ 
मरणावसरे काया जीबं नाऽनुसरन्ति ये। 
तेषु तात कृतघ्नेषु केवाऽऽस्था बद धीमताम्‌ ॥९॥ 


भुवत्वा पीत्वा चिरंकालं बालपल्लव पेलबामु । 


तनुतासेत्य यत्नेन. विनाशमनुधाषति ॥१०॥ 

यह शरीर अल्प खाने-पीने से आनन्द को प्राप्त होता है और अल्प 
शीत-घाम आदि में क्लेश को प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के समान 
गुणद्दीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं हे । संसार-सागर को पार 
करने के लिए पुनःपुनः गृहीत नोकारूप देह में किसकी आत्मबुद्धि होगी ! 

रोमरूप असंख्य वृक्ष और इन्द्रिय रूपी अनेक गडढों से युक्त देह 
नामक निर्जन वन में कोन पुरुष विशवास को ( यह चिरकाल तक निःशंक 
होकर रहने योग्य है, ऐसी प्रतीति को ) प्राप्त होगा ! 


रक्त, मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर 
भली-भांति देखकर कहिए, कि इसमें कौन-सी रमणीयता है ! 
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सव॑वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ७ 


भला, आप ही कहिए कि जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं 
जाते--जीव का त्याग कर देते हैं, उन कृतध्न शारीरों पर ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
का क्या आदर हो सकता है! 
चिरकाळ तक भलीभाँति सुन्दर खाद्य और पेय पदाथाँ को खा पीकर 
यह नवीन पल्लव के समान कोमल कृशता को प्राप्त होकर स्वतः विनाश 
की ओर अग्रसर होता है।। ५--१० ॥ 
तान्येव सुखदुःखाति भावाभाबमयाब्यसौं । 
भूयोऽप्यनुभवन्‌ कायः प्राकृतो हि न लज्जते ॥११॥। 
सुचिरं प्रभूतां कृत्वा संसेव्य विभवश्चियस्‌ । 
नोच्छायसेति न स्थैय कायः किसिति पाल्यते ॥१२॥ 


जराकाले जरामेति सुृत्युक्राले तथा मृतिसु। 
सम एवाऽविशेषज्ञः कायो भोगिदरिद्रयोः ॥१३॥ 
दहनेकार्थयोग्याति काथकाष्ठानि भूरिशः । 
संसाराब्धाविहोह्यन्ते कर्च्िततेषुः नरं विदुः ॥१४॥ 
दीघंदोंरात्म्यवलया निवातफलपातया । 
न देहलतया कार्य किञ्चिदस्ति विवेकिनः ॥१५॥ 
यह पामर शरीर पूर्वजन्मों में बार-बार उपयुक्त ही भाव और अभावरूप 
सुख-दुःखो का पुनःपुनः अनुभव करता हुआ लज्जित नहीं होता । जब यह 
दीर्घकाल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमा कर और विविध विभवों 
को पाकर न तो वृद्धि या उत्कर्ष को प्रा होता है और न स्थिरता को 
प्रास होता है, तब इसके परिपालन या परिरक्षण से क्या लाभ 
यह शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य प्राप्त होता है और 
मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्रास होता है, यह नियम भाग्यवान्‌ और 
दरिद्र दोनों के लिए समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है; किन्तु 
यह बात इस अधम देह को ज्ञात नहीं है । | 
इस संसाररूप महासागर में केवळ जलता ही जिनका मुख्य प्रयोजन 
हे, ऐसे हजारों देहरूपी काष्ठ भासित होते हैं। पर धीमान्‌ जन उनमें से 
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किसी को ही “नर? कहते हें । अर्थात्‌ जो ज्ञानाग्नि द्वारा जलाया जा सकता 
है, वह देह ही नरदेह है । 
दुष्टतारूपी बड़े-बड़े प्रतानों से युक्त और दुश्चवरितों से जिसका पतन 

अवश्यम्भावी है, ऐसी देहरूपी छता से विवेकी पुरुष का कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है ॥११-१५॥ 

मज्जनकर्दसकोशेषु झटित्येव जरां गतः । 

न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कथं देहददु र; ॥१६॥ 

वायोदीपस्य मतसो गच्छतो ज्ञायते गति! । 

आगच्छतश्च भगवञ्छरीरस्य कदाचन ॥१७॥ 


बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था थे जगत्स्थितौ । 
तीन्मोहमदिरोन्मत्तान्धिरिधगस्तु पुन; पुन! ॥१८॥ 
नाऽहं देहस्य नो देहो सम नाउयमह तथा। 
इति विश्रान्तचित्तः ये ते मुने पुरुषोत्तम! ॥1१९॥ 


सानावसानबहुला बहुलाभमनो रमा; । 
शरीरमात्रबद्धास्थं घ्नन्ति दोषद्शो नरम्‌ ।।२०॥ 


यह शरीर कीचड़ से भरे पल्वलो ( तलेयो ) में निमग्न मेंढक के समान 
बिषयभोगों में अत्यन्त निमग्न होकर वृद्धावस्था से आक्रान्त हो जाता है, 
किन्तु यह शीघ्र ही कहाँ जाएगा और किस प्रकार की ढुर्दशाओं से ग्रस्त 
होगा, यह ज्ञात नहीं होता । 

वायु की, दीपक की और मन की गति--उत्पक्ति और विनाश जैसे 
अज्ञात हैं वैसे ही इस शारीर की उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात हैं । यह 
क्या है! किस प्रकार से और कहाँ से आता है! और कहाँ जाता है ! 
इस बात को कोई नहीं जानता । 

- जो लोग इन नाशवान्‌ शरीरों में आस्था रखते हैं--इन्हें नित्य स्थिर 
रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार को स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, 
बे मोहरूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं, उन्हें बारम्बार 
धिक्कार है । 


“में न तो इस शरीर का कोई सम्बन्धी हूँ और न शारीर हूँ; न यह शरीर 
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सवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ६ 


मेरा हे और न में ही यह शरीर हूँ --ऐसा विचार करके जिनका चित्त 
परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं 
जो मान और अपमान से दृद्धि को प्राप्त हुई हैं और प्रचुर छाभ से 

मनोरम प्रतीत होती हैं, वे दोषपूर्ण दृष्टियाँ केवल शरीर में नित्यत्व का 
विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती हैं ॥१६-२०|| 

प्रज्ञा वराकी सदेव. कायबद्धास्थयापतया । 

मिथ्याज्ञानकुराक्षस्था छलिता कष्टभेकिका ॥२१॥ 

न किर्चिदपि दृश्येऽस्मिन्‌ सत्यं तेन हतात्मना । 

चित्रं रग्धशरीरेण जनता विप्रलभ्यते ॥२२॥ 

® 
दितः कतिप्येरेव निर्सरा्बुकणो यथा । 
पतत्ययसयत्वेस जरठः क्ायपल्लबः ॥२३॥ 


कायोऽयमशिरापायो बुद्बुदोऽम्डुनिधाबिव । 
व्यर्थ कार्यवरावत्तं परिस्फुरति निष्फलः ।।२४॥ 
तडित्सु शरबभ्रेछु गन्ध्वंतगरेषु च 
स्थेय येन विनिर्णोतं स विश्वसितु विग्रहे ॥२५॥ 
शरीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्याज्ञानरूपिणी 
दुष्ट राक्षसी ने अकेली ( असहाय ) दीन-हीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पूर्णरूप 
से ठग लिया, यह बड़े ही कष्ट की बात है । 
जब इस दृश्य प्रपञ्च में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है तब उसके मध्यपाती . 
होने से यह शरीर भी सत्य नहीं है । अपने आप जले हुए इस असत्य 
शरीर से जनता ठगी जाती है, यह महान्‌ आश्चर्य है । 
कुळ ही दिनों में जीणंता को प्राप्त होकर यह शरीररूपी पल्लव झरने 
के जल की बूँदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है 
यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदूबुदों को नाई इस शरीर का विनाश 
शीघ्र हो जाता दै । यह संसार सें परिञ्रमणरूपी जल्मँवर सें व्यर्थ ही प्रकाश 


को प्राप्त होता है । 
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जिस पुरुष ने बिजली में, शरत्‌ ऋतु के मेघों में और गन्धंतनगंरं 
में -ये चिरस्थायी हैं, ऐता निर्णय कर लिया है वही इस शारीर की नित्यता 
| पर विश्वास करेगा ।।२१-२५॥ 


यथा जातानि जातानि चाऽच्यान्यन्याति कालतः । 
वृक्षात्‌ पर्णानि शीयन्ते शरीराणि तथा नणाम्‌ ॥ २६ । 


जायन्ते च स्रियन्ते च शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना ॥ २७॥। 
चिदम्बुधौ स्फुरन्त्येता देह बुद्बुदपङ,क्तयः । 

- इतश्चाऽन्या इतश्चाऽन्या एतास्वास्था न धीमतः ॥ २८॥ 
भूतपः्चकसंपिण्डाइ रचिता जनता! पृथक्‌ । 
एकस्मादेव विटपाद्‌ विचित्रा इव पुत्रिकाः ॥ २९ 
काष्ठेतरत्काष्ठभारे किञ्चिदन्यन्न दृश्यते । 
भूतपिण्डेत रहे हे किञ्चिदन्यञ्ञ दृश्यते ॥ ३० 

जिस प्रकार विभिन्न-विभिन्न परो उत्पन्न हो-होकर समय पाकर वृक्ष से 
झड़ जाते हैं उसी प्रकार जीवों के ये शरीर भी झड़ जाते हैं। जीवों के ये 
शरीर और वृक्षो के पत्ते उत्पन्न और नष्ट हुआ ही करते हैं अतः उनके 
विषय में शोक ही क्या ! 

चेतन्यसमुद्र में ये देहरूपी बुद्बुदों की पंक्तियाँ यहाँ एक प्रकार की, तो 


` दूसरी जगह दूसरे प्रकार की होकर स्फुरित होती हैं। बुद्धिमान्‌ जन इनमें 
आस्था नहीं करते । 


जैसे एक दी दक्ष से विलक्षण-विलक्षण पुतलियाँ--मूर्तियाँ बन ई जाती हैं 
बैसे ही पाँच भूता के संघात से विभिन्न-विभिन्न जन समूह बनाये गये हैं । 
जैसे लकड़ियों के बोझ में लकड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई 
पड़ता, वैसे ही प्रथ्वी, जल, तेज आदि पाँच भूतो के शरीर में पाँच भूतों 
| के पिण्ड के सिवा ओर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता ॥२६-३०॥ 
| भूतपञ्चकविक्षोभनाशोत्पादेषु हे जना! । 


| \ हर्षामषंविषादानां कै भवन्तो वशं गताः ॥३१॥ 
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शरीरं रोगनिलयं सलाद्यः परिदूषितम्‌ । 
किमर्थं शाश्वतधिया कुर्यात्पापं नरो वृथा ॥३२॥ 
यतः प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति । 
तदीयरससस्पुष्ठकाये का बत नित्यता ॥३३॥ 


निधावस्थास्थ देहस्य कृरिबिड्भस्मरूपतः । 
को गर्न; क्रियते तात क्षणबिध्गंसिभिनेरेः ॥३४॥ 
नास्ति देह समः शोच्यो नीचो गुणविर्वाजतः । 
रक्तमांसमघस्यास्थ सबांह्याभ्यन्तरे मुने। 
नाशंकर्धामणो ब्रूहि केव कायस्थ रस्थता ॥३५॥ 
हे मनुष्यों ! तुम लोग पाँचभूतो का क्षोम, नाश और उत्पत्ति होने पर 
हर्ष, अमर्ष और विषाद के वश में क्यों हो जाते हो! 
यह शरीर रोगों का घर है, यह मल आदि से सदा दूषित रहता है । 
फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं! जो 
प्रातःकाल अन्न तैयार होता है, वह संध्या तक नष्ट हो जाता है, फिर उसी 
के रस से पुष्ट इस शरीर की नित्यता कैसी ! 
इस शरीर की बस, तीन प्रकार की ही अवस्थायें हैं--कृमि, विष्ठा 
और भस्म । पृथ्वी में गाड़ दिए जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह 
कुमिरूप हो जाता है। बाहर या जल में फेंके जाने पर मगर, घड़ियाल, 
कौए, कुत्ते, सियार और गीष आदि जीव इसे खाकर विष्ठा कर डालते हैं, 
तथा आग में जला डालने पर यह भस्म हो जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर 
पर मनुष्य के गर्व का क्या अर्थ है * 


शरीर के समान गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु कोई नहीं है। 
भीतर और बाहर रक्त और मांस से व्याप्त, केवल विनाशशील इस शरीर में 
रम्यता कहाँ, बतलाइए, तो * ।।३१-३५॥ 
अस्थिस्थूणं स्तायुबद्धं मांसशोणितलेपितमु । 
चर्मावतद्धं दुर्गन्धिपुणे मुत्रपुरोषयोः ॥३६॥ 
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१२ ` वैराग्य मातंण्डं 


जराशोकसमाविष्टं रोगायतनसातुरसू । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ।३७॥ 
सांसासूबपुयबिण्सुत्रस्तायुमज्जास्थिसंहतौ । 
देहेचेत्मी तिसान्सुढो भविता नरकेऽपि सः ।।३८॥। 
सा कालपुत्रपदबी सा महावीचिवागुरा । 
सासिपत्रवनश्रेणो था देहेऽहमिति स्थितिः ॥३९॥ 
सा त्याज्या सर्गयत्तेन सर्गन।शेऽष्युपस्थिते । 
स्प्रष्टव्या सा न भव्येत सश्चमांसेव पुल्कसी ।॥४०॥ 
यह शरीर रोगों का घर है । इसमें हड्डियों के खम्भे लगे हैं | स्नायुजाळ 
की डोरी से यह बंधा है | मांस और रक्त इस पर शोप दिया गया है। इसे 
चमड़े से मढ़ दिया गया है | यह मल और मत्र से सदा ही पूर्ण रहता है। 
इससे ढुगंन्ध निकलती रहती है । बुढ़ापे और शोक से व्याप्त होने के कारण 
यह सदा आतुर ( असमर्थ ) रहता है । वीर्यं और रज से उत्पन्न होने के 
कारण यह रजस्वल है । साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा कि कल, 
इसका कोई ठिकाना नहीं है ) | इसमें पाँच भूत सदा ही डेरा डाले रहते 
हैं | अतः इसे त्याग दे यानी इसके प्रति अहंता और ममता न रक्खे। यदि 
मूख मनुष्य मांस, रक्त; पीब, मल, मूत्र, नाड़ी, मज्जा ओर हड़ियों के 
सपुदायभूत इस शारीर से प्रम करता है तो वह नरक से भी अवश्य प्रेम 
करेगा । इस शारीर में जो अहंभाव है, वही कालसूत्र नामक नरक का मार्ग 
है, वही महावीचि नामक नरक में ले जाने के लिए बिछा हुआ जाल है 
तथा वही असिपत्रवन नामक नरक की श्रेणी है। शरीर में होने वाली 
अहंता कुत्ते का मांस लेकर चलने वाली चाण्डालिनी के समान है, उसको 


सब प्रकार के यस्नो द्वारा त्याग दे सर्वनाश उपस्थित हो, तो मी कल्याण- 
य ¢ >. तस 
कामी पुरुष को उसका स्पर तक नहीं करना चाहिए || ३५--४० || 


शुक्रशोणित संयोगाह्हस्स जायते यतः । 
नित्यं विण्मूत्र सम्पु्णस्तेनायमशुकिहस्मृतः ॥४१॥ 
यथान्तविष्ठ्या पुणंश्शुचिमाम्न बहि घटः। 


शोध्यमानो हि देहोऽयं तेनायमशुचिस्ततः ॥४२॥ 
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सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १३ 


सम्प्राप्यति पविन्नाणि पञ्चगव्यं हवींषि च। 
अगुचित्नं क्षणाद्यान्ति किमन्यदशुचिस्ततः ॥४३॥ 
हद्यान्यप्पन्तपातादि यं प्राप्य सुरभीणि च। 
अशुचित्वं प्रयान्त्याशु किसन्धदशुचिस्तत ।॥४४।॥। 
हे जना! कि न पश्यन्ति यल्लिर्याति दिने दिने । 
स्वदेहात्कश्सलं पूतिस्तदाधारः कथं शुचिः ।॥४५॥ 
यह शरीर वीर्य और रज के संयोग से उत्पन्न होता है और नित्य विष्ठा 
तथा मूत्र से परिपूर्ण होता हे, इसी से यह अपवित्र कहा गया है । जिस 
प्रकार विष्ठा से पूर्ण घट बाहर से शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह 
शुद्ध किया हुआ शरोर भो अपवित्र कहा गया है । 
अति पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि भी जिसको प्राप्त होकर क्षणमात्र 
में. अपवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उससे अधिक और क्या 
अपवित्र है ? 
हृदय को अति प्रिय लगने वाले मनोहर अन्न-पान भी जिसको प्राप्त 
होकर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र और क्या हो सकता है ? 
हे मनुष्यों ! कया तुम नहीं देखते हो कि जो प्रति दिन अपने शरीर 
से मल-मूत्रादि निकलता है, उसका आधार कैसे पवित्र हो सकता है! 
|| ४१--४५ || 
देहस्संशोध्यमानोऽपि पञ्चगव्य कुशांबुझि; । 
घृष्यमाण इवांगारो निर्मेलत्गं न गच्छति ॥४६॥ 
स्रोतांसि यस्य सततं प्रभगंति गिरेरिव । 
कफमुत्रपुरीषाद्येस्स देहश्शुध्यते कथम्‌ ॥४७॥ 
सर्वाशुचिनिधानस्थ शरीरस्य न विद्यते। 
शुचिरेकः प्रदेशोऽपि विष्सूत्रस्य दृतेरिव ॥४८॥। 
सृष्ट्वात्मदेह्रोतांसि शृत्तोयेः शोध्यते करः । 
तथाष्यशुचिभाण्डस्य न विश्रंश्योति किंकराः ॥४९॥ 
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दुर्गग्थं सर्वरन्ध्रेषु स्वश्लाणोद्वेगकारकम्‌ । 
सततं स्वततेऽमेध्यं कि देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥५०॥ 
चगव्य तथा कुशाओ के जलों से शोधन किया हुआ भी शरीर घिसे 
हुये अङ्गारे के समान निमंल नहीं हो सकता । 


पर्वत के समान जिस शरीर से कफ, मूत्र, विष्ठा आदि के खोत 
निरतर बहते हैं भछा, वह शरीर किस प्रकार शुद्ध हो सकता है ! 


सम्पूर्ण अपवित्रता के कोषरूप इस शरीर का कोई स्थान भी विष्ठा 
एवं मत्र के चर्म के समान पवित्र नहीं है। अपने देह के मल के खोतों 
से मल को निकालकर हाथ मिट्टी तथा जल से शुद्ध किया जाता है तो 
भी यह इस शरीर का अवयव रूप “कर” अपवित्रता के पात्र इस शरीर 
से अलग नहीं होता । शरीर में स्थित समस्त इन्द्रिय-छिद्रों से अपनी 
प्राणेन्द्रिय को अत्यन्त उद्विग्न करने वाला अपवित्र दुर्गन्ध सतत्‌ प्रवाहित 
होता रहता है तब भला, शरीर की उत्तमता क्या कही जाय ! ॥ ४६-५० || 
कायस्सुगन्धधू पाद्योयत्नेनापि सुसंस्कृतः । 
न जहाति स्वभावं स श्वपुच्छमिव नामितम्‌ ॥१ १॥ 
यथा जात्येव कुष्णोर्थः शुक्लः स्यान्नह्यपायतः । 
संशोध्यमानापि तथा भवेन्सुतिनं निर्मला ॥५२॥ 
जिघ्रग्नपि स्वदुर्गन्धं पश्यञ्चपि स्वक सलम्‌। 
न विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकासु ॥५३॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं येनेदं छादितं जगत । 
शीघ्र पश्यन्स्वकं दोषं कायस्य न विरज्यते ।।५४।। 
स्वदेहाशुच्चिगम्धेन न विरज्येत थः पुमान्‌ । 
विरागकारण तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ ५ ५।॥। 


यत्नपूर्वक श्रे्ठ गन्ध, भूप आदि से भली भाँति संस्कार किया हुआ भी 

यह देह नमाई हुई कुत्ते कीप छु के समान अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता । 

जिस प्रकार काली वस्तु किसी भी उपाय से श्वेत नहीं हो सकती, उसी 

एर शुद्ध की हुई भी यह मूर्ति निर्मळ नहीं हो सकती । यह संसार अपने 
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दुगन्धि को सूघकर और अपने मल को देखकर भी तथा नासिका को 
ीड़ा देकर भी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता | यह मोह का कितना अदूसुत 
माहात्म्य है तथा जिसने समस्त जगत्‌ को आच्छादित कर लिया है जिसके 


कारण मनुष्य अपने शरीर के दोष को देख करके भी वैराग्य को नहीं 
प्राप्त होता । 


जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गन्धि से वैराग्य को प्राप्त नहीँ होता तो 
फिर उसके विराग का कारण और क्या उपदेश दिया जाय ? ॥११-५५ || 
सर्वस्थेव जगन्मध्ये देह एवाशुचिभंवेत्‌ । 
तन्मलावषवस्पर्शाच्छचिरप्यशुचि भवेत्‌ ॥५६॥ 
जातं घृतमिदं देह मातापितृमलात्सकमू । 
सुखडुःखालयासेध्यं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥५७१।। 
धातुबद्ध महारोगं पापमन्दिरमधुवम्‌ । 
विकाराकारविस्तीर्ण स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ।॥५८॥। 
नवद्वारमललागं सदाकाले स्वभावजमु । 
दुर्गन्धं दुर्मलोपेतं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥५९॥ 
मातृसूतकसम्बन्धं सुतके सह जायते । 
मृतसूतकजं देह स्पृष्ट्वा स्नानं बिधीयते ॥६०॥ 
संसार में सब मनुष्यों का शरीर ही अपवित्र है उसके मल के अवयव- 
स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है । 
माता-पिता के मल से बना हुआ, जन्म-मरण वाला, सुख-दुःख का 
स्थानरूप और अपवित्र, ऐसे शरीर को छकर स्नान करना चाहिए । सात 
धातुओं से बने हुए, महारोग वाले, पाप के घर के सहश, अस्थिर और 
विकारों के आकार से भरे हुए, ऐसे शरीर को छुकर स्नान करना चाहिए | 
नेत्र, श्रोत्र आदि नौ दरवानों द्वारा जिसमें से नित्य स्वभावतः मल निकला 
करता है तथा जो इस मल के दुगन्ध से भरा हुआ है, ऐसे दुष्ट मलिन 
शरीर को छुकर स्नान करना चाहिए | 


माता के सूतक से सम्बन्धित होने के-कारण मनुष्य के साथ ही सूतक | 
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भी जन्म लेता हे और मरण का सूतक भी इसके साथ लगा रहता 
है, इसलिए इस शरीर को छ.कर स्नान करना चाहिए! || ५६-६० || 
अहसमेति विण्सूत्रलेपगन्धादिमोचनपु । 
शुद्ध शोचमिति प्रोक्तं घृज्जलाभ्यां तु लौक्षिक्षस्‌ ॥ ६१।। 


चित्तशुद्धिकरं शोचं वासनात्रयनाशकम्‌ । 
ज्ञाननैराग्यमृत्तोयः क्षालनाच्छौच्घुच्यते ॥६२॥ 


स्वदेहसलनिर्मोक्षो सुज्जलाभ्यां महामुने ! 
'यत्तच्छोच भवेद्वाह्यं मानसं सननं बिदुः । 
अहं शुद्ध इति ज्ञानं शौचमाहुमंनीषिणः ॥६३॥ 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्त निर्मलः । 
उभ्वयोरन्तर ज्ञात्व कस्थ शौचं विधीयते ॥६४॥ 
ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्यो यो रमते नरः। 


स मुढ़ः काञ्चनं त्यकत्वा लोष्टं गह्लाति सुव्रत ।। ६५॥ 


मल, मूत्र आदि डुगन्ध की शुद्धि तो मिट्ठी-जल आदि से ही होती है, 
परन्तु यह तो लौकिक शुद्धि है | वास्तविक शुद्धि तो “अह? “मम' यानी 
: में और मेरा”--इसको त्याग करने से ही होती हे । 

ज्ञान रूपी मिद्दी और वेराग्यरूपी जल से धोना ही वास्तविक शोच 
कहलाता है । यह शौच चित्त की शुद्धि करने वाळा एवं वासनात्रय का 
नाशक है । मिट्टी और जल के द्वारा शरीर को पवित्र करना बाह्य शौच है 
और आत्मचिन्तन को ही आभ्यन्तर शौच कहा गया है। ज्ञानी जन 
“मैं विशुद्ध आत्मा हूँ” इस प्रकार के अनुमव को ही सर्वोत्कृष्ट शौच 
कहते हैं |, यह देह अत्यन्त मलयुक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है--इस 


प्रकार देह और आत्मा के अन्तर का ज्ञान हो जाने पर किसकी शुचिता का 
उपदेश किया जाय? ४ 


जो मनुष्य ज्ञान-शोच का परित्याग करके केवल बाह्य शौच में ही 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
& # 6-9 sige जक. 


— Ie ाठाणाि हा एना, 
1 
|| 
1 
| 
| 
छ 


७ 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १७ 


रमा रहता है, वह मूढ़ स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेले का ही संग्रह 
करता है ॥६१--६५॥ 
न शरीरमलत्यागान्नरो भवति निर्मलः। 
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥६६॥ 
विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते। 
Cc ५ 
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नमेल्यं समुदाहृतम्‌ ॥६७॥ 
चित्तमन्तगंतं दृष्टं तीथस्तानेनं शुद्धयति । 
शतशोऽपि जलेधौंतं सुराभाएडमिवाऽछचि ॥६८॥ 
भ्रमन्सवंघु तीर्थेषु स्नात्वा स्तात्वा पुनः पुनः । 
निर्मलं न मनो यावत्तावत्सव निरथेकम्‌ ॥६६॥ 
दानसिज्या तपः शौचं तीथसेवा शरुतं तथा । 
सर्वाणयेतान्यतीर्थानि यदि भावो न निमलः ॥७०। 
मनुष्य केवल शरीर के मल का त्याग करने से ही निर्मल नहीं होता, 
अपितु सन के मल का त्याग करने से ही आभ्यन्तर सुनिर्मल होता है । 
विषयों में अत्यधिक राग मानसिक मल कहा जाता है, उन्हीं विषयों में इसका 
रागरहित होना निर्मलता कही गई हे 
शरीर के भीतर रहने वाला दूषितचित्त बाह्य तीथा में स्नान करने मात्र 
से शुद्ध नहीं होता, जिस प्रकार अपवित्र मद्यपात्र सैकड़ों बार जल से धोने 
पर भी शुद्ध नहीं होता । 
सम्पूर्ण तीर्थ में भ्रमण करते हुए वार-बार स्नान करने पर भी जब तक 
मन झदूध न हो, तब तक सब कुछ निरर्थक है | 
दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ-सेवन और शास्त्रश्रवण--ये सव तीर्थ होते 
हुए भी अतीथ हैं यदि भाव निर्मल नहीं हुआ ॥ ६६--७० || 
भावतीथं परंतीथ प्रमाण सर्वकर्मसु । 
अन्यथा लिङ्गयते कान्ता अन्यथा लिज्ञयते सुता ॥७१॥ | 
बहिस्तीर्थात्परं तीथ॑मन्तस्तीथं ` महामुने । 
ग्रात्मतीथं मह्ातीर्थमन्यतीथ निरथंकम्‌ ॥७२।' 
२ 


हि 
क 
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ग्राह्मतीथ समुत्सज्य बहिस्तीर्थानि यो ब्रजेत्‌ । 
करस्थं च महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमागंते । ७३॥ 
सर्वेण गांगेन जलेन सम्यङ 

मृत्पवंतेनाप्यथ भावदुष्टः । 
ग्राजच्मनः स्नानपरो मनुष्यो 

न शुद्धयतीत्येव वयं वदामः ॥७४॥ 


आत्मानदी संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलशमादिशुक्ता । 
तस्यां स्तातः पुण्यकर्मा पुनाति 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥७५॥ 
भावतीर्थं ही परम तीर्थ है, इसके लिए सभी कर्मों में प्रमाण है। जैसे 


पुत्री का आलिंगन अन्य प्रकार से किया जाता है और स्त्री का आलिंगन 
अन्य प्रकार से । 


जड़ बाह्य तीर्थ से आन्तर तीर्थ बढ़कर दै । आत्मतीर्थ महातीथं है 
और अन्य सब तीर्थ निरर्थक हैं। आत्मतीर्थ को छोड़कर जो बाह्य तीथा 
में मटकता-फिरता है, वह मानों हाथ में रक्खे हुए, बहुमूल्य रत्न को त्याग 
कर काँच को इ दता-फिरता है । 
दूषितभावसम्पन्न मनुष्य सम्पूर्ण गंगा जळ एवं मृत्तिका के पर्वत 
से मी भलीभाँति जीवन पयन्त स्नान करे, तो भी वह कदापि शुद्ध नहीं हो 
सकता--ऐसा हम कहते हैं । 
आत्मा नदी है, संयम ही पवित्र तीथ है, शील, शमादियुक्त सत्य ही 
जल है । उसमें स्नान करके पुण्य कर्मोंवाला व्यक्ति पवित्र होता है । जल 
से अन्तरात्मा की शुद्धि नहीं होती ॥ ७१--७५॥ 
आत्मज्ञानाँमसि स्नात्वा सकृदालिप्यभावतः। 
सुवेराग्यमृदा शुद्धः शोचमेव प्रकीतितम्‌ ॥७६॥ 
ज्ञानामलांभसा पुंसां सहराग्यमृदा पुनः। 
अविद्यारागविसमूत्रलेपगंघविशो धनम्‌ ॥७७॥ 
ध्यानप्ते ज्ञानजले रागद्रेषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे तीथ स याति परमां गतिम्‌ ॥७८॥ 
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आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूप: स्वयंप्रभः । 
ग्रज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो भवत्ययम्‌ ॥७९॥ 
ग्रज्ञानमलपङ्कं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः। 
स एव सर्वदा शुद्धो नान्यः कर्मरतो हि सः।८०॥ 


उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी से एक बार भी भाव से आछिप्त हुआ व्यक्ति 
यदि आत्मज्ञानरूपी जल में स्नान करके शुद्ध हो जाय, तो इसे ही “शौच? 
कहते हैं। ज्ञानरूपी निर्मल जल से तथा श्रेष्ठ वैराग्यरूपी मृत्तिका से 
मनुष्यों की अविद्या, रागरूपी मल-मूत्र के लेपरूप गन्ध की विशेष शुद्धि 
होती है । राग-द्रोघ रूपी मल का अपहरण करने वाले ध्यान से पवित्र हुए, 
ज्ञानरूपी जलवाले मानसतीर्थ में जो स्नान करता है, वह परम गति को 
प्राप्त होता है | 
नित्य सुखस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्मा सदैव शुद्ध दै । यह अशान से 
मलिन प्रतीत होता है और ज्ञान से शुद्ध हो जाता है | 
जो पुरुष अज्ञानरूपी मल को ज्ञानरूपी जल से धो डालता है, बही 
सदैव शुद्ध है। जो ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक कर्मा में आसक्त रहता 
है, वह पुरुष शुद्ध नहीं है ॥ ७६-८० ॥ 
त्वङ, मांसरुघि रस्तामुमेदोमज्जास्थिसंकुलम्‌ । 
पूरा मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूल निल्द्यमिद वपु: ॥८१॥ 
ग्रनुक्षणां यत्परिह्ृत्य कृत्य- 
मनाद्यविद्याकृतबन्धमोक्षणाम्‌ । 
देह: परार्थञ्यममुष्यपोषणे ८ 
यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति ॥८२॥ 
शरीरपोषणार्थी सन्‌ य ग्रात्मानं दिदक्षति । 
ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदी ततु स इच्छति ॥८३॥ 
मोह एव  महामृत्युस मुक्षोवंपुरा दिषु | 
मोहो विनिजितो येन स मुक्तिपदमहेति ॥८४॥ 
त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समुह तथा 
मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अतिनिन्दनीय है। जो अनादि 
अविद्याकृत बन्धन को छुड़ाना रूर अपना कतव्य त्याग क्र प्रतिक्षण इस 
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परार्थ ( अन्य के भोग्यरूप ) देह के पोषण में ही लगा रहता है वह अपनी 
इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है । जो शरीर-पोषण में लगा रहकर 
आत्मतत्व को देखना चाहता है वह मानो काष्ठबुद्धि से ग्राह को पकड़कर 
नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्ष को 
बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्तिपद का अधिः 
कारी है ।। ८१-८४ ॥ 

इयन्मात्रपरिच्छिच्तो येना&त्मा भव्यभावितः। 

स॒ सर्वज्ञोपि सवंत्र परां कृपणतां गतः ॥5५५॥ 

प्रथं सोऽहमिति स्फारान्मोहादन्यतरतमः । 

ग्रनर्थभतं संसारे न भतं न भविष्यति ॥८६॥ 

अयं सोऽहमिदं तन्म इति मज्जति नाऽऽ्मवाच्‌। 

रयं सोऽहमिद तन्म इति मज्जत्यनात्मवान्‌ ॥८७॥ 


ग्रहंकारपिशाचेन गृहीतो यो नराधमः। 
न शास्त्राणि न मन्त्राइच तस्याऽभावस्य सिद्धये ॥८८॥ 
जिसने यह आत्मा केवल देहमात्रपरिच्छिन्न है यह भावना की, वह 
सर्वज्ञ क्यों न हो, सर्वत्र ही परम दीनता को प्राप्त होता है । यह देह में हूँ” 
इस प्रकार के प्रबल अज्ञान से बढ़कर अनर्थकारी दुसरा अज्ञान न इस 
संसार में हुआ और न दोगा । “यह देह में हूँ? तथा थे ख्री-पुत्र आदि मेरे 
हैं? यो आत्मज्ञानी निमग्न नहीं होता । “यह देह में हूँ तथा 'ये ख्री-पुत्रादि मेरे 
हैं? यों अनात्मज्ञानी निमग्न होता है । जिस अधम पुरुष को देहामिमानरूपी 
पिशाच ने अपने चंगुल में फँसा लिया, उसके उस अह॑काररूपी पिशाच को 
निवृत्त करने के लिए न शास्त्रा में सामर्थ्यं है और न मन्त्र में ही । 
॥८५-८८ 
सर्वगे स्वात्मनि स्वच्छे एषोऽहमिति भावना। 
एतत्‌ तद्‌ बन्धनं लोके स्वविकल्पोपकल्पितम्‌ ॥८६। 
ये वे तरलगम्भौरमहेन्तागतंमाश्रितः । 
पश्यन्ति ते तमालोकं न कदाचन केचन ॥९०॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धि सा संसारनिबन्धिनी । 
न कदाचिदियं बुद्धिरादेया हि मुसुक्षभि ॥६१॥ 


< 
सवेव्यापक स्वच्छ आत्मा में “में एतद्द इमात्र हूँ? इस प्रकार की जो 
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भावना है यह लोक में अपने विकल्पों से कल्पित उसका बन्धन है । जो 
पुरुष तरल और गम्भीर अहन्तारूप गडडे में गिरे हुए हैं, वे कोई भी उस 
आत्मपदरूप प्रकाश को कभी देख नहीं सकते | देह में हूँ” यह जो बुद्धि 
है वह संसार में फँसाने वाली है । इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को ऐसी बुद्धि 
कभी नहीं अपनानी चाहिये ! || ८९-९१ ॥ 

ज्ञात्वेवं दोषवद्देहं यः प्राज्षश्शिथिलो भवेत । 


देहभोगोदुभवादुभावाच्छमचितः प्रसन्नधीः ॥९२॥ 
सोऽतिक्रामति संसारं जीकन्मुक्तः प्रजायते। 
संसारं कदलीसारषृढग्राह्मावतिष्ठते ॥६३॥ 


इस प्रकार इस देह कों दोषयुक्त समझकर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इससें 
शिथिल--विरत होता है, वह देह के भोगों से उद्भूत रागद्वेषादि भावों 
से उपरतचित्त हो, बुद्धि की प्रसन्नता-निर्मलता को प्राप्त होकर, इस संसार 
का अतिक्रमण कर, संसाररूपी केले के सारभत परमात्मतत्त्व को स्वात्म“ 
रूपेण अनुभव कर जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ६२-६३ ॥ 
इसलिए इस मायामय स्वप्नठुल्य क्षणविध्वंसी पारावाररहित अथाह 
भयंकर संसारसागर को पार करने के इच्छुक कल्याणकामी पुरुषों को 
चाहिए कि प्रबल वैराग्यरस के रसिक होकर, 
मातापित्रोमंलोदुभूतं मलमांसमयं वपु: | 
त्यक्त्वा चाण्डालवदुदुरं ब्रह्मभूय कृती भव ॥६४॥ 


माता-पिता के रज-वीर्थ रूप मल से उत्पन्न इस मलमांसमय अनात्मः 
शरीर को चाण्डाल के समान दूर से ही त्यागकर स्वरूपभूत ब्रह्म को 
स्वात्मरूपेण अनुभव कर ब्रह्ममूत होकर कृतकृत्य जीवन्मुक्त हो जाय || ६४ ॥ 


® 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
( 
। 


| 
१३ 
\ 


4 


| 
| 
| 
| 


\\ 
| A 
। | 


| 
| 


बेराग्याथ जीव क गर्भ, वाल्य एवं योवनादि अवस्थाओं 
तथा 
क्लेशबहुल संसार में असारत् का वर्णन 


श्रृणु तात समासेन शास्त्रसारमशेषतः । 
वदिष्यामि सुवेराग्यं मुमुक्षो भवबन्धकृत्‌ ॥१॥ 
झुक्रोऽन्ताज्जायते शुक्राहिव्यदेहस्य सँभवः। 
नऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनि संस्थितम्‌ । 
तदा तहायु संस्पृष्टं स्त्रीरक नेकतां ब्रजेत्‌ ॥२॥ 
विस॒गंकाले शुकस्य जीवः कारणासंयुतः। 
नित्यं प्रविशते योनि कर्मभिः स्वेनियन्त्रितः ॥३॥ 
हे तात ! सुनो, सम्पूर्ण शास्त्रों के साररूप वैराग्य को में संक्षेप से 
कहूँगा, जो सुसुल्लुओं के जन्म-मृत्युरूप सांसारिक बन्धन को काटने वाला है। 
अन्न से वीर्य एवं वीर्य से विलक्षण शरीर की उत्पत्ति होती है । जब 
ऋतुकाल में स्त्री की निर्दोष योनि में शुक्र स्थापित किया जाता है तब वह 
बायु से संस्पृष्ट होकर स्त्री के रक्त के साथ एकत्व को प्राप्त होता है । शुक्र 
के बिसग काल में सदैव जीव अपने कारण-अविद्या आदि अष्टपुरी के साथ 
अपने कर्मों द्वारा प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है ॥१-२॥ 


शुक्रस्य सहरक्तश्य एकाहात्कलिलं भवेत्‌। 
पञ्चरात्रेण कलिले बुदृवृदत्वं ततो भवेत्‌ ॥४॥ 
मांसत्वं मासमात्रेण पञ्चधा जायते पुनः । 
ग्रीवा शिरश्च स्कन्धरच पृष्ठवंशस्तथोदरम्‌ ॥१॥ 


पाणिपादौ तथा पाइवौ कटिगात्र' तथेव च | 
मासद्वयेन पर्वाणि क्रमशः सम्भवन्ति च ॥६॥ 


त्रिमिर्मासेः प्रजायन्ते सर्वे झंकुरसंधयः ॥ 
मासइचतुभिर्जायन्ते अङ्ग त्यादि यथाक्रमस्‌ ॥७॥ 
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एक ही दिन में रक्तमिश्रित शुक्र का कलिल हो जाता है और पश्चात्‌ 
पाँच रात्रियो में कलिल बुद्बुद का रूप धारण कर लेता है। महीने भर में 
वह मांस का रूप धारण करता है और पुनः गर्दन, शिर) कन्घे; पीठ और 
पेट--इन पाँच भागों में विभाजित हो जाता हे | वैसे ही हाथ, पेर, बगल 
तथा वैसे ही कमर आदि अंग हो जाते हैं, और दो महीने में अंगों की 
संघियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । तीन महीनों में सभी शाखाओं-प्रशाखाओं की 
संधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और चार महीनों में क्रमशः अज्ञ ली आदि 
अवयव भी हो जाते हैं ।।४-७॥ 


मुखं नासा च कणा च मासेर्जायन्तिपञ्चभिः । 
दन्तपङ,क्तिस्तथाजिह्वा जायते तु नखा पुनः ॥5॥ 
कर्णयोश्च भवेच्छिद्र षण्मासाभ्यन्तरे पुनः । 
पायुर्मढ॒मुपस्थं च शिइनश्वाप्युपजायते ॥।। 
सन्धयो ये च गात्रेषु मासेर्जायन्ति सप्तभिः। 
्र्गप्रत्यङ्गसम्पूणं' शिरः केशसमन्वितम्‌॥१०॥ 
विभक्तावयवस्पष्टं पुनर्मासिऽष्मे भवेव्‌। 
पञ्चात्मकसमागरुक्तः परिपक्वः स॒ तिष्ठति ॥११। 


० 


पाँच महीनों में मुख, नाक और कान हो जाते हैं और दन्तावली, जीभ 
तथा नख भी उत्पन्न हो जाते हैं । पुनः छः महीनों में दोनों कानों में 
छिद्र हो जाते हैं और पायु, मेढू, उपस्थ और शिश्न भी हो जाते हैं । 
अङ्गों में जो-जो संधियाँ हैं वे सात महीनों में उत्पन्न हो जाती हैं ओर शिर 
के बाल के साथ वह अङ्ग-प्रत्यङ्ग सम्पूर्ण हो जाता है । पुनः आठवें महीने 
में स्पष्ट विभाजित हुए अज्ञों वाला हो जाता दै और पाँच महाभ्‌्तो से युक्त 
परिपक्व होकर तैयार हो जाता है ॥८-११॥ 


पितुरेतो5तिरिक्तात्युरुषो मवति मातूरेतोऽति रिक्ताहिस्त्रयो 
भवत्युभयोर्बीजतुल्यत्वान्नपुंसको भवति । व्याकुलितमनसो 
अन्धा, खञ्जाः कुब्जा वामना भवन्ति । 


ग्रत्योन्य वायुपरिपीडितशक्रहेध्यादूडिघा तनुः स्यात्ततो 
युग्माः प्रजायन्ते ॥१२॥ 


शुक्र की अधिकता से पुत्र की उत्पत्ति होती है और रज को अधिकता 
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से पुत्री उत्पन्न होती है । झक्र-रज के समान मात्रा में होने से नपु सक 
सन्तान का जन्म होता है। मन में व्याकुलता हो तो उस स्थिति का संयोग 
सन्तान के बौनी, कुबड़ी, अन्धी आदि होने का कारण बनता है । जब 
वायु के संघर्ष से शुक्र दो भागों में वितरित होता है तब युग्म सन्तति 
उत्पन्न होती है ॥१२॥ 

मातुराहारवीर्थेश षड्विधेन रसेन च। 

नाभिसूत्रानिबद्धोन वद्ध॑ते स दिने दिते॥१३॥ 

ततः स्मृति लभेज्जीवः सम्पूर्णऽस्मिञछरीरके । 

सुखं दुःखं विजानाति निद्रां स्वप्नं पुरा कृतम्‌ ॥१४॥ 

संसारचक्रमारोप्य बलिभिः कर्मरज्जुभिः। 


कालेनाकृष्यमागस्य जङ्गमस्थावरात्मनः ॥१५॥ 
हो मे महती याता निष्फला जन्मसंततिः। 
भ्रनाराधित गोविन्दचरणाम्भोरुहृ्या ॥१६॥ 


छः प्रकार के रस से युक्त माता के आहार के वल से वह नाभि सूत्र से 
बँधा हुआ दिन-दिन बढ़ने लगता है । तप्पश्चात्‌ वह जीव पूर्ण हुए इस 
शरीर में स्मृति को प्राप्त करता है और पहले किए हुए कमा को, निद्रा" 
स्वप्नादिको को तथा सुख-दुःखों को जान जाता है। में संसाररूपी चक्र 
पर चढ़ाया गया। काल मुझको कर्मरूपी रस्सियों से इधर-उधर नाना 
योनियों में खींचता रहा । मेंने स्थावर और जङ्गमौ के रूप में अनेक बार 
जन्म लिया । इस प्रकार नाना योनियो में भटकते-भटकते मेरी अनेक जन्म 
परम्परा बीत गई । सभी जन्मपरम्परा व्यर्थ निकलीं। उस जन्मपरम्परा में 
एक भी जन्म में मेंने श्री भगवान्‌ के चरणारविन्दों की आराधना नहीं की । 
॥ १३-१६ ॥ 
अनास्त्रादित सत्कमंज्ञान भक्तिसुधारसा । 
ग्रदृष्टानन्तसंसारसागरोत्तरणाप्लवा ॥१७॥ 
श्र्‌ तिस्मृत्युदिताशेष सदाचारपराङ मुखी । 
अनुपासित सदुवृद्धा स्वीकृता सत्समागमा ॥१८॥ 


ग्रसंपादितशुश्र षा गुर्वाचायपिदृष्वपि । 
व्यक्तवणसमाचारा भ्रष्टा वदिकवत्मंनः ॥१६॥ 
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निजकमंजदेवादि देहाध्यस्तात्मभावना । 
तदुभावनातुगोदुभुत सुखदुःखव्यवस्थितिः ॥२०॥ 


न मैंने सत्कर्म में हाथ लगाया, न आत्मज्ञान का अर्जन किया और न 
भक्ति सुधारस का ही आस्वादन किया । अनन्त संसाररूपी सागर को पार 
करने के लिए मेने सदूगुरुूपी नोका को देखा ही नहीं। उस जन्म पर 
म्परा में मं श्रुति और स्मृतियों से प्रतिपादित सभी सदाचारों से विमुख ही 
रहा । म॑ने ज्ञानवान्‌ वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की | मेंने वर्णाश्रम धर्मों का 
परित्याग किया । सं वेदिक साग से भ्रष्ट हो गया हूँ । प्रत्येक जन्म में अपने 
कर्मानुसार मिलने वाली देव और मनुष्य इत्यादि देहो में में आत्मभावना 
करता आया अर्थात्‌ उन देहों को में 'में' समझता रहा । उस समझ के अनुः 
सार किसी को सुखदायक और किसी को दुःखदायक मानकर में भोगता 
रहा; क्योंकि आत्माभिमान के अनुसार पुरुषार्थ व्यवस्था होती हैं ।।१७-२०॥ 

अनुदु्ुत स्वयाथात्म्यज्ञान जोत्तमनिवू ति: । 
पशुवत्‌ प्राकृतेरेव गुणेरधिकनिवृ ता ॥२१॥ 


न कर्मनिष्ठा नात्मज्ञा नापि भक्तियुता हरो। 
नोद्यु'का भक्तिहीनत्वातु तत्क्रियास्वचंना दिषु ॥२२॥ 


कर्मभिः पुण्यपापारव्ये रविद्यापरनामभिः। 
घुमेरिवाचिराग्नेयं ज्ञानमावृत्य देहिनः ॥२३॥ 
भुषयित्वा स्वकं देहं बब्दाद्य ¦ स्वाश्रयेगु रो: । 
दशंयित्वा स्वसोन्द्यमात्मते तिष्ठमानया ॥२४॥ 


स्वस्वरूप के विषय में यथार्थ ज्ञान न होने के कारण में उससे मिलने 
वाले निर्मल आनन्द से वञ्चित रह गया । पशु के समान प्राकृत पदार्थों 
को भोगकर में अपने को सुखी मानता था। न मेंने कर्मयोग किया; न 
ज्ञानयोग किया और न तो श्री इरि भगवान्‌ के विषय में भक्तियोग ही 
किया । भक्ति न होने के कारण अचना इत्यादि भगवत्कमां को करने के 
लिए मैंने कभी उद्योग नहीं किया। “अविद्या” नाम से प्रसिद्ध अपरा 
प्रकृति पुण्य-पापरूपी कर्मा से जीवात्मा के ज्ञान पर उसी प्रकार आवरण 
डालती है जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला मैं घूम से आवरण डाला जाता है । 
श्री भगवान्‌ की प्रकृतिरूप माया अपने में होने वाले शब्द इत्यादि गुणों से 
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स्वस्वरूप को अलंकृत कर अपने सौन्दर्य का दर्शन कराती हुई, भोग देने 
के लिए जीवात्मा के सम्मुख खड़ी हो जाती है ।।२१-२४।। 
9 
निरस्तातिशयाहलादसुख भाव कलक्षणम्‌ | 
संछाद्यस्वगुणेरेगे स्वरूपं परमात्मतः ॥२५॥ 


गुणमया प्रकृत्या रव्य भगवन्माययाऽनया । 
स्वसंलीनानन्त जीवकृतकर्मातुरूपया ॥२६॥ 
गुणात्रयाश्चयानन्त विचित्र परिणामया । 
्रतिदुस्तरया देवप्रपत्तिरहितात्मभिः ॥२७॥ 


प्रलोभ्यमाना सततं तयवात्यन्तनिवृ ता । 
अजानतीव स्वहित मुकस्वप्नानुकारिणी ।।२८॥। 
यह प्रकृतिरूप माया सर्वोत्तम आनन्दात्मक श्री भगवान्‌ के स्वरूप को 

अपने सत्त्व, रज और तम गुणों से छिपा देती है। सत्त्वरजस्तमो मय 
प्रकृतिरूप यह भगवन्माया लय को प्राप्त हुए अनन्त जीवों के कर्मों के 
अनुरूप परिणत होकर जीवों को बाँधती है। यह माया त्रिगुणात्मक अनन्त 
विचित्र भोग्य, भोगोपकरण और भोगस्थानों के रूप में परिणामों को प्राप्त 
करने वाली है । श्री भगवान्‌ के शरण में न आने वाले जीवों को इस माया 
का पार करना अत्यन्त कठिन है । में अतीत अनन्त जन्मो में इस माया के 
प्रलोभन में फॅस गया तथा इस माया से प्रसन्न रहता था । में प्रत्येक जन्म में 
अपने हित को नहीं जानता था । जिस प्रकार मूक मनुष्य देखे हुए स्वप्न 
को किसी को नहीं बता सकता, उसी प्रकार मेरी जन्म-परम्परा बीती । 
क्योंकि मैं सम्पूर्ण जन्मपरम्परा को भोग कर भी उसका यथार्थ वर्णन नहीं 
कर सकता ॥२५-२८॥ 

निष्पानीये निरालम्बे निइच्छाये निरपाश्रये ! _ 

द्राचीयस्याशुभे मार्गे यमस्य सदनं प्रति ॥२९॥ 

गच्छतो मेऽसहायस्य वर्धयन्ति महदृभयम्‌। 

भ्रतीतापि सदेवेषा तिष्ठतीव पुरो मम॥३०॥ 

कि करिष्यामि पदयोनिपतिष्यामि कस्य तु । 

दुस्तरां दुदंशामेतां कथयिष्यामि कस्य वा ॥३१॥ 


मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनम त: । 
नानायोनिसह्राणि मया दृष्टान्यतेकधा ॥३२॥ 
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यह जन्मपरम्परा सुझको अधिक भय दे रही है, क्योंकि असहाय होकर 

मुझको यमराज के स्थान में पहुँचने के लिए उस लम्बे अशुभ मार्ग में जाना 
होगा, जिसमें न पानी का ठिकाना है, न कोई अवलम्बन है, न छाया मिल 
सकती है, न कोई आश्रय ही प्राप्त हो सकता है । उस भयंकर मार्ग का स्मरण 
करते ही मुझको भय लगता है। इस प्रकार की जन्मपरम्परा यद्यपि बीत 
गई है तो भी प्रतीत होता है कि वह मेरे सम्मुख खड़ी है । अब में क्या 
करूँ १ किसके चरणों में गिरू ! अपनी इस दुस्तर दुदंशा को किससे 
कहूँ १ मरकर मैं पुनः जन्मा, जन्मकर में पुनः मरा और नाना सहख योनियाँ 
मैंने अनेक प्रकार से देखीं ॥२९-२२!| 

अधुना जातमात्रोऽहं प्राप्तसंस्कार एव च | 

ततः श्रेयः करिष्यामि येन गर्भो न संभवेत्‌ ॥३३॥ 


गर्भस्थ श्विन्तयत्येवमहं गर्भाडरितिःस्रतः । 
अध्येष्यामि परं ज्ञानं संसारविनिवर्तकम्‌ ॥३४॥ 


वश्यं गर्भंदुःखेन महतापरिपीडितः । 
जीवः कर्मवशादास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयेत्‌ ॥३५॥ 


यथा गिरिवराक्रान्तः कश्चि खेन तिष्ठति। 
तथा जरायुणा देही दुःखं तिष्ठति वेष्टितः ॥१६॥ 


अब मैं जन्म लेते ही और नान्दी श्राद्धादि जातकमं संस्कार समाप्त 

होते ही श्रेय सम्पादन करू गा, जिससे पुनः गर्भ प्राप्ति की सम्भावना ही न 
रहे । गर्भ में स्थित रहते हुए ही वह जीव इस प्रकार चिन्तन करता है कि 
मैं संसार को निवृत्त करने वाले परम ज्ञान का अध्ययन करू गा । अवश्य 
ही वह जीव अपने कर्मों से बाध्य हुआ बहुत बड़े गर्भदुःख से परिपीड़ित 
होकर रहता है और मोक्ष के उपायों की चिन्ता करता है । जैसे कोई बड़े- 
बड़े पहाड़ों से आक्रान्त हुआ दुःखी होकर बैठ जाय, वेसे ही यह जीवात्मा 
जरायु से वेष्टित होकर दु/खपूर्वक स्थित होता है ॥३२-२६॥ 

पतितः सागरे यद्ठद्‌ः्लमास्ते समाकुलः॥ 

गर्भोदकेन सिक्तांगस्तथास्ते व्याकुलात्मकः ।३७॥ 

लोहकम्भे यथान्यस्तः पच्यते कश्चिदश्तिना । 

गर्भकुम्भे तथा क्षिप्तः पच्यते जठराग्निना ॥३८॥ 
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सूचीभिरग्निवर्णाभिभिन्नगात्रो निरन्तरम्‌। 
यदु दुःखं जायते तस्य तदुगर्भेऽष्टगुणं भवेत्‌ ॥३&॥ 
गर्भवासात्परं वासं कष्टं नैवास्ति कुत्रचितु । 
देहिनां दुःखमतुलं सुघोरमपि संकटम्‌ ॥४०॥ 


जैसे कोई समुद्र में गिरा हुआ व्याकुळ होकर दुःख का अनुभव करता 
है, वैसे ही यह व्याकुल अन्तःकरणवाला जीव गर्भ के जळ से सिक्तांग होकर 
दुःखी होता है । जैसे कोई लोहे के घड़े में रक्खा हुआ आग में पकाया 
जाता है, वैसे ही यह जीव गर्भरूपी घड़े में डालकर जठराग्नि में पकाया 
जाता है। आग्नि में तपाए हुए अग्निवर्णवाली सूइयों से निरन्तर भेदन 
किए अंगवाले को जो दुःख होता है उसका आठणुना दुःख गर्भ में होता 
है। गर्भवास से बढ़कर कष्टप्रद वास और कहीं मी नहीं है। जीवों के 
लिए यह अपार दु:ख है और बड़ा अपार संकट भी है ॥ २७-४०) 
इत्येतदुगभंदुःखं हि प्राणिनां परिकीर्तितम्‌ । 
चरस्थिराणां सर्वेषामात्मगर्भानुरूपत : ॥४१॥ 
गर्भातकोटिगुणापीडा योनियन्त्रनिपीडनातु । 
संमरूच्छितस्य जायेत जायमानस्य दोहन: ॥४२॥ 


इक्षुवत्पोड्यमानस्य पापमुदुगरपेषणातु । 
गर्भान्निष्क्रममाणस्य प्रबलैः सुतिवाश्रुभिः ॥४३॥ 
जायते सुमहद्दुःखं परित्राणं न विन्दति । 
यन्त्रेण पीड्यमानाः स्थुनिःसाराश्च यथेक्षवः ॥४४॥ 


तथा शारीरं योनिश्थं पात्यते यन्त्रपीडनातु ॥४४३॥ 


चराचर सभी प्राणियों का अपने-अपने गर्भ के अनुरूप यह गर्भ का 
दुःख कहा गया है । जन्म लेते हुए मूर्च्छा से युक्त जीव को गर्भ से करोड 
शुना पीड़ा योनियन्त्र से दबकर होती हे । प्रबल प्रसूति वायु के द्वारा ईख 
की तरह पेरे जाते हुए, पापमुग्दर से पिसे होने के कारण गर्भ से निकलते 
हुए जीव को बड़ा भारी दुःख होता है और वह उससे त्राण का उपाय नहीं 
जान पाता | ईख की तरह निचोड़े गये उसके अवयव योनियन्त्र से पीड़ित 
होकर निःसार हो जाते हैं और वह योनि में स्थित शरीर योनियन्त्र के द्वारा 
पीड़ित करके गिरा दिया जाता है ।।४१-४४३॥ 
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ग्रस्थिमहरतुलाकारं स्तायुबन्धनवेष्टितस्‌ ॥४५॥ 
रक्तमांसवसालिप्त विणमूत्रद्रव्यभा जनस्‌ । 
केशलोमनखाच्छन्नं रोगायतनसुत्तमम्‌ ॥४६॥ 
वदनेकमहाद्वार गवाक्षाष्टकभूषितम्‌ । 
्रोष्ठद्यकपाटं तु दन्तजिह्वार्गलान्वितस्‌ ॥४७॥ 


नाडीस्वेदप्रवाहं च कफपित्तपरिप्लुतस्‌ । 
जराशोकसमाविष्टं कालवक्त्रानले स्थितम्‌ ॥४८।। 


कामक्रोधसमाक्रान्तं इवासेश्चोपमदितम्‌ । 
भोगठूष्णातुरं मृढे रागद्वेषवशानुगम्‌ ॥४६॥ 


हड्डियोंवाला, गोल तथा स्नायुतन्तुओ से ढका हुआ, रक्त, मांस और 
वसा से लिप्त, मल, मूत्र आदि द्रव्यो का पात्र, केशों, लोमों, नखों आदि से 
आच्छादित यह देह विशिष्ट रोगों का घर है । मुख इसका प्रधान द्वार है | 
शेष आठ छिद्र इसे आठ जंगलों ( खिड़कियों ) की भाँति सुशोभित करते 
हैं। दोनों ओठों के किवाड़ हैं और इसमें दाँतों और जीभ की अगला 
लगी हई है। कफ और पित्त से आप्लावित इसमें नाड़ियो तथा पसीने की 
धारा बहती रहती है । यह वृद्धावस्था और शोक से युक्त रहता है और यह 
काल के मुखरूपी अग्नि में स्थित रहता है। काम, क्रोधादि मनोविकारों से 
आक्रान्त श्‍वासो से उपमरदित, भोगतृष्णा से आतुर, राग-द्वेष के वशीमूत 
तथा विषयों में मूढ़ रहता है ॥४५-४६)| 


संवतितांगप्रत्यङ्गः जराथुपरिवेष्टितम्‌ । 
सङ्कुटेनाघिविक्तन योनिमागणानिर्गतस्‌ ॥4०॥ 


बिणमूत्ररक्तसिकताङ्ग घट्कौशिकसमुदुभवस्‌ । 
ग्रस्थिपञ्ञ रसङ घातं ज्ञ यमस्मिन्कलेवरे ॥५१॥ 
ग्रशुद्धं च विशुद्धस्य कमँबन्धविनिर्मितम्‌ । 
शुक्रशोणितसंयोगाह हः सञ्चायत क्वचित्‌ ॥५२॥ 


अङ्ग-प्रत्यङ्ग मरोड़ा गया, जेर से आच्छादित, एकत्रीभूत संकट के 
साथ यह योनिमार्ग से बाहर आता है। यह इस शरीर में मळून से भींगा 
हआ, छः कोशो से उत्पन्न होने वाला अस्थिपञ्जर के संघातरूप से जाना 
म्‌ द्वै । स्वरूपतः विशुद्ध जीवात्मा का यह शरीर कमों के बन्धन के 
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कारण बना हआ है । भला, कभी इसे शुक्र-शोणित के सांयोग से बनने वाले 
देह के रूप में उत्पन्न होना चाहिए ? ॥५०-५२॥ 
त्यक्त्वा वेकुण्ठसंवासं (३044 । 
विशमुत्रमन्दिरे वासं संत्रस्तः कोऽमिवाञ्छात ॥५२॥ 
गर्भवासात्परो नास्ति मरको अुवनत्रये । 
तदुभीताश्च प्रकुवंन्ति सुनयो दुस्तरं तप: ॥४४॥ 
हित्वा भोगञ्च राज्यञ्ज वने यान्ति मनस्विनः । 
यदुभीतास्तु विम॒ढात्मा कस्तं सेवितुमिच्छति ॥५५॥ 
गर्भे तु दन्तिकृमयो जठराग्निस्तपत्यधः। 
ग्रल्पमात्र क्षणं नेवे गर्भवासः क्वचिच्छुभः ॥५६॥ 


बैकुण्ठ के निवास को और अनेक सुख भोगों को छोड़ कर मल-मूत्र के 
मन्दिर के निवास की इच्छा कौन करेगा! जो उससे संत्रस्त हो चुका है । 
तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर और कोई नरक नहीं है । उससे भयभीत 
मुनिगण दुश्चर तपश्चर्या करते हैं और मनस्वी लोग राज्य और भोग का 


परित्याग करके वन जाते हैं । जिससे भयभीत होकर भी कोन ऐसा मूढ़ है ` 


जो उसी के सेवन की इच्छा करेगा ! गर्भ में कृमि काटते हैं और नीचे 
जठराग्नि तपती है । गर्भवास कहीं भी थोड़ा भी क्षणमात्र भी शुभदायी 
नहीं होता ।।५३-५६॥ 
गर्भवासे महद्दुःखं दशमासनिवासनम्‌। 
तथा निःसरणे दुःखं योनियन्त्रेडतिदारुणों ॥५७॥ 
एवमेतन्महाकष्ट जन्मदुःखं प्रकीतितम्‌। 
पुंसामज्ञानदोषेण नानाकर्मवशेन च॥५८॥ 
गर्भस्थस्य मतिर्यासीत्सा जातस्य प्रणइयति | 
संमच्छितस्य दुःखेन योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥५६॥ 
बाह्येन वायुना चास्य मोहसङ्गोन देहिनम्‌। 
स्पृष्टमात्रस्य घोरेण ज्वरः समुपजायते ॥६०॥ 
दस महीनो तक गर्भ में निवास सचमुच बड़ा भारी दुःख है। उसी 
प्रकार गर्भ से बाहर निकलने के समय अत्यन्त दारुण योनियन्त्र में दुःख 
होता है । इस प्रकार पुरुषों के अज्ञान दोष के कारण तथा नाना कमोँ' के 
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कारण बहुत बड़ा कष्ट प्रदान करने वाला यह जन्म का दुःख कहा गया । 
गर्भस्थ जीव की गर्भ में जो बुद्धि रहती है वह जन्म लेने के पश्चात्‌ नष्ट 
हो जाती है क्योंकि योनि यन्त्र के निपीडन के कारण दुःल से वह सम्‌च्छित 
हो जाता है। बाह्य वायु का स्पर्श प्राप्त करते ही घोर अज्ञान में आसक्त 
इस जीव को ज्वर हो जाता है ॥५७-६०॥ 


तेन ज्वरेण महता महामोहः प्रजापते । 
संमृढस्य स्मृतिश्र शः शीघ्र' सञ्जायते पुनः ॥६१ । 
स्मृतिश्रंशात्ततस्तस्य  पुर्वकर्मवशेन च। 
रतिः सञ्जायते तस्य जन्तोस्तत्रेव जन्मनि ॥६२॥ 
मलभाणडे नवहारे पुयास्रकछोणितालये । 
देहेऽस्मिन्बुदूबुदाकारे कृमियूथसमाकुले ॥६३॥ 


कामक्रोघभयद्रोहमो हमात्सर्यंकारिणी । 
परदारपरक्षेत्रपरद्रव्येकलोलुपे IT 
हिसासुयाशचिव्याप्ते विष्ठामत्रेकभाजने। 
यः कुर्याच्छोभनधिय स मूढः स च दुर्मति1॥६५॥ 


उसी महाज्वर के कारण महामोह उत्पन्न हो जाता है तथा पुनः संमूढ 

हुए उस जीव की स्मृति शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाती है और स्मृतिश्र श होने के 
कारण तथा पूर्व कर्मों के वशीभूत होने के कारण उस जीव की उसी जन्म में 
रति हो जाती है । नो द्वारों वाला यह शरीर मल का भाणड है, पूय, असक, 
एवं शोणित का मन्दिर है, बुलबुले के आकार वाला है, कृमियों के झुण्ड से 
समाकुलित है, काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सर्यं उत्पन्न करने 
वाला है । यह एकमात्र परदार, परत्तेत्र और पर द्रव्य के लिए ही लोलुप 
रहने वाला है, हिंसा, असूया और अशुचि से व्याप्त रहता है, विष्ठा और 
मत्र का एकत्र भाजन दै | ऐसे शरीर में जो सुन्दर बुद्धि करता है बही मूढ़ 
हे और बही दुर्मति है ॥६१-६५॥ 

यददग्धं भवेत्मृत्स्ता दग्धं भस्मत्वमाप्नुयातु । 

मृतस्य श्यते किञ्चित्‌ तृष्णा कोपरतस्य तु ॥६६॥ 

क इहोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेह भ्रियते पुनः । 

यन्त्रोपममिदै धीमान्‌ वायुत्यक्त भृतं भवेत्‌ ॥६७॥ 
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पृथगात्मा पृथक स्वास्तं पृथक्‌ खानि दशापि च । 
पृथक्‌ पृथक च भूतानि पृथक तेषां गुणोत्करः ॥६८॥ 
पृथक प्राणादिवायुश्च तढुगतिश्च पुथक्‌ पृथक्‌ । 

पथक पथगिति ह्येतत्‌ शरीरं किमिहोच्यत ॥६६॥ 


जो अदग्ध होने पर यानी न जलाये जाने पर मिट्टी हो जाता हे तथा दग्ध 

होने पर भस्म हो जाता है। मरे हए का क्या कुछ देखा जाता है ! अर्थात 
कुछ नहीं । अतः मरे हए के प्रति क्या तृष्णा ! इस संसार में कोन विद्वान्‌ 
उत्पन्न होता है और कौन विद्वान्‌ मरता है १ यन्त्र की भाँति प्राणवायु से 
परित्यक्त हो जाने पर मृतक संज्ञा हो जाती है । आत्मा पुथक है, अन्तःकरण 
प्रथक है, दसौं इन्द्रियाँ पथक हैं, प॒थक्‌-पथक्‌ पञ्चभूत हैं और पुथक-पुथक्‌ 
उनके गुणों का विकास है, पृथक्‌ प्राण आदि वायु हैं, उनके संचार की 
पुथक्‌-पुथक्‌ गतियाँ हैँ । जब यह सव कुछ पृथक-पुथक्‌ ही है, तो भला इसमें 
शरीर किसे कहा जाय ? ।1६६-६६।॥। 

मानुषे कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । 

करोति यः स॒ संसढो जलबुदूडुदसंतिभ ॥७०॥ 

रक्तो मढश्च लोकोऽयमकाय सम्प्रवतते। 

न चात्मानं विजानातिन परं न च दवतस्‌ ॥७१॥ 

न श्रृणोति परं श्रेयः स चक्षुरपि नेक्षते। 

समे पथि शनेगंच्छन्स्ूलतोब पदे पदे ।।७२॥ 

सत्यां बुद्धौ न जानातिबोध्यमानो बुधेरपि। 

संसारे विलश्यते तेन रागमोहवशानुगः ।।७३॥ 


जल के बुदूबुदू के समान क्षणभङ्गर तथा कदली के स्तम्भ के समान 
इस निस्सार मनुष्य शरीर में जो सारबुद्धि करता है, वह अत्यन्त मूढ़ है । 
रागयुक्त तथा अज्ञानमूढ हुआ यह लोक न करने योग्य कार्यों में ही प्रवृत 
होता दै, वह न तो अपने को जान पाता है, न परमात्मा को और न तो 
देवताओं को ही । कानों के होने पर भी वह अपने कल्याण को नहीं सुनता 
और न तो चक्षु होने पर भी देखता ही है । प्रातीतिक सम मार्ग पर 
चलता हुआ भी मानो धीरे-धीरे वह पद-पद पर स्खलित होता चलता है । 
ज्ञानवानों द्वारा उद्बुद्ध किए जाने पर भी बुद्धि होने पर भी, वह ज्ञान 
को नहीं प्राप्त कर पाता तथा इस प्रकार राग और मोह के वश में हआ 
संसार में क्लेश पाता है ।७०-७३॥ 
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गर्भस्मृतेरभावेन शासनमुक्तं महषिभि।। 
तदु दुःखकथनार्थाय स्वगंमोक्षप्रसाघक ॥७४॥ 


ये शाख्ञज्ञाने सप्यस्मिन्सवंकर्माथंसाधके । 
न कुर्वेन्त्यात्मनः श्रेयस्तदत्र महदद्भुतम्‌ ॥७५॥ 


अव्यक्तन्द्रियवृत्तित्वाद्‌ बाल्ये दुःखं महत्पुनः । 
इच्छन्तपि न शक्नोति वक्तु' कतु न किञचन ॥७६॥ 


दन्तोत्थाने महदुःस्ठमल्पेन व्याधिना तथा। 
बालरोगेश्‍्च विविधेः पीडा बालग्नहेरपि ॥७७॥ 


उस गर्भ की स्मृति का अभाव होने के कारण ही महर्षियों ने शास्त्रों को 
कहा है जिससे उसके दुःखों का बर्णन हो सके ओर वह स्वर्ग या मोक्ष की 
प्राप्ति कर सके । जो सम्पूर्ण कर्मों का फल मोक्ष तक प्रदान करने वाले शास्त्र- 
ज्ञान के रहते हुए भी आत्मकल्याण से वञ्चित रह जाते हैं वही यहाँ बड़े 
ही आश्रय की बात है । पुनः इन्द्रियों की वृत्तियो के अव्यक्त होने के कारण 
बाल्यावस्था में बड़ा भारी दुःख होता है क्योंकि वह चाहता हुआ भी न तो 
कुछ कर सकता है और न बोल ही सकता है। दाँत उठने में और उसी 
प्रकार छोटी-सी व्याधि में भी बड़ा ही दुःख होता है । नाना बालरोगों तथा 
वालग्रहों के कारण भी पीड़ा होती है ॥ ७४-७७ ॥ 


कत्रचितक्ष्तट्परीतांगः क्वचित्तिष्ठति रारटन्‌ । 
विणधुत्रभक्षणाद्य' च मोहाद्‌ बाल! समाचरेत्‌ ।,७८॥ 
क्षत्त॒डावेदनाशक्तः परतन्त्रोऽतिकातरः | 
क्षुधिते रुदिते बाले माता चिन्तातुरा तदा ॥७६॥ 
भेषजं पातुमिच्छन्तीं ज्ञात्वा व्याधिव्यथां ढाम्‌ । 

2 नाना विधानि दुःखानि बालभावे भवन्ति वे ।८०॥ 


कभी तो वह भूख-प्यास से व्याकुल अङ्गों वाला होकर और कभी स्व- 
भावतः ही रोते हुए पड़ा रहता है तथा वह बालक अज्ञान से मलममूत्रादि 
तक का भक्षण भी करता है । ल्ुधा, तृषा की आवेदना के कारण असक्त 
हुआ वह अत्यन्त परतन्त्र और कातर हो जाता है तब भूख से उस बालक के | 


रोने लगने पर माता चिन्ता से आतुर हो उठती है । बालक की दृढ़ व्याधि 
३ 
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व्यथा को जानकर औषधि पिलाने की इच्छा करती हुई उस माता को भौ 
बालक की बाल्यावस्था में नाना प्रकार के दुःख होते हूँ ।। ७८-८० || 


कौमारे करणावेधेन मातापित्रोविताडनेः। 
रक्षराध्ययनाद्य श्र दुःखं स्याद्‌ गुरुशासनात्‌ ॥८१॥ 


बाल्ये दुःखमतोत्येव पश्यन्तपि विभुढधौः । 
न कुरवीतात्मनः श्रेयस्तदत्र महददुभुतस्‌ ॥८२॥ 
प्रमत्तेन्द्रिय वृतश्च कामरागप्रपीडनात्‌। 
रोगादितस्य सततं कुतः सौर्यं हि यौवने ॥८२॥ 
ईष्यंया सुमहद्दुःखं मोहाद्रक्तस्य जायते । 
मत्तस्य कुपितस्येव रागो दुःखाय केवलम्‌ ॥८४॥ 


_ कौमारावस्था में कर्णवेध के द्वारा, माता-पिता की ताड़ना के द्वारा, 
अक्षरों के अध्ययन के कारण तथा गुरुओं के शासन के कारण उसे बड़ा ही 
दुःख होता है । वह बाल्यावस्था के दुःखों का अतिक्रमण करता है ओर उन्हें 
देखता भी है किन्तु फिर भी मोहितान्तःकरण होने के कारण आत्मकल्याण 
नहीं करता, यह यहाँ अत्यन्त ही आश्चर्य की बात है । प्रमत्त इन्द्रिय बृक्तियों 
से, काम और राग से अत्यन्त पीड़ित होने से, तथा निरन्तर रोगाक्रान्त होने 


से, युवावस्था में भी कहाँ सुख ४ १ अज्ञान के कारण राग से युक्त हुए इस 


जीव को दृष्य से बडा दुःख होता है । प्रमत्त एवं क्रू होने वाले इस पुरुष 
का राग इसे केवल दुःख देने के लिए ही होता है ॥ ८१-८४ ॥ 
रात्रौ न विन्दते निद्रां कामाम्तिपरिखेदित।। 
दिवाऽपि च कुतः सौस्यमर्थोपार्जनचिन्तया ॥८५॥! 
ख्लीष्वध्यासितचितास्य ये पुंसः शुक्रविन्दव। । 
न ते सुखाय मन्तव्या स्वेदजा इव विन्दवः ॥!८६॥ 
कृमिभिः पीड्यमानस्य कुष्ठिनः पामरस्य च । 
कण्ड्यनाभितापेन यदुभवेत्ल्लीछु तहिदः ॥८७॥ 
यादृशं मन्यते सोख्यं गण्डेपूतिविनिगंमातु । 
तादशं ख्रीषु मन्तव्यं नाधिकं तासु विद्यते ॥८५॥ 
' कामाग्नि से सन्तत होता हुआ वह रात में नींद नहीं ले पाता और 
अर्थोपार्जन की चिन्ता के कारण दिन में भी कहाँ सुख पाता है? स्त्रियों में 
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रमे हुए चित्तवाले पुरुष के जो वीर्य-बिन्दु हैं, वे भी उसे सुख प्रदान करते 
हुए नहीं कहे जाते; अपितु पतले होकर स्वेद विन्द ओं की भाँति निकलते 
रहते हैं । कृमियों द्वारा पीञ्चमान पामर कुष्ठरोग के रोगी को खुजलाने 
का जलन से जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख स्त्री-संसग से समझना 
चाहिए । जैसा सुख कपोल में दुर्गन्धि के निवारण से माना जाता है, वैसा 
ही सुख स्त्री में समझना चाहिए, उससे अधिक सुख स्त्री में नहीं 
होता ॥ ८५-८८ || 


विण्मुत्रस्य समुत्सर्गात्सुख॑ भवति यादृशम्‌ । 
तादृशं स्रीषु विज्ञेयं सूढेः कल्पितमन्यथा ।।८॥। 
रेतसो निर्गमो यावत्सुखं तावद्धि विद्यते। 
विशश्ुत्रयोविसगऽपि ततो वे नाधिकं सुखम्‌ ॥६०॥ 


नारीष्ववस्तुभूतास्तु सवंदोषाश्रयासु च। 
नाणुमात्रं सुखं तासु कथितं पंचचूडया ॥&१॥। 


मल-मूत्र का त्याग करने से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख ख्री-प्रसंग में 
भी समझना चाहिए, परन्तु म॒खों ने अन्य ही प्रकार का मान लिया है । स्त्री 
के साथ मोग काल में वीर्य के त्याग करने में जितना सुख होता है उतना 
ही सुख विष्ठा और मूत्र के त्याग करने में भी होता है, उससे अधिक स्त्री 
के संभोग का सुख नहीं है । सभी दोषों की आश्रयभता तथा निस्सार 
उन ख्त्रियों में अणुमात्र भी सुख नहीं है, ऐसा पंचचूडा ने कहा 
है ॥ ८६-९१ ॥ 


सम्मानमपमानेन वियोगेनेष्टतङ्गमः । 
यौवने जरयाग्रस्तं क्व सोख्यमनुपद्रवम्‌ ॥९२॥ 
वलीपलितकायेन शिथिलीकृतविग्रहः । 


स्वंक्रियास्त्रशक्तश्च जरया जर्जरीकृतः ॥६३॥ 
स्रीपुसोयोवनं ह्ृद्यमन्योन्यस्य प्रियं पुरा। 
तदेव जरयाग्रस्तमनयोरपि न प्रियम्‌ ॥६४॥ 
ग्रपुववत्स्वसात्मानं जरया परिपीडितस्‌। 
यः पश्यन्न विरज्येत कोऽन्यस्तस्मादचेतनः :।8५॥ 


अपमान के द्वारा सम्मान, वियोग के द्वारा इष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा 
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वृद्धावस्था के द्वारा युवावस्था ग्रस्त हे तो फिर यहाँ उपद्रवरहित सुख कहाँ 
है ! वृद्धावस्था द्वारा जर्जरीभूत बनाया गया, झुरियों से युक्त अङ्गो वाला 
शैथिल्य को प्राप्त हुआ उसका शरीर सम्पूर्ण क्रियाओं में असमर्थ हो जाता 
है | स्री-पुरुष का यौवन जो पहले-पहले एक दूसरे के लिए बड़ा ही प्रिय 
और रुचिकर था वही अब वृद्धावस्था से ग्रस्त होने के कारण उन दोनों को 
भी प्रिय नहीं होता यानी वृद्धा स्री को न तो युवक पुरुष अच्छा लगता वै 
और न तो बृद्ध पुरुष को युवती स्त्री ही । बृद्धावस्था से पीड़ित होने के कारण 
लो अपने को पहले जैसा न देखते इए भी विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर 
मूर्ख, जड़ भला और कौन दै ! ॥ ६२-६५ ॥ 

जराभिभूतः पुरुषः पल्नीपुत्रादिबान्धवे : 

ग्रशकत्वाद्दुराचा रेभृ त्येश्च परिभूयते ॥६६॥ 

न घर्मंमथं कामं च मोक्षं च जरयाय्ुतः। 

हाक्त। साधयितुं तस्माद्वा धमं समाचरेत्‌ ।६७॥ 


वातपित्तकफादीनां वेषम्यं व्याधिरुच्यते । 
वातादीनां समूहश्च देहोऽयं परिकोतिता ॥९८॥ 


तस्माटृयाधिमय ज्ञेयं शरीरमिदमात्मन। । 
वाताद्यव्यतिरिक्तत्ताध्याधीनां पञ्जरस्य च ॥६६॥ 


वृद्धावस्था से अभिभूत पुरुष अशक्त होने के कारण दुराचारी पत्नी- 
पुत्रादि कुटम्विर्यो तथा नौकरों द्वारा भी तिरस्कृत होता है । इद्धावस्था से 
ग्रस्त पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, किसी का भी साधन करने में समर्थ 
नहीं होता । इसलिए, धर्म का साधन युवावस्था में ही कर लेना चाहिए । 
वात, पित्त, और कफ आदि की विषमता ही व्याधि कही जाती है और यह 
देह तो इन्हीं वात आदि का समूह कहा गया है; इसलिए अपने इस शरीर 
को व्याधि आदि से परिपूर्ण ही समझना चाहिए । क्योंकि यह देह और ये 
व्याधियाँ--दोनों वात आदि से संयुक्त हैं ॥ ६६-६६ ॥ 


रोगेर्नानाविधेर्याति देही दुःखान्यनेकधा । 
तानि च स्वात्मवेद्यानि क्िमन्यत्कथयाम्यहस्‌ ॥\१००॥ 
एकोत्तरंमृत्युशतमस्मिन्देहे प्रतिष्ठितस्‌ । 
तत्रकः कालसंयुक्त। शेषाश्वागन्तव। स्मृता। ॥ १० १॥ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
|” 
| 
| 
| 


सँ भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमैवा भयम ३७ 


थे स्विहागन्तवः प्रोक्तास्ते प्रशाम्यन्ति भेषजैः । 

जपहोमप्रदानेश्च कालमृष्युर्तं शाम्यति ॥१०२॥ 
विविधा व्यावयस्तत्रसर्पाद्याः प्राणिनस्तथा। . 
विषाणि चाभिचाराश्चमृत्योह्ठारारि देहिनाम्‌ ॥१०३॥ 


यह जीव नाना प्रकार के रोगों से अनेक प्रकार के दुःखों को प्राप्त होता 
है और ये सभी दःख सबको स्वयं अनुभूत हैं, में इससे भिन्न क्या कहूँ * एक 
से एक बढ़कर मृच्युपर्यन्त सेकड़ों दःख इस शारीर में प्रतिष्ठित हैं, जिनमें 
कालनिर्धारित एक मृत्यु है और शेष दःख आगन्तुकमात्र कहे गये हैँ । वे 
औषध, जप, होम, दान आदि द्वारा शाम्य हैं, किन्तु कालनिर्घारित मृत्यु का 
शमन नहीं होता और वहाँ भी जीवों की मृत्यु के अनेक द्वार कहे गए. 
हैं--व्याधियाँ, सर्पादि, प्राणी, विष और अभिचार आदि || १००-१०३ || 


पीडितंसपरोगाद्य रपि घन्वन्तरिः स्वयस्‌ । 
स्वस्थीकतुं न शक्नोति कालप्राप्तं हि देहिनस्‌ ॥१०४॥ 


नौषधं न तपो मन्त्रा न मित्राणि न बान्धवाः 

शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्‌ ॥१०५॥ 

रसायनतपोजप्येयोगसिद्ध महात्मभिः । 

ग्रवान्तरित शान्तिः स्यात्कालमृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 

नास्ति मृत्यु समं दुःख नास्ति मृत्यु समं भयस्‌ । 

नास्ति मृत्युसमख्रासः सवषामपि देहिनाम्‌ ॥१०७॥ 

यदि वह कांल आ पहुँचा तो सर्प, रोगादि से पीड़ित होने पर भी जीव 

को स्वयं धन्वन्तरि भी नहीं स्वस्थ कर सकते । काल द्वारा पीड़ित मनुष्य को 
न तो औषध, न तप) न मंत्र, न मित्र और न बान्धव कोई नहीं बचा 
सकता । रसायन, तप) जप; योग और सिद्ध महात्मा भी उसे शान्ति प्रदान 
नहीं कर सकते ओर वह काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । सभी प्राणियो के 
लिए मृत्यु जेसा कोई दुःख नहीं है, मत्यु जैसा कोई भय नहीं है और मृत्यु 
जेसा कोई त्रास भी नहीं है || १०४-१०७ || 

सदुभार्यापुत्रमित्राण राज्यशखवयं सुखानि च। 

आबद्धानि स्नेहपाशम त्युः सर्वाणि कृन्तति | १०८॥ 

जायते योनि कोटेषु मृतः कमंवशात्पुनः। 

देहभेदेन यः पश्येद्वियोगं कमंसंक्षयातु ।।१०६॥ 
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मरणां तद्विनिदिष्टे न नाशः परमा्थत: । 
महातमः प्रविष्टस्य छिद्यमानेषु ममंसु ॥११०॥ 
यद्‌ दुःखं मरणे जन्तोनं तस्येहोपमा क्कचित्‌ | 
हा तात मातः कान्तेति क्रन्दत्येवं सुदुःखितः ॥१११॥ 


स्नेह पाश से बँधे हुए इन सभी सती स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य 

आदि सुखो को मृत्यु नष्ट कर देती है । कम क्षय हो जाने के कारण मरा 
हआ वह पुनः कीट योनियों में जाता है और देहभेद होने के कारण वह 
ऐसा मानता है कि मानो उसका पूर्वःपूर्व के देहों से कोई सम्बन्ध ही न रहा 
हो । किन्तु जिस मृत्यु का निरूपण किया गया हे वह वास्तविक नाश नहा 
है फिर भी महा अन्धकार में प्रविष्ट हुए उस जीव को ममंस्थानो पर छेदन 
किए जाने पर जो दुःख होता है उसकी यहाँ कहीं भी उपमा नहीं है । अरे 
बाप ! अरी माँ ! अरी प्रिये ! ऐसा कह कर बहत दुःखी होकर वह करुण 
क्रन्दन करता है ।। १०८-१११ ॥ 2 

मण्डक इव सपण ग्रस्यते मृत्युना जगत्‌ । 

बान्धवे: सम्परित्यक्तः प्रियश्च परिवारितः ॥११२॥ 

निःइ्वसन्दीर्घमुष्णं च मुखेन परिशुष्यता | 

खट्वायां परिवृत्तो हि झुह्यते च मुहुमुहुः ॥११३॥ 

सम्मूढः क्षिपतेऽत्यथं हस्तपादावितस्ततः। 

खट्वातो वाञ्छते भूमि भुमेः खट्वां पुनमंहीस्‌ ॥११४॥ 

विवइास्त्यक्तलञ्जशच मृत्रविष्ठानुलेपित: । 

याचमानइच सलिलं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥११५॥ 


जैसे सर्प मेढक को निगल जाता है वैसे ही मृत्यु इस जगत्‌ को निगल 
जाती है । अपने प्रिय बान्धवों द्वारा बह घिरा हुआ भी उनके द्वारा हठात्‌ 
छोड़ दिया जाता है । एकदम सूखते हुए मुख से लम्बी लम्बी और गर्म-गर्म 
साँस छोड़ता हुआ चारपाई पर घिरा हुआ वह बार-बार मच्छ को प्रा 
होता है । अत्यन्त सम्मूढ़ हुआ वह हाथ-पैरों को इधर-उघर फेकता है और 
चारपाई से पृथ्वी पर, प्रथ्वी से चारपाई पर ओर पुनः चारपाई से प्रथ्वी पर 
जाना चाइता है । मूत्र और विष्ठा से लिपटा हुआ कण्ठ, ओठ और तालु 
आदि के सूख जाने के कारण विवश होकर लज्जा छोड़कर जल माँगता है | 
ै ॥११२-१ १५॥ 
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चिन्तयानः स्ववित्ताति कस्येताति सृते मयि । 
यमदूतेर्नीयमानः कालपाशेन क्षितः ॥६१६॥ 


म्रियते पश्यतामेग॑ गले घुरघुरायते । 
जीवस्तृणजलूकेव देहाद्देहं॑ विशेत्कमात्‌ ॥११७। 


सम्भ्राप्योत्तरमशेन देहं त्यजति पूर्वकम्‌। 
मरणाऱप्राथंना दुःखमधिकं हि विवेकिनः ॥११८॥ 


क्षणिकं मरणे दुःखमनन्तं प्रार्थनाकृतम्‌। 
' जगतांपतिरथितवाद्विष्णुर्वामनतां गतः ॥११९!! 


जिसे यह चिन्ता होती है कि मेरे मर जाने के पश्चात्‌ यह मेरा ध॑न 

किसका होगा ! तब तक यम के दूत कालरूपी पाश से उसे खींचकर त्ते 
चलते हैं। उसके गले में घर-घर की आवाज होती है और वह देखनेवालों 
के लिए. मर जाता है किन्तु वह जीव तो इस शरीर को छोड़कर क्रमशः 
दूसरे शरीर में ठीक उसी प्रकार प्रविष्ट हो जाता है जिस प्रकार तुणजलूका 
( जोक ) दूसरे तृण को पकड़कर साथ ही पहले तुण को छोड़ देती है । अपने 
अंशमात्र के द्वारा दूसरे शरीर को प्रासकर पूर्व शरीर को छोड़ देता है । 
यद्यपि भौतिक दृष्टि से मृत्यु को सबसे बड़ा दुःख कहा गया है फिर भी 
विवेकी को मृत्यु से भी अधिक दुःख याचना में प्रतीत होता है क्योंकि मरण 
में क्षणमात्र का दुः होता है परन्तु याचना द्वारा होनेवाला दुःख तो अनन्त 
काल तक के लिए होता है। सम्पूर्ण लोकों के अधिपति भगवान्‌ श्री विष्णु 
को भी याचना के ही कारण वामनत्व को प्राप्त होना पड़ा ।। ११६-११६ 

ग्रधिकः कोऽपरस्तस्माद्यो न यास्यति लाघवम्‌ । 

ज्ञातं मयेदमधुतामृत्योभंवति यद्‌ एरुः ॥१९०॥ 

न परः प्रार्थयेद्‌ ्ुयस्टु्णा लाधवकारणाम्‌ । 

ग्रादौ दुःखं तथा मध्ये दुखमन्तं च दारुणम्‌ ॥१२१॥ 

निसर्गातसर्गम्ुतानामिति दुःखपरम्परा । 

वर्तमानान्यतीतानि दुःखान्येतानि यानि तु ॥१२२॥ 

न नरः शोचयेज्जन्म न विरज्यति तेन गै। 

अत्याहारान्महद्‌ *खमल्पाहा रातदन्तस्प्‌ ॥१२३।। 

उनसे बढ़कर और कौन है जो लुता को न प्रास होगा । मुत्यु से भी 
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जो बड़ा है वह आज मुझे ज्ञात हो गया। चू कि तृष्णा लघुता का कारण 
है इसलिए किसी दूसरे को भी पुनः किसी की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । 
इसमें आदि में दुःख, मध्य में दुःख और अन्त में तो दारुण दुःख है ही । 
सृष्टि के आरम्भ से ही यह भूतो के दुःखों की परम्परा चल रही है। ये जो 
भी वर्तमानकालीन दुःख हैं वे सबके सब अतीतकालीन हैं। दुःखों का 
चिरकाल से अभ्यास होने के कारण मनुष्य जन्म आदि के विषय में न तो 
सोचता है और न उससे विरक्त ही होता है । अधिक आहार कर लेने पर 
दुःख होता है ओर आहार में न्यूनता आने पर उससे भिन्न प्रकार का दुःख 
होता है ॥१२०-१२३। 

त्रुटते भोजने कण्ठो भोजने च कुतः सुखम्‌ । | 

क्ष्‌ धा हि सर्वरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्मृतः॥१२४॥ 

स॒ चाननौषधिलेपेन क्षणमात्र प्रशाम्यति । 

क्ष दुव्याधेवदना तीव्रा नि:शेष बलकृम्तनी ॥१२५॥ 

तयाऽभिहतो म्रियते यथाभ्थेव्याधिभिनंरः । 

तद्रसेऽपि हि कि सौख्यं जिह्वाग्रपरिवतिनी ॥१२६॥ 

ततक्षणादधंकालेन कण्ठं प्राप्य निवतंते। 

इति क्षुद्व्याधितप्तानामन्नमोषघवत्स्मृतम्‌ ॥१२७॥ 


भोजन करते समय गला ट्टता है भला, भोजन में क्या सुख है ! भूख 
सभी रोगां में सबसे बड़ी व्याधि कही गई है ओर वह अन्नरूपी औषधि के 
लेप से क्षणमात्र को शान्त हो जाती है | सम्पूर्ण बल को काट डालनेवाली 
भूख की व्याधि से बड़ी तीव्र वेदना होती हे । अन्य व्याधियों की भाँति 
क्लुधा से भी आहत हुआ व्यक्ति मर जाता है । वह जिह्वा के अग्र भाग पर 
निवास करती है तो फिर जिईवा के रस में भी क्या सुख है ! गले के पास 


पहुँचकर वह आधे क्षण में ही निवृत्त हो जाती है। इसलिए ल्ुघारूपी . 


व्याधि से पीड़ित लोगों के लिए अन्न ओषधि की भाँति कहा गया है | 
॥१२४-१२७॥ 
न तत्सुखाय मन्तव्यं परमार्थन पणिडतैः। 
मृतोपमश्च यः शेते सर्वंकार्यविवजितः ॥१२५॥ 
तत्रापि च कुतः सौख्यं तमसा चोदितात्मनः । 
प्रबोधेशप कुतः सौख्यं कार्येषपहतात्मनः ॥१२६॥ 
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कृषिवाणिज्यसेवाद्यगोरक्षादि परिश्रमेः॥ 

प्रात त्रपुरीषाभ्यां मध्याह्नो क्षुत्पिपासया ॥१३०॥ 

तृप्ताः काम्येन बाध्यन्ते निद्रया निशिजन्तवः ॥१३०३॥ 

सम्पूर्ण कार्यों को छोड़कर मृतवत्‌ जब मनुष्य सो जाता है उसे भी 

पण्डित लोग परमार्थतः सुख का कारण नहीं मानते। तमोगुण से आच्छादित 
होने के कारण वहाँ भी क्या सुख है? तथा कार्यों में प्रताड़ित अन्तःकरण 
वाले पुरुष को जागने में भी क्या सुख है! कृषि, व्यापार, सेवादि तथा 
गोरक्षादि परिश्रमों के द्वारा भी क्या सुख है ! प्रातः मल-मत्र का त्याग करने 
में और मध्याह्न में भख-प्यास से कष्ट होता है। तत्तत्कामनाओं से तृप्त 
हुए प्राणी रात्रि में निद्रा से बाध्य कर दिए जाते हैं ॥१२८-१३०३॥ 


(2) 


प्रथस्योपाजने दुःखं दुःखमजितरक्षणे ॥१३१॥ 


नाशे दुःखं व्यये दःखमथस्येव कुतः सुखम्‌ । 
चोरेभ्यः सलिलेभ्योऽगनेः स्वजनात्पा थिवादपि ॥१३२॥ 
भयमर्थवतां नित्यं सृत्योदहभ्ृतामिव। 
खे यथा पक्षिभिर्मा'सं भक्ष्यते शवापद श्र वि ॥१३३॥ 
जले च भक्ष्यते मत्स्येस्तथा सववत्र वित्तवान्‌ । 
विमोहयन्ति सम्पत्सु वारयन्ति विपत्सु च ॥१३४॥ 
खेदयन्त्यर्जने काले कदार्था; स्युः सुखावहाः ॥१३४३॥ 


इसी प्रकार धनोपाजन में दुःख, उपार्जित धन की रक्षा में दःख, धन 
के नाश में दःख तथा उसके व्यय में भी दुःख ही है | इस प्रकार भला, धन 
में सुख कहाँ है ! धन के लिए चोरों से भय, पानी और अग्नि से भय, 
उसी प्रकार स्वजनों ओर राजाओं आदि से भी भय बना रहता है। 
जिस प्रकार देह धारियो को मृत्यु से भय बना रहता है उसी प्रकार 
घनवानों को नित्य नाना प्रकार के भय बने रहते हैं आकाश में जेसे पक्षी 
भयभीत होकर मांस भक्षण करते हैं, एथ्वी पर जेसे कुत्ते भयभीत होकर 
मांस भक्षण करते हैं, जल में मछुलियाँ जिस प्रकार भयभीत होकर मांस आदि 
भक्षण करती हैं उसी प्रकार धनवान्‌ सर्वत्र सर्वदा भयभीत रहता है | वे धन- 
बानू विपत्तियों में उनका निवारण करने में दुःखी होते हैं और सम्पत्तियों में 
रागान्ध होकर उपार्जन के समय खेद को प्राप्त होते हैं | भला, धन सुख का 
कारण कब होता है ! ॥ १४१-१३४३ ॥ 
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४२ 


वैराग्य मांत॑ण्डे 
प्रागर्थपतिरुद्रि्नः पश्चात्सर्वा्थं निःस्पृहः 1,१३९) 
तयोरर्शपतिदु:खी सुखी मन्ये विरक्तधीः । 
हेमन्ते शेशिरं दुःखं ग्रीष्मे तापस्यदारुणस्‌ ॥१३६॥ 
प्रावृष्यत्यल्पवृष्टिभ्यां कालेऽप्येवं कुतः सुखस्‌ । 
विवाहविस्तरेदुः्खं तदुगर्भाद्ठहने पुनः ।।१३७॥। 
सूतिवेषम्थदुः्खेश्व दुःखं विष्ठादि कर्मभिः । 
दन्ताक्षिरोगेपुत्रस्य हा कष्टं कि करोम्यहम्‌ ॥१३८॥ 


पहले जब तक उसे धनपतित्व का अभिमान रहता है तब तक वह अनेक 
प्रकार से उद्दिग्न होता है और पीछे सम्पूर्ण घनो से विरक्त होकर निःस्पृह 
हो जाने के कारण अर्थप्रपञ्च में अब तक आसक्त होने के पश्चाताप के 
कारण उद्विग्न होता है । उन दोनों में धनवान्‌ को दुःखी और विरक्त बुद्धि 


SS ड 
वाले को में सुखी मानता हूँ. । 


पुनः हेमन्त ऋतु में जाडे का और ग्रीष्म ऋत में गर्मी का दारुण दु:ख 
होता है । वर्षा ऋतु में अत्यधिक तथा अत्यल्प दृष्टि के कारण दुःख होता है । 
इस प्रकार ऋतुओं से भा क्या सुख है * विवाह के विस्तार में दुःख है और 
गर्भ ढोने में दुःख है। सन्तानोत्पक्ति की विषमंता के कारण होने बाले 
दुःखा से दुःख ओर सन्तान के मलममूत्रादि के त्याग करने में दुःख तथा 
सन्तान के दाँत, आँख आदि रोगों में “हाय ! बड़ा कष्ट है, अब में क्या 


करूँ ? इस प्रकार दुःख होता है ॥ १३५-१३८ 


गावो नष्टाः कृषि भेग्ना भार्या च प्रपलायिता । 
बालापत्या च मे भार्या कः करिष्यतिरन्धनम्‌ ॥१३६॥ 
विवाहकाले कन्यायाः कीदृशश्च वरो भवेत्‌ ॥ 
एतच्चिन्ताभिभ्रुतानां कुतः सोख्य कुटुम्बिनाम्‌ ।;१४०॥ 
कुटुम्बचिन्ताकुलितस्य पुसः 

श्रुतं च शोलं च गुणाश्च सर्वे । 
आअपक्वकुम्भे निहिता इवापः 

प्रयान्ति देहेन समं विनाशनम्‌ ॥१४१॥ 
राज्येऽपि हि कुतः सौख्यं सन्धिविग्रहचिन्तया । 
पुत्रादपि हि भय यत्र तत्र सौस्यं हि कीदृशम्‌ ॥१४२॥ 
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गायें नष्ट हो गई, खेती छिन्न-भिन्न हो गई और स्त्री भाग गई । 
मेरी स्त्री की सन्तान छोटी है, रसोई कोन बनाएगा ? विवाह काल में कन्या 
हो कैसा बर मिलेगा! इसी प्रकार की चिन्ता से अभिमत अन्तःकरण वाले 
कुट्म्बियों को भला, कहाँ से सुख प्राप्त होगा ? कुदुम्त्र की चिन्ता से व्याकुल 
चित्त वाले पुरुष का शास्त्रीय ज्ञान, उत्तम स्वभाव और अन्यान्य सारे गुण 
देह के साथ ठीक उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार 
कच्चे घड़े में डाला गया जल घड़े के साथ-साथ नष्ट हो जाता है । सन्धि- 
विग्रह की चिन्ता से युक्त राज्य में भी कहाँ से सुख हो सकता है ! सच तो 
यह है कि राज्य में जहाँ पुत्र से भी भय है वहाँ सुख ही केसा ! 
।।१२६-१४२।। 
स्वजातीयादभयं प्रायः सर्वेषामेव हि देहिनाम्‌ । 
एकं द्रव्याभिलाषित्वाच्छुनामिव परस्परम्‌ ॥१४३॥। 
न प्रविश्य वनं कश्चिन्तृपः ख्यातोऽस्ति भुतले । 
निखिलं यस्तिरस्कृत्य सुखं तिष्ठति निर्भयः ॥१४४॥ 
युद्धे बाहुसहस्रं हि पातयामास भ्रुतले। 
श्रीमतः कातंवीर्यस्य ऋषिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१४५॥ 
ऋषिपुत्रस्य रामस्य रामो दशरथात्मजः । 
जघान वीर्यमतुलमूध्वंगं सुमहात्मनः ॥१४६॥ 
प्रायः सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी जातिवालों से भी भय होता है इसका 
मात्र कारण है एक मात्र द्रव्य ( अथवा विषयजात ) के लिए सबकी इच्छा 
और फलस्वरूप परस्पर कुत्तों का-सा व्यवहार होता है । कोई राजा वन में 
न प्रवेश करके पृथ्वी पर ख्याति तो प्राप्त करता है, परन्तु सुखी नहीं होता | 
इसके विपरीत जो सर्वस्व का त्याग करके वन में प्रवेश करता है वह निभय, 
निश्चित होकर सुखपूर्गक स्थित होता है | 
युद्ध में प्रतापी ऋषिपुत्र जामदग्नि ने श्रीमान्‌ कातेवीय के सहल बाहुओं 
को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया । उन महात्मा ऋषषिपुत्र परशुराम के 
उर्ध्वगामी. अतुलवीर्यं को दशरथ पुत्र राम ने नष्ट किया ॥ १४३-१४६।। 


जरासंघेत रामस्य तेजसा नाशितं यशः। 
जरासंघस्य भीमेन तस्यापि पवनात्मज्ञः ॥१४७॥ 
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हनुमानपि सूर्यण विक्षिप्तः पतितः क्षितौ। 
सूर्यः प्रतापयुक्तोऽपि मेघैः संछाद्यते ववचितु ॥१४५॥ 


क्षिप्यते वायुना मेघो वायो वीय नगैजितः | 
दहन्ते वह्मिना शलाः स वह्मिः शाम्यते जलेः ॥१४६॥ 
तज्जलं शोष्यते सूर्येस्ते सूर्याः सह वारिशा । 
त्रलोक्येन समस्ताश्च नश्यन्ति ब्रह्मणो दिने ॥१५०॥ 


जरासन्ध ने अपने तेज से राम के यश का नाश किया। भीम ने 
जरासन्ध का और पवनपुत्र हनुमान ने भीम का । हनुमान को सूर्य ने उठा कर 
फेंक दिया और वे मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिरे | प्रतापयुक्त सूर्य भी मेघों से 
कभी-कभी आच्छादित हो जाता है। उस मेघ को वायु उठाले जाता है 
और वायु के पराक्रम को पर्बत जीत लेते हैं । पर्वत अग्नि से दग्ध होते हैं । 
अग्नि जल से शान्त होती हे । जल का शोषण सूर्य करते हैं और वे समस्त 
सूर्य जल के साथ तथा त्रैलोक्य के साथ ब्रह्मा का दिन पूर्ण होने पर नष्ट 
हो जाते हैं ।।१४७-१५०।। 


ब्रह्मापि त्रिदशेः साध॑सुपसंछियते पुनः । 
पराधंहयकालान्ते शिवेन परमात्मना ॥१५१॥ 


एवं नेवास्ति संसारे यच्च सर्वोत्तमं बलम्‌ । 
33 ७ ° 
विहायेकं जगन्नाथं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१५२॥ 


ज्ञात्वा सातिशयं स्वंमतिमानं विवजंयेत्‌ । 
एवंश्ुते जगत्यस्मिन्कः सुरः पणिङतोऽपिवा ॥१४३॥ 


न ह्यस्ति सर्वंवित्कश्चिन्त वा मुखोऽपि सर्वत; | 
यावद्यस्तु बिजानाति तावत्तत्र स पण्डित: ॥१५४॥ 


भगवान्‌ शिव के द्वारा देवताओं के साथ-साथ ब्रहमा का भी दो पराध 
काल के अन्त में उपसंहार हो जाता है। इस प्रकार एक मात्र जगन्नाथ 
अव्यय परमात्मा को छोड़कर इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो 
सर्वोत्तम बल कही जा सकती हो । संसार में सब कुछ सातिशय है अर्थात्‌ 
एक से बढ़कर एक है, यह जानकर अत्यधिक मान का परित्याग कर देना 


चाहिए । इस प्रकार के इस जगत्‌ में कौन देवता है ओर कोन पण्डित है ! 
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यहाँ कोई भी सर्गश नहीं है और सर्वथा कोई मूर्ख भी नहीं है | जब तक 
जिस विषय में जो जानता है तब तक उसमें वह पण्डित है ॥१५१-१५४।। 


समाधाने तु सवेच प्रभावः सदृशः स्मृतः। 
वित्तस्यातिशयत्वेन प्रभावः कस्यचित्क्वचित्‌ ॥ १५५॥ 


दानवेनिजिता देवास्ते देवेनिजिता पुनः । 
. £ ~ ७ 
इत्यन्योन्यंश्रितो लोको भाग्येजेयपराजये: ॥१५६॥ 


एवं वर्युगं राज्ञां प्रस्थमात्राम्बुभोजनस्‌ । 
यानं शय्यासनं चेव शेषं दुःखाय केवलम्‌ ॥६१७॥ 


सप्तमे चापि भवने खट्वामात्र परिग्रहः 
9२ 
उदकुम्भ सहस्रेभ्यः क्लेशायास प्रविस्तर; ॥१४८॥ 


सब जगह समाधान करने पर प्रभाव को समान कहा गया है । कहीं" 
कहीं किसी-किसी का प्रभाव धन से बढ़ कर होता है । दानवों के द्वारा देवता 
लोग पराजित किए. गए और पुनः देवताओं ने दानवों को पराजित किया | 
इस प्रकार यह संसार जय-पराजयमलक भाग्यों के द्वारा एक दूसरे पर अव- 
लम्बित है । इस प्रकार राजाओं का अन्न और जल भी केवल सेर भर का ही 
होता है। वे भी दो ही वस्त्र धारण करते हैं, एक सवारी होती है, बेठने के 
लिए आसन और शयन करने के लिए शय्या होती है, इसके अतिरिक्त सब 
कुछ उनके लिए भी दुःख का ही कारण है । सातवें ग्रह में अथात्‌ अन्तःपुर 
में भी राजा का परिग्रह केवल शथ्यामात्र है । जल से भरे हुए संकड़ों घड़े 
आदि तो क्लेश और आयास के विस्तारमात्र हैं ॥१५५-१५८॥ 


प्रत्यूषेतयंनिर्घोषः समं पुरनिवासिभिः | 
राज्येऽभिमानमात्रं हि ममेदं वाद्यते गृहे ॥१५६॥ 


सर्वमाभरणं भारः सरवंमालेपनं मलम्‌। 
सवं प्रलपितं गीतं तृत्यसुन्मत्त चेष्टितम्‌ ॥१६०॥ 


इत्येवं राज्यसम्भोगैः कुतः सौख्यं विचारतः । 
नृपाणां विग्रहे चिन्ता वान्योन्यं विजिगीषया ॥१६५।। 


प्रायेण श्रीमदालेपान्तहुषाद्या महानृपाः। 
स्वगं प्राप्तानि पतिताः कः श्रियया विन्दते सुखम्‌ ॥१६२॥ 
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प्रातःकाल नगरवासियों कि साथ भेरी नाद केवल राज्य में अभिमानमात्र 
का द्योतक है कि मेरे घर में यह बजाया जाता ह। सारा आभरण वस्तुतः 


तो राज्य के सम्मोगो में सुख कहाँ ! राजाओं को युद्ध में तथा एक दूसरे को 
जीतने की इच्छा से चिन्ता होती है । प्रायः लक्ष्मी के मद से अनुलिप्त 
नहुष आदि महाराजे भी स्वर्ग को प्राप्त होकर पुनः निपतित हुए । भला, 
लक्ष्मी से कोन सुख को प्राप्त होता हे १ ॥१५६-१६२॥ 


स्वग$पि च कुतः सोस्यं दृष्टा दीप्तां परश्चियसू । 

उपथुपरिदेवानामम्यो न्यातिशयस्थिताघ्‌ ॥१६३॥ 

नरः पुण्यफलं स्वगमूलच्छेदेन भुज्यते । 

न चान्यत्क्रियते कर्म सोऽत्र दोषः सुदारुणः । १६४॥ 

चिन्नमूलतरुयंदृदिसे पतति क्षितौ। 

पुण्यस्य संक्षयात्तद्ृन्निपतन्ति दिवौकसः ॥१६५॥ 

सुखाभिलाषनिष्ठानां सुखभोगादिसम्प्लनेः | 

अकस्मात्पतितं दुःखं कष्टं स्वं दिवौकसाम्‌ ॥१६६॥ 

स्वर्ग में भी दूसरे-दूसरे देवताओं की एक से बढ़ कर एक ऊपर ही 

ऊपर स्थित श्री को देखकर कहाँ से सुख है ? मनुष्यों के द्वारा स्वग में पुण्य 
का फल भोग कर उसका मूलोच्छेद कर दिया जाता है और वहाँ दूसरे कर्म 
किए नहीं जाते; यही सबसे भयंकर दोष है । जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष कुछ 
ही दिनौ में पृथ्वी पर गिर जाता है उसी प्रकार पुण्य क्षय होते ही स्वर्गवासी 
भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं । सुख की अभिलाषा में निष्ठा रखने वाले स्वर्ग- 
वासियों की सुखभोगादि की बाढ़ के रूप में अकस्मात्‌ जव दःख आ पड़ता 
है तो भी बड़े कष्ट की बात होती है ।। १६३-१६६ 

इति स्वगंडपि देवानां नास्ति सोख्यं विचारतः ॥१६७॥ 

घर्मक्षयाच्च देवानां दिवि दुःखमवस्थितभु । 

नानायोनिसहस्रेषु सम्भवः पुणयसंक्षयात्‌ ॥१६८॥ 

रोगाश्च विविधाकारा देवलोकेऽपि सस्मृताः । 

यज्ञस्य शिररिद्ठन्र्माइवनी भ्यां संहितं पुन: ॥१६९॥ 

तेन दोषेणा यज्ञस्य शिरोरोगः सदेव हि। 

मातंण्डभानोः कुष्ठं च वरुणास्य जलो दरभ्‌ ॥१७०॥ 

पृष्णो दशनवेकल्यं भुजस्तम्भः शचीपतेः । 

सुमहान्क्षयरोगशच सोमस्य परिकीतितः ।।१७१॥ 
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सवँवस्तु थयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवासयम्‌ ‘vb 


इस प्रकार यदि विचार करके देखा जाय तो देवताओं को भी स्वग में 
भी सुख नहीं है । थमं का क्षय होने के कारण स्वर्ग में देवताओं को भी 
दःख होना निश्चित है । पुण्यक्षय होने के पश्चात्‌ उन्हें भी सहसरं नाना 
योनियों में उत्पन्न होना पड़ता है। देवलोक में भी अनेक प्रकार के रोग 
कहे गए हैं । क्योकि यज्ञदेव का शिर काट डाला गया, जिसे अश्विनी- 
कुमारों ने जोड़ा । इसी दोष से यज्ञ देव को सदेव शिरोव्याधि रहती है । 
मार्तण्ड भानु को कुष्ठ और वरुण को जलोदर, पूषा को दन्तक्लेश, इन्द्र 
को बाहुस्तम्भ और सोमदेव को महान्‌ क्षयरोग कहा गया है ॥१६७-१७१॥ 


ज्वरश्च सुमहानासीह्दक्षस्यापि प्रजापतेः। 
कल्पे कल्पे च देवानां महतामपि संक्षयः ॥१७२॥ 
पराधेद्वयकालान्ते ब्रह्वाणश्चाप्यनित्यता । 
एवमेतज्जगत्सवंमन्योऱ्या तिशये स्थितम्‌ ॥१७३॥ 
दुःखेराकुलितं ज्ञात्वा निर्वेदं परमाप्नुयात्‌ । 
निवेदाच्च विरागः स्याद्विरागाज्ज्ञानसंभवः ॥१७४॥ 
ज्ञानेन तत्परं ज्ञानं शिगं मुक्तिमवाप्नुयात्‌। 
समस्तदुःखनिमुंक्तः स्वस्थात्मा स सुखी तदा । 
सर्गज्ञः परिपूणाश्च मुक्तइत्यभिघीयते ॥१७५॥ 
प्रजापति दक्ष को अत्यन्त महान्‌ ज्वर हुआ था । बड़े-बड़े देवताओं का 
भी प्रत्येक कल्प में विनाश होता है । दो पराधकाल व्यतीत हो जाने पर 
ब्रह्मा की भी नित्यता समाप्त हो जाती है । इस प्रकार यह सारा संसार पर- 
स्पर एक दूसरे से बढ़कर स्थित हे । इसे दुःखों से संकुल जानकर परम 
ग्लानि को प्राप्त होना चाहिए । ग्लानि से वैराग्य होगा और वैराग्य से 
ज्ञान की उत्पत्ति, तथा ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्षानुभव प्राप्त कर कल्याण- 
स्वरूप मुक्ति प्राप्त करे । तदनन्तर वह समस्त जागतिक दुःखों से निमु क्क 
हो, स्वरूपस्थ होकर सुखी होगा | ऐसा महापुरुष सर्वज्ञ, परिपूर्ण और 
जीवन्मुक्त कहा जाता है ।। १७२-१७५ 
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bo SN मदद 


वैराग्याथ गर्भस्थ जीव की स्थूति एवं उद्गार 

| तथा 

| ७ ९ = 

| जन्म, बाल्य, योवन, वाध्य आदि अवस्थाओं 

| में मोहवश घासहोने वाले दुःखों का 
सुस्पष्ट विशद्रूपेण प्रतिपादन 


सुकुमा रतनु भेजन्तुर्बहुमला वृते | 
उल्ब संवेष्टितो भुग्नपृष्ठग्रीवा स्थिसंहतिः ॥ १॥ | 
ग्रत्यम्लकटुतीक्ष्णोष्णलवणेर्मात भोजनेः । 
अ्रत्यन्ततापेरत्यथं'बद्धमानातिवेदनः ॥२॥ 
प्रसारणाकुञ्चनादौ नाज्ञानां प्रभुरात्मन। । | 
शकुन्मत्रमहा पद्धूआायी सर्वत्र पोडितः ॥३॥ | 
निरुच्छ वासः सचेतन्यस्स्मरञ्जन्मशतान्यथ । | 
आस्ते गर्भऽतिदुःखेन निजकमंनिबन्धनः ॥४॥ . । 
| 


अत्यन्त मलपूण गर्भाशय में उल्ब ( गर्भ की झिल्ली ) से लिपटा हुआ 
यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की हड्डियाँ कुएडलाकार 
मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यन्त तापप्रद, खट्टे, कड़वे, चरपरे, 
गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, तथा जो मल- 
मुत्ररूप महापङक में पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण अङ्गो में अत्यन्त पीड़ा का अनुभव 
करने पर भी अपने अङ्गों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और 
चेतनायुक्त होने पर भी रवाँस नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का 
स्मरण कर कर्मा से बंघा हुआ अत्यन्त दुःखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है । 
१ ॥१-४॥ 
जठरानलसंतप्ताः पित्तारव्यरसविप्रषः । 
1 गर्भाशये निम्न तु दहन्त्यतिभूश तु माम्‌ ॥५॥ 
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सु भयान्वितं भुवि तृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ४६ 


ग्रौदार्यक्रिमिवक्त्राण क्रुटशाल्मलिकण्टके: । 

तुल्यानि च तु दन्त्यातं' पार्ध्वास्थिक्रक चादितम्‌ ॥६॥ 

गर्भे दुगन्धभूयिष्ठे जठराग्निप्रदीपिते । 

दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात्कनीयः कुम्भपाकजम्‌ ॥७॥ 

मयास््कूर्लेष्मपायित्वं वान्ताशित्वं च यदुभवेत्‌ । 

अ्रशुचो कृमिभावश्च तत्प्राप्तं गर्भेशायिना ॥८।। 

गर्भशय्यां समारुह्य दुःखं यादृक्‌ मथापि तत्‌ । 

नातिशेते महादं निःशेषं नरकेषु ततु ॥६॥ 

उस समथ गर्भस्थ जीव गर्भावस्था में अनुभूत हुए अपने असीम दुःखों 

का उद्गार अत्यन्त कष्ट के साथ प्रकट करता है कि जठरानल से सन्तप्त 
पित्तवामक रस के विन्ढु गर्भाशय में निमग्न मुझे अत्यन्त पीड़ित कर 
रहे हैं कूट शाल्मलि के कणटकों के समान तीक्ष्ण पेट के कीड़ों के मुख 
समीप के अस्थिरूपी आरे से दःखित मुझे अत्यन्त पीड़ित कर रहे हैं । 
गर्म में अत्यधिक मल-मूत्र आदि की दुर्गन्ध से और जठराग्नि की ज्वाला से 
जो मुझको दुःख प्राप्त हुआ हे उसकी अपेक्षा कुम्भीपाक नरक का भी कष्ट 
कुछ कम ही है । पीप, रक्त, कफ आदि अत्यन्त घृणित पदार्थ ही पान करने 
को और वान्ति ही भक्षण करने को मिलती है । तथा अशुचि पदार्थ मल- 
सूत्र आदि में ही पड़ा रहने के कारण गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो 
जाता है । जो दुःख गर्भाशय में सोकर मैंने प्राप्त किया है वह सम्पूर्ण नरकों 
में भी पड़कर नहीं प्राप्त होता ।।५-६।| 

सदेही नवमे मासि सवंलक्षणसंयुतः। 

जानञ्छुभाशुभं कमं संस्मरेत्पूवंजन्मजम्‌ ॥१०॥ 

नानायोनिसहस्राणि दृष्टा चेव ततो मया। 

आहारा विविधा भुक्ताः.पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥११॥ 

मातरो विविधा दष्टाः पितरोश्रातरस्तथा | 

नानायोनिमहं प्राप्तो मनुष्यपशुपक्षिणाम्‌ ॥१२॥ 

तत्रोषितोऽतिदु,खेन गभमुत्रमलावृतः । 

उल्वेनवे ष्टितो भुग्नपृष्ठग्रीवास्थिसंहतिः ॥१३॥ 

गर्भाशये स्थितो देही ज्ञातवांश्चिन्तयेदिदस्‌ । 


कि कृतं दुष्कृतं कर्म यतो गर्भे निवेशितः ॥१४। 
हे । 
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पि यम नारि? 


५० वैराग्य मार्तण्ड 


वह देहधारी जीव नवें महीने में सर्व लक्षणों से सम्पन्न होकर अपने 
पूर्व जन्मों के किए हुए शुभाशुभ कर्मों को स्मरण करता है । मैंने सहखो पूर्व 
जन्मो को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना प्रकार के -- 
नाना योनियों के स्तनों का पान किया । बहुत से माता, पिता एबं भ्राताओं 
को देखा और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेकानेक योनियो को प्राप्त किया । 
उन समस्त योनियों में निजकृत कर्मफलों का उपभोग करते हुए, इस समय 
मल-मूत्र से आवृत्त इस गर्भ में बड़े ही कष्ट पूर्वक निवास कर रहा हूँ | कुण्ड- 
लाकार मुड़ी हुईं पीठ एवं ग्रीवा की अस्थियों वाला, जरायु से परिगेष्टित गर्भा- 
शय में स्थित देही अदृष्ट के द्वारा अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर इस प्रकार 
चिन्तन करता है कि मेंने पूर्वजन्म में कौन-सा दुष्कृत किया था कि जिसके 
फलस्वरूप इस घुणित गर्भ में प्रविष्ट कराया गया हूँ ।। १०-१४।। 


ग्रहो अत्यन्त पापोहं भृत्यापत्यमित्रयोषिदुगृहक्षेत्रघनधान्या- 
दिष्वत्यंतरागेण कलत्रपोषणाथं परधनक्षेत्रादिकं पश्यतो 
हरणाद्य पायेरपहत्य कामांघतया परस्जीहरणादिकमनुभ्ूय 
महापापान्याचरन्तेः पापेरहमेक एवंविध नरकाननुभूय पुनः 
स्थावरादिषु महादुःखमनुभूय संप्रति जराय्रुणा 
परिवेष्टितोंतदुंःखेन बहिस्तापेन च दह्यामि ॥१५॥ 


जातस्यैव मृतश्चेव जन्म चेव पुनः पुनः। 
ग्रहो दुःखोदधौमरनो न पश्यामि प्रतिक्रियासु ॥१६॥ 
यन्मयापरिजनस्याथ कृतंकमं शुभाशुभम्‌ । 


एकाकी तेन दह्यामि गतास्ते फलभोगिनः ॥१७॥ 
` ग्रहो दुखं हि देहिनाम्‌ ॥१८॥ 


'अहो ! में अत्यन्त पापी हूँ; क्योंकि भृत्य, सन्तति, मित्र, स्त्री, गह, क्षेत्र 
बन-धान्यादि में अत्यन्त आसक्त होकर, दूसरे के धन, क्षेत्र आदि को देख- 
कर हरणादि उपायों से उनका अन्याय पूर्वक अपहरण कर अपने स्त्री, पुत्र 
आदि का पोषण किया तथा काम से अन्धा होने के कारण पराई स्त्री को 
हर कर, उनके साथ संभोग करके बड़े-बड़े पाप किए हैं। इस प्रकार किए 
हुए उन पापों के कारण अकेला में ही अनेक नरकों के कष्ट का अनुभव 
कर, पुन: स्थावर आदि योनियों में महान्‌ दःख भोगकर इस समय जरायु से 
परिवेष्टित हुआ आन्तरिक दुःख तथा बाह्य संताप से निरन्तर दग्ध हो रहा हूँ । 
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नय मयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवा मयम्‌ ५१ 


इस प्रकार अपने कर्मानुसार में बारम्बार उत्पन्न हुआ और मृत्यु को 
प्राप्त हुआ । अपने परिवार वालों के लिए जो मेंने शुभाशभ कर्म किए, 
उनको सोच कर में आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ । उन भोगों को 
भोगने वाले न मालूम कहाँ चले गए; परन्तु में अपने कर्मानुसार यहाँ दुःख- 
समुद्र में पड़ा हुआ हूँ उससे निकलने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ । 
अहो ! देह धारियों को कितना महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता हे ॥१५-१८॥ 


देहस्तु पापात्संजातस्तस्मात्यापं न कारयेत्‌ । 
भृत्यमित्रकलत्राथमन्यदुद्रव्यं हृतं मया ॥१९॥ 


तेन पापेन दह्यामि जरायुपरिवेष्टित: । 
दृष्टान्यस्य श्रियं पूर्वं सम्तप्तोहमसूयया ।।२०॥ 


गर्भाग्तिनानुदह्मेयमिदानी मपि पापकृत्‌ । 
कायेन मनसा वाचा परपौडामकारिषस्‌ ॥२१॥ 


तेन पापेन दह्यामि त्वहमेकोतिदुःखितः। 
एवं विधं गर्भस्थो जंतुविलप्य स्वयमेव वा ।२२॥ 


ग्रात्मानमाश्वास्य उत्पत्तेरनंतरं सत्संगेन विशुद्धमाना भुत्वा- 

सत्कर्माणि निवत्यं अखिल जगदांतरात्मनः सत्यज्ञानानन्दमयस्य- 
शक्तिप्रभावानुष्ठित विष्टतपवगंस्य लक्ष्मीपतेर्नारायणस्य सकल- 

सुरासुरयक्षगन्धर्व राक्षसपस्तगमुनिकिन्तर समुहाचित « 

चरणाकमलयुगं भक्तितः समभ्यर्च्य द:सहसँमारोच्छेर कारणास्य- 

भूत भदरहस्योपनिषिद्िभिः परिपुष्टं सकललोकपरायरां हृदि 

निघाय दःखतरमिमं कारागारमतिक्रमिष्यामि ॥२३॥ 


शरीर पाप से ही उत्पन्न होता है इसलिए पाप नहीं करना चाहिए 
मने कुटुम्ब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का घन चुराया है, उसी पाप से 
आज गभ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ । पूर्व जन्म में दूसरों का 
धन देखकर ईष्यावश जला करता था, इसीलिए. में पापी जीव इस समय भी 
गर्भ की आग से निरन्तर दग्ध हो रहा हूँ । मन, वाणी, और शरीर से मैंने 
दूसरों को बहूत पीड़ा दी थी उस पाप से आज में अकेला ही अत्यन्त द!खी 
होकर जळ रहा हूँ । इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके 
स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है--कि अब में जन्म 
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लेने के बाद सत्संग तथा भगवान्‌ विष्णु की कथा का श्रवण करके विशद्ध- 
चित्त हो सत्कर्मो का अनुष्ठान करूंगा और सम्पूर्ण जगत्‌ के अन्तरात्मा 
तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य- 
ज्ञानानन्दस्वरूप लक्ष्मीपति भगवान्‌ नारायण के उन युगलचरणारविन्दो का 
भक्तिपूर्वक्र पूजन करूँगा, जिनकी समस्त देवता, असुर, यक्ष, गन्धर्व, 
राक्षस, नाग, मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते रहते हैं । भगवान्‌ 
के बे चरण दःसह संसार बन्धन के मलोच्छेद के हेतु हैं। वेदों के रहस्यभत 
उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है । वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
के आश्रय हैं । में उन्हीं भगवच्चरणारविन्दों को अपने हृदय में रखकर 
अत्यन्त द्‌ःख से भरे हए इस संसार रूपी कारागार को लाँघ जाऊ गा । 
॥ १६-२३ ॥ 
पुननव करिष्यामि भुक्तमात्र इहोदरात्‌। 
तथा तथा यतिष्यामि गभ नाप्नोम्यहं यथा ।।२४॥ 


ग्रध्येष्यामि सदा वेदान्साङ्गाञ्चुश्रषया गुरोः | 
नित्यं नैमित्तिकं कमै श्रद्धयेव करोम्यहस्‌ ॥२५॥ 


कृतदारः पुन यंज्ञान्क रोम्यात्मविशुद्धये । 
यज्ञदंग्धमलोभूत्वा ज्ञात्वा संसारहेयताम्‌ ॥९६॥ 


७ 

वराग्यातिशयेनेव मोक्षकामनया पुनः । 
निरस्य सर्वकर्माणि शान्तो भुत्वा जितेन्द्रियः । 
संसारसागरं घोरं लङ घयाम्यहमात्मन। ॥२७॥ 


मैं उन कमों' का पुनः अनुष्ठान नहीं करूंगा जिनके कारण अनेकानेक 
योनियों के क्टों को भोग चुका हूँ | अब मैं इस उद्र से बाहर निकलने पर 
निश्चितरूप से वही-वही प्रयत्न करू गा, जिससे पुनः गर्भ में न आउँ | 
मैं गुरुदेव की शुश्रूषा के द्वारा सदा साङ्ग वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन 
करू गा तथा धमशास्त्रों में प्रतिपादित नित्यनैमित्तिक कर्मों का सदा श्रद्धा- 
पूवक अनुष्ठान करू गा । तदनन्तर पुनः स्त्री का पाणिग्रहण कर अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिए निष्काम यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा । यों के द्वारा अन्तः 
करण के मल को दग्ध कर विशद्वान्तःकरण हो, संसार को हेय यानी तुच्छ, 


घृणित तथा बन्धन का हेतु समझकर अतिशय वैराग्यसम्पन्न होकर पुनः मोक्ष ॥ 


की प्रबळ कामना से साधन सहित समस्त लौकिक-बैदिक कमों' का परित्याग 
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कर संसारोपरमरूपशान्ति को प्राप्त हो, जितेन्द्रिय होकर इस घोर-भयंकर ` 
संसारसागर को स्वयं पार कर जाऊ गा ।।२४-२७॥ 


यदितो निगंमिष्यामि भजिष्यामि हरि प्रभुम्‌ । 

येन भुयो गर्भवासदुःखं द्रक्ष्यामि न क्वचित्‌ । २८॥ 
यदि योन्यां प्रसुव्वामि तं प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । 
ग्रशुभक्षयकर्तारं फलसुक्तिप्रदायकस्‌ ॥२६॥ 
यदि योच्या प्रसुव्वा मि तं प्रपद्ये भगवन्तं नारायणं देवस्‌ । 
ग्रशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकस्‌ ॥३०॥ 
यदि योव्यां प्रमुद्चामि सांख्यं योगं वा समाश्रये । 
ग्रशुभक्षयकर्तारे फलसुक्तिप्रदायकम्‌ ॥३१॥ 


यदि योव्यां प्रसुव्वामि ध्यायेब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 


यदि मैं इस गर्भ से बाहर निकल गा तो समस्त विश्व के प्रभु भगवान्‌ 
श्री हरि का भजन करू गा, जिससे पुनः गर्भवास के दुस्सह नारकौयं ढुःखो 
को कभी न देख सकूँ । यदि में इस योनि से छूट जाऊ गा यानी इस गभ 
से सकुशल बाहर निकल जाऊंगा तो अशुभ कर्मो का नाश करने वाले तथा 
मुक्किरूप फल प्रदान करने वाले भगवान्‌ नारायण की शरणापत्ति स्वीकार 
करूँगा । यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो अशुभ कर्मों का नाश 
करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का 
अभ्यास करूँगा । यदि में योनि से छूट जाऊंगा तो सनातन पर ब्रह्म का 
ध्यान करू गा ॥२८-२२॥ 
तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयाऽऽत्त 
नानातनोभुँवि चलच्चरणारविन्दम्‌ । 
सोऽहं ब्रजामि शरणां ह्यकुतोभयं मे 
१ येनेदृशी गतिरदश्यंसतोऽनुरूपा ॥३३॥ 


यस्त्वत्र बद्ध इव कमंभिरावृतात्मा 
्रुतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायास्‌ । 

आस्ते विशुद्धमविकारमखणडबोध- 
मातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥३४॥ 
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इस समय भगवान्‌ ने जो मुझे कर्मानुसार गर्भ को गति दिखाई है, वह 
सर्वथा मेरे योग्य ही है । वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत्‌ की 
रक्षा के लिए, स्वेच्छा से ही नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः में 
भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविन्दो की शरण 
लेता हूँ । जो इस माता के उदर में देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपा माया 
का आश्रय कर पुण्य-पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध-से 
जान पड़ते हैं, अपने सन्तप्त हृदय में स्फुरित होने वाले उन विशु द्ध-उपाघि- 
रहित, अविकारी और अखण्डबोधरूप परमात्मा को नमस्कार करता हँ) 
५ 1३२३-३४) 
यन्माययोरुगण कर्मनिबन्धनेऽस्मिन्‌ 
सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण । 
नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं 
युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेश ।।३४॥ 


ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स॒ देव- 
स्त्रेकालिक स्थिरचेरष्वनुर्वाततांशः | 
तं जीवकमंपदवीमनुवतंमाना - 
| स्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम ॥३६॥ 


उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह 
जीव अनेक प्रकार के सत्त्वादिगुण और कर्म के बन्धन से युक्त इस संसार- 
मार्ग में तरह-तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है, अतः उस परम 
पुरुष परमात्मा को कृपा के बिना ओर किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान 
हो सकता है । मुके जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और 
किसने दिया है; क्योंकि स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियों में एकमात्र थे हीतो 
अन्तर्यामीरूप अंश से विद्यमान हैं। अतः नीवरूप कमजनित पदवी का 


अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शान्ति के लिए उन्हीं का 
भजन करते हैं ।।३५-३६।। 


रो जठराग्निनासग्‌- 
त्रकुपपतितो  भुदातप्तदेहः । 
इच्छन्नितो घिवसितुं गणयत्‌ स्वमासान्‌ 

निर्वास्यते कृपणधी भंगवन्‌ कदा नु ॥३७॥ 
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येनेहशीं गतिमसौ दशमास्य ईश 
संग्राहितः ‹पुरुदथेन भवादृशेन । 
स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स॒ दीननाथः 
को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्‌ ॥३८॥ 


भगवन्‌ ! यह देहधारी जीव दूसरी ( माता के ) देह के भीतर मल-मूत्र 
और रुधिर के कुए में गिरा हुआ है, उसकी जठराग्नि से इसका शरीर 
सन्तप्त हो रहा है । उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने 
गिन रहा है । भगवन्‌ ! अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जायेगा ! 
स्वामिन्‌ ! आप बड़े दयालु हैँ। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस दस मास 
के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है । दीनबन्धो ! इस अपने किए हुए 
उपकार से ही आप प्रसन्न हो; क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आप के 
उस उपकार का बदला कोई दे भी क्या सकता है ! ॥३७-२८॥ 
सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवास 
गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धकूपे । 
यत्रोपयातसुपसपंति देवमाया 
मिथ्यामतियंदनु संखतिचक्रमेतत्‌ ॥१६॥ 
तस्मादहं विगतविक्लवउद्धरिष्य 
ग्रास्मानमाशु तमसः सुहृदाऽऽत्मनेव । 
भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्ं 
मा मे भविष्यद्पसादितविष्छु पादः ॥४०॥ 
भगवन्‌ ! इस अत्यन्त दुःख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि में बड़े कष्ट 
से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अन्धकूप में गिरने की 
मुके विल्कुल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आप की: 
माया घेर लेती दै, जिसके कारण उसकी शरीर में अहं बुद्धि हो जाती है 
और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार-चक्र में ही पड़ना होता है | 
अतः में व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णुमगवान्‌ के चरणों को. 
स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार 
ङूपसमुद्र के पार लगा दूँगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त 
यह संसार-दुःख पुनः न प्राप्त हो ॥३६-४०॥ 
एवं कृतमतिगभदशमास्यः स्तुवन्तृषिः । 
सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसत्ये सतिमारुतः ॥४१॥ 
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ग्रथ योनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रेशापीड्यमानो महता दुःखेन 
जातमात्रस्तु वेष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति 
जन्ममरणानि न च कमं शुभाशुभं विन्दति | ४२॥ 


ग्रस्थियन्त्रविनिष्पिष्टः पतित! कुक्षिवत्मेना । 
मेदो$सग्दिग्धसर्वाज्ोजरायुपुटसंवृतः 1'४३॥ 


गर्भस्थो देही वायुना परिपीडितो मातुश्वापि दुःखं- 
कु्वन्कमंपाशेनवलाद्योनिमार्गाननिष्क्रामन्सकलयातना 
भोगभेकं कालभवमनुभवति ॥४४'। 


वह दस महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक सम्पन्न होकर 
भगवान की स्तुति करता है तब उस समय उस अधोमुख बालक को प्रसव- 
काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेळती है । तत्ाश्चात्‌ वह योनि 
' द्वार को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण 
करता है । बाहर निकलते ही वैष्णवीय वायु ( माया ) के स्पर्श से वह अपने 
पिछुले जन्म और मृत्युओ को मूल जाता है और शुभाशुभ कर्म भी उसके 
सामने से हट जाते हैं । योनियन्त्र में इसके सम्पूर्ण अङ्ग अस्थियो से पिचकर 
अत्यन्त व्यथित होते हैं । जब वह कुक्षि से निकल कर योनि से बाहर आता 
है उस समय इसका शरीर मेद, रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित 
रहता है । वह गर्भस्थ जीव वायु से अत्यन्त पीड़ित हो, माता को भी दुःख 
देता हुआ कर्मपाश से बंध कर बलात्‌ योनिमार्ग से . निकलता है । निकलते 
समय सम्पूर्ण नरक यातनाओं का भोग उसे एक साथ ही भोगना पड़ता है । 
॥४१-४४॥ 
निष्क्रामंश्चोदरान्मुर्च्छामसह यां प्रतिपद्यते । 
प्राप्नोति चेतनां चासौ वायुस्पशंसुखान्वितः ॥४५॥ 
करटकेरिव तुन्नाज्ञ: क्रकचेरिव दारितः । 
पुतिव्रणान्निपतितो धरणयां कृमिको यथा। ।४६।। 


पातितो भुव्यस्रङ मुत्र विष्ठाभुरिव चेष्टते । 


° 


रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गत: 1:४७॥ 


“प्रकिचित्कस्तथा बालो मांसपेशी समास्थितः । 
श्रमार्जारादिदंश्भ्यो रक्ष्यते दण्डपाणिभि;ः ॥४८॥ 
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वह देही अत्यन्त संकीर्ण योनिमार्ग से प्रबळ प्रसूति वायु द्वारा बलात्‌ 

उदर से धक्का देकर निकाले जाने पर अत्यन्त दुःखात हो, महान्‌ असह्य 
मूर्च्छा को प्राप्त होता है । तदनन्तर बाह्यवायु का स्पर्श होने पर सुखान्वित 
हो, चेतना को प्राप्त होता है । उस समथ वह जीव दुर्गन्ध युक्त फोड़े में से 
गिरे हुए किसी कण्टकविद्ध अथवा आरे से चीरे इए कीड़े के समान पृथ्बी 
पर गिरता है । पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह वालक 
विष्ठा के कीड़े के समान छुटपटाता है । उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट 
हो जाता है और वह विपरीत गति यानी देहामिमानरूप अज्ञानदशा को 
प्राप्त होकर बार-बार जोर-जोर से रोता है | जन्म लेकर वह उस समय कुछ 
भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिण्ड के समान पड़ा रहता है तब इसके 
माता-पिता दण्ड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा दाढ़ वाले जन्तुओ से 
रक्षा करते हैं ।॥४५-४८॥ 

कश्ड्यनेऽपि चाशक्तः परिवर्तेऽप्यनीश्वरः। 

स्नानपानादिकाहारमभ्याप्तोति परेच्छया ॥४६॥ 

ग्रशुचिप्रस्तरेसुप्तः कीटदशादिभिस्तथा । 

भक्ष्यमाणोऽपि नैवेषां समर्थो विनिवारणे ॥१०॥ 

परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। 

अनभिप्रतमापन्नः प्रत्या ख्यातुमनीश्व रः ।।११॥ 

पिदृवद्राक्षसं वेत्ति माढ्वङ्ाकिनीमपि। 

युय वयं वो वदति दीर्घकष्टं तु सेशवस्‌ ॥५२॥ 

इलेष्मणा पिहिता नाडी सुषुम्ना यावदेव हि । 

व्यक्तणं च वदनं तावद्वक्त न शक्यते ॥५३॥ 

ग्रतएव च गर्भेऽपि रोदितुं नेव शकयते॥५४॥ 

उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती | वह 

इनान तथा दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। 
अपवित्र मल-मूत्र आदि में सने हुए, बिस्तर पर पड़ा रहता है, उस समय 
कीड़े और डाँस आदि उसे काटते हैँ तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ 
नहीं होता । फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा 
पालन-पोषण होता है । ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है 
उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती । उस झानशून्य अवस्था 
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में पिता के ही समान वह राक्षस को भी जानता है तथा डाकिनी को भी 
माता के ही समान समझता है । दूध पीने की अभिलाषा होने पर वह “यूयं” 
“वय? “ वो” आदि शब्दों का प्रयोग करता है । तात्पर्य यह है कि बाल्या- 
वस्था भी महान्‌ कष्ट कारक है । जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित 
रहती है तब तक स्फुट अक्षर और बचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता । 
इसी कारण से वह गर्भ में भी नहीं रो पाता ।।४६-५४। 

लब्ध्वाऽपि तरलाकारे कार्यभारतरङ्गिणी । 

संसारसागरे जन्म बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥१५॥ 


अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता सूढबुद्धिता । 
गुध्तुता लोलता देन्यं सर्वं बाल्ये प्रवर्तते ॥५६॥ 


न मृतो न जरा रोगे न चाऽपदि न यौवने । 
ताश्चिन्ताः परिकृम्तम्ति हृदयं शेशवेषु याः ॥५७॥ 


तिर्यग्जातिसमारम्भः सर्वेरेवाऽ्रधीयतः । 
लोलोबालसमाचारो मरणादपि दुःखदः।।५८॥। 


जलवल्लधनिलाजखजातभीत्या पदे पदे। 
यदुभयं रोशवबुद्वधा कस्याऽऽपदि हि तदृभवेत्‌ ।।५९॥ 


लीलासु दुविलासेसु दुरीहासु दुराशये । 
परमं मोहमाधत्त बालो बलवदापतन्‌ ।।६०॥ 


चंचल आकार वाले जरायुज, अण्डज स्वेदज और उद्भिज--इन 
चार शरीरो से पूर्ण और नाना प्रकार के कर्तव्य भार रूपी तरज्ञों से युक्त 
संसार-सागर में मनुष्य-जन्म पाकर भी बाल्यावस्था मै केवल दःख ही मिलता 
है । अशक्ति-असामथ्यं, आपत्तियाँ, खाने-पीने आदि की तृष्णा, मढबुद्धिता, 
(बुद्धि के द्वारा कुछ जान न पाना), खिलौने आदि की अभिलाषा. चंचलता 
और दीनता आदि सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं। जैसी 
पराधीनता प्रयुक्त चिन्ता बाल्यावस्था में जीव के हृदय को पीड़ित करती 
हैं वैसी मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में एवं यौवनावस्था में भी नहीं 
करती । बाल्यावस्था में पशु-पक्षियों की-सी चेष्टाएँ होती हैं । बालक सभी 
लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है | बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़ 
कर दुःखदायिनी होती है । बाल्यावस्था में अज्ञानवश जळ, अग्नि और वायु 
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से निरन्तर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग-पग पर जो दुःख प्राप्त 
होता है, वह आपत्तिकाळ में भी किसको होता होगा ? बालक भाँति भाँर 
की लीलाओं, दुर्विलासो, दश्चेश्राओं एवं दराशाओं में सहसा पड़ कर थे 
सार वस्तुए हैं, ऐसे महाश्रम को प्राप्त होता है ।।५५-६०॥। 


ये दोषा ये दराचारा दष्क्रमा ये द्राधयः। 
ते सव संस्थिता बाल्ये दर्गत्त इव कोशिका? ॥६१॥ 


बाल्यं रम्यमिति व्यर्थबुद्वयः कल्पयन्ति ये। 
तान्‌ मुखंपुरुषान्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु हृतचेतसः ॥६२॥ 


सर्वाणि दःखभ्ुतानि सर्वदोषा दुराधयः 
बालमेवोपजीवन्ति श्रीमन्तमिव मानवाः॥६३॥ 


नवं नवं प्रीतिकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि। 

प्राप्तोति तदसौ याति विषगैषम्यमू छंनास्‌ ॥६४॥ 

स्तोकेन वशसायाति स्तोकेनेति विकारितास्‌ । 

ग्रमेध्य एव रमते बालः कौलेयको यथा ॥६५। 

जैसे उल्ल दिन में अन्धकारमय गडढों में छिपे रहते हैं. उसी प्रकार 

जितने दोष, जितने दराचार, जितने दुष्कम ओर जितनी मानसिक चिन्ताए, 
हैं वे सब बाल्यावस्था में जीव के हृदय में छिपकर बेठी रहती हैं । जो लोग 
बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है? ऐसी कल्पना करते हैं वे सब दुर्बुद्धि हैं, उन 
इतचित्त मूढ्बुद्धि लोगों को बार-बार धिक्कार है | द ध्खपूर्ण सम्पूण दुर्व्यसन 
सम्पूर्ण दोष, और सम्पूर्ण मानसिक चिन्ताए बाल्यावस्था में ही निवास 
करती हैं, जेसे मनुष्य धनवान्‌ पुरुष के आश्रय में रहते हैं | यदि बालक को 
प्रतिदिन प्रसन्न करने वाली नई-नई बस्तुए न मिलें, तो वह विष के समान 
असह्य चित्तविकृति से मुच्छ को प्राप्त हो जाता है । बालक कुत्ते के समान 
थोड़े-से खाने-पीने की वस्तु देने आदि से वश में हो जाता है ओर थोड़े-से 
घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से विकृत हो जाता हे और अपवित्र स्थान 
में ही रमता या क्रीड़ा करता है । ॥६१-६५। 

यत्र दोलाकृतिमनः परिस्फुरति वृत्तिषु । 

त्रेलोक्याभव्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये ॥६६॥ 


सर्वषामेव सत्वानां सर्वावस्थाभ्य एव हि । 
मनश्चञ्लतामेति बाल्ये दशगुणां सुने ॥६७॥ 
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मनः प्रकृत्येव चलं बाल्यं च चलतां वरम । 

तथोः संरिलिष्यतोस्त्राता क इवाऽन्तः कुचापले ॥६५॥ 

शशगं च मनर्चेव सर्वास्वेव हि वृत्तिषु । 

भ्रातराविव लक्ष्येते सततं भड गुरस्यितो ॥६६॥ 

भयाहारपरं दीनं दृष्टादृष्टाभिलाषि च। 

लोलबुद्धिवपुर्धत्ता बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ । ७०) 

जहाँ भूले के समान चंचळ मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त 

होता है, तीनों लोकों में अत्यन्त अमङ्गल वह बाल्यावस्था किस प्रकार संतोष- 
दायक हो सकती है ? सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं को 
अपेक्षा बाल्यावस्था में ही. दसगुना चञ्चल हो उठता है। मन की चंचलता 
का आधिक्य दःखातिशय का हेतु है यानी जितना मन चंचल होगा, उतना 
ही अधिक कष्ट होगा। मन स्वभावतः चंचल है ओर बाल्यावस्था सम्पूर्ण 
चंचल पदार्थों में सवश्रेष्ठ है। जहाँ उन दोनों का संयोग हो, वहाँ अन्तः- 
करण में चंचलता प्रयुक्त अनर्थ से बचाने वाला कोन है ? अर्थात्‌ कोई नहीं 
है । सभी व्यवहारों में बाल्यावस्था और मन-ये दोनों सदा सहोदर भाई-से 
प्रतीत होते हैं, ये दोनों चंचल हैं- दोनों की स्थिति क्षणिक है | बाल्यावस्था 
में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता-पीता रहता है | वह सदा दीन 
रहता है । दृष्ट और अदृष्ट सब वस्तुओं की इच्छा करता है । उसकी बुद्धि 
और शरीर-दोनों चंचल होते हैं | ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दःख 
भोगने के लिए ही धारण करता है ॥६६-७०॥ 

स्वसङ्कुल्पाभिलषितान्‌ भावानप्राप्य तृप्तधी; । 

दुःखमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त इवाऽऽशये ॥७१॥ 

बालो बलबता स्वेन मनोरथविलासिना। 

मनसा तप्यते नित्यं ग्रीष्मेरोव वनस्थली ॥७२॥ 

नाना मनोरथमयी मिथ्याकल्पितकल्पना । 

दःखायाऽत्यन्तदीर्घाय बालता पेलवाशया ||७३॥ 

्र्तविचत्तेरशक्तस्य शीतातपनिवारणो॥ 

को विशेषो महाबुद्धे बालस्योवीरुहस्तथा ॥७४॥ 

रेशवे गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा । 

जनतो अ्येष्ठबालाच्च शेशवं भयमन्दिरम्‌ | ॥७५॥ 


~ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ६१ 


निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा 

करता है, उन अभिलषित वस्तुओं की अप्राप्ति पर वह अत्यन्त सन्तप्त 
होकर ऐसे दःख को प्राप्त होता है कि मानो किसी ने उसके हृदय को काट 
डाला हो । जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु से वनभूमि संताप को प्राप्त होती है वेसे 
ही बालक भी मनोरथों के विलास से युक्त बलवान्‌ अपने मन से नित्य संताप 
को प्राप्त होता है । बाल्यावस्था में असत्य पदार्थों में ही सत्यत्व-बुद्धि 
होती है। अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय 
बड़ा कोमल रहता है । अतएव बाल्यावस्था में अत्यन्त दीर्घ दुःख के सिवा 
सुख का लेश मी नहीं होता । जिसके अन्तःकरण में सदीं-गर्मी का अनुभव 
तो होता दै, परन्तु जो उनका निवारण करने में समर्थ नहीं होता, उस बालक 
और वृक्ष में क्या भेद दै ! अर्थात्‌ बालक वृक्ष के समान जड़ है । बाल्या- 
वस्था में शुरु से, माता-पिता से अन्यान्य जनों से एवं अपनी अपेक्षा बडे 
बालको से भी भय बना रहता है, इसलिए बाल्यावस्था भय का मन्दिर 
ही है ॥७१-७४॥ 

जन्मदुःखान्यनेका निजन्मनोऽनन्तरारि च॥ 

बालभावे यदाप्नोति ह्याधिभौतादिकानि च ॥७६॥ 

प्रीगण्डेयातनां भुक्वा प्राप्तुते यौवन पुनः । 

न स्मरेन्मायया देही गर्भादेर्यातनां पुनः ॥७७॥ 


बाल्यातर्थमय त्यवत्वा पुमानभिहताहयः। 
अरोहति निपाताय यौवनं संश्रमेण तु ॥।७८॥ 


दोऽय यौवनं प्राप्य मन्मथञ्वरविह्वलः | 
गायत्यकस्मादुच्चेस्तु तथा शौर्य च वल्गति ॥७९॥। 


सह देहेन मानेन वर्धभाने च मन्युना । 
करोति विग्रहं कामो कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥८० | 


इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनन्तर बाल्यावस्था में जीव 
आधिभौतिक आदि अनेकों प्रकार के कष्टो को भोगंता है । हे प्रौगण्डावस्था 
के अनेकानेक प्रकार के यातनाओ का उपभोग कर पुनः योवनारूढ होता है, 
उस समय सर्वविमोहिनी माया से मोहित देहधारी जीव गर्भावस्था में सुक्त 
दःसह नारकीयाकठोर यातमाओं को पुनः विस्मृत कर जाता है । इस प्रकार 
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बाल्यावस्था के अनन्तर पुरुष बाल्यावस्था के अनथों का त्यागकर भोग 


भोगने के उत्साह से अथवा आने वाले कामरूप पिशाच से दूषितचिता 


होकर नरकपात के लिए ही योबनारूढ़ होता है तथा युवावस्था के आगमन 
से कामदेव के ज्वर से विह्ृवल हो, अकस्मात्‌ ही कभी कुछ गाता है और 
कभी अपना पराक्रम कहने लगता है । देह के साथ ही साथ अभिमान और 
क्रोध बढ़ जाने के कारण वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करने के 
लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठान लेता है ।।७६-८०॥ 


भूतेः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुघोऽसकृत्‌ । 
'ग्रहंममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम्‌ ।।८१॥ 


तदर्थ कुरुते कमं यदुबद्धो याति संस्रतिम्‌ । 
योऽनुयाति ददत्क्लेशमविद्याकमंबन्धनः ।८२ | 


यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोदरकृतोद्यमैः। 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥८३॥ 


सत्यं शौचं दया मोनं बुद्धिः श्री ह्वीयंशः क्षमा । 
शमो दमो भगर्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ।८४॥ 


तेष्वशान्तेषु मढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु । 
सङ्ग न कुर्याच्छोच्येषु योषित्कीडामृगेषु च ॥८५॥ 


न तथास्य भवेन्मोहो बन्वरचान्यप्रसङ्गतः ॥ 
योषित्सङ्गाद्यया पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥८६॥ 


खोटी बुद्विवाला वह अज्ञानी जीव पंचमूतरचित इस देह में मिथ्या 
अभिनिवेश के कारण निरन्तर में-मेरेपन का अभिमान करने लगता हे। 
जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार का कष्ट ही देता है तथा 
अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा 
रहता है, उसी के लिए यह तरह-तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध 
जाने के कारण इसे बार-बार संसार-चक्र में पड़ना होता है । सन्मार्ग में 


` चलते हुए यदि इसका किन्ही जिह्वा ओर उपस्थेन्द्रिय के भोगों में लगे इए 


विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं 
का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही पुनः नारकीय योनियों 
में पड़ता है । जिनके संग से इसके सत्य, शौच, ( बाझ्याम्यन्तर पवित्रता `, 
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दया, वाणी का संयम, बुद्धि, श्री-धन-सम्पत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, शम, 
दम एवं ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यन्त शोचनीय 
स्त्रियों के क्रीडामृग ( खिलौने ), अशान्त मूढ़ ओर देहात्मदर्शी असत्‌ 
पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए । क्योंकि इस जीव को किसी ओर 
का संग करने से ऐसा मोह और बन्धन नहीं होता, जैसा कि स्त्री और 
स्त्रियों के सङ्गियो यानी कामियो का सङ्ग करने से होता है ॥८१--८६॥। 

ग्ज्ञानतमप्ताच्छन्तो मढान्तःकरणो नरः। 

न जानाति कुतः कोऽह क्वाहं गन्ता किमात्मकः ॥८७॥ 


केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किमकारणम्‌ । 
कि कायं किमकार्य वा कि वाच्यं कि च नोच्यते ॥८८॥ 


को धर्मः कश्च वाधमंः कस्मिन्वर्तेऽथ वा कथम्‌ । 

कि कर्तव्यमकतंव्यं कि वा कि गुणदोषवत्‌ ।८६॥ 
एवं पशुसमेम्‌ ढेरज्ञानप्रभगं महतु। 
ग्रवाप्यते नरेदुःखं शिश्तोदरपरायणेः ॥६०॥ 


अज्ञान रूप अन्धकार से आवृत हो कर मूढ्ह्वदय पुरुष यह नहीं जानतो 
कि 'मैं कहाँ से आया हूँ! कोन हूँ! कहाँ जाऊंगा! तथा मेरा स्वरूप 
क्या है ! में किस बन्धन से बंधा हआ हूँ ! इस बन्धन का क्या कारण है 
अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है! मुझे क्या करना चाहिए ! और क्या 
न करना चाहिए ! तथा क्या कहना चाहिए ! और क्या न कहना चाहिए ! 
धर्म क्या है! अघर्म क्या है! किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना 
चाहिए ! क्या कर्तव्य दै ! और क्या अकतंव्य है ! अथवा क्या गुणमय है * 
और क्या दोषमय है ! इस प्रकार पशु के समान विवेकशून्य शिश्नोदर- 
परायण पुरुष अज्ञानजनित महान्‌ दुःख भोगते हैं ॥८७--६०॥ 


ग्रात्मजायासुतागारपशुद्रविणबच्धुषु ॥ 
तिरूढमुलहृदैय ग्रात्मानं बहु मन्यते॥&१।। 


सन्दह्यमानतर्वाङ्ग एषामुद्हनाघिना । 
करोत्यविरतं मढो दुरितानि द्राशयः॥६२॥ 
ग्राहारमेथुना ततश्च नानामोहादिवेष्टितः । 


पुत्रं कलत्रमनुगं यत्तेन | परिपालयेत्‌ ॥६३॥ 
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एगं यावत्समथंश्च तावदेव हि पूजितः। 
असमर्थ च मभ्यन्ते बान्धवा गोजर यथा ॥६४॥ 


यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु धन और बन्धु-बान्धवों 

में अत्यन्त आसक्त होकर उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार के मनोरथ करता 
दुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता है । इनके पालन-पोषण की चिन्ता 
से इसके सम्पूर्ण अङ्ग जलते रहते हैं तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय 
होने के कारण यह मढ़ निरन्तर इन्हीं के लिए तरह-तरह के पाप करता रहता 
है । आहार और मेथुन की चिन्ता से पीड़ित तथा नाना प्रकार के मोह 
आदि से वेष्टित होकर वह पुत्र पत्नी तथा अनुचरों का यत्नपूर्वक पालन 
करता है । इस प्रकार जब तक वह उनके पालन में समर्थ होता है तभी तक 
घर में उसकी पूजा होती हे--आदर-सत्कार होता है । असमर्थ हो जाने पर 
तो भाई-बन्धु उसे बूढ़े बैल की भाँति व्यर्थ का भार समझने लगते 
हैं ॥६ १-- ९४ 

तत्राऽनन्तविलासस्य लोलस्य स्वस्यचेतसः । 

वृत्तीरनुभवन्‌ याति दुखाद दुःखान्तरं जड: ॥९५।। 

स्वचि्तविलसंस्थेन नानासंश्रमकारिणा । 

वलात्कामपिशाचेन विवशः परिभूयते ॥६६॥ 

महानरकबीजेन सन्ततश्रमदायिना । 

यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नाऽन्येन त जनाः ॥९७॥ 

नानारसमयीचित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता । 

भीमा यौवनभूर्यन तीर्णा धीरः स उच्यते ॥९८॥ 

ये केचन .समारम्भास्ते सव सर्वदु+खदाः । 

तारुण्ये सन्निधि यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥६९॥ 

सुविस्मृत शुभाचारं बुद्धिवेधुर्यदायिनम्‌ । 

ददात्यतितरामेष भ्रमं योवनसम्भ्रमः ॥१००॥ 

मूर्ख पुरुष योबनावस्था में अनन्त चेष्टावाले अतएव चंचल अपने चित्त 

की राग-द्रेष आदि बृत्तियों का अनुभव करता हुआ, एक दुःख से दूसरे 
दुःख को प्राप्त होता है अर्थात्‌ दुःख परम्परा का भोग करता है | अपने 
चित्तरूपी बिल में स्थित नानः प्रकार की भ्रान्नि पैदा करनेवाला काम रूपी 
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पिशाच विवश पुरुष के विवेक का तिरस्कार कर उसे अपने वश में कर 
लेता है। जो महा नरक का बीज है और सदा भ्रान्ति पैदा करने वाला है, 
उस यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ) वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट 
नहीं हो सकते। “शज्ञार आदि नाना प्रकार के रसो से पूर्ण और अनेक 


प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तान्तो से परिपूर्ण भीषण यौवन-भूमि को जिसने 


पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है। जैसे प्रलयकाल में सबको 
दुःख देने वाले बड़े-बड़े उत्पात चारों ओर से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही युवा- 
वस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले जो कोई भी आयोजन हैं, वे सब 
निकट आ जाते हैं. अर्थात्‌ युवावस्था में पर दःखदायी अनेक दुष्कर्म होते 
हैं । यह यौवन कालीन मोह शुभ आचरण को भुलाने वाळी एवं बुद्धि को 
कुण्ठित करने वाली ( बुद्धिनाश करने वाली ) आन्ति की प्रचुरमात्रा में 
सृष्टि करता है ।।६५--१००॥। 


कान्तावियोगजातेन हृदिदुःस्पशंवह्लिना । 
योवने दह्यते जन्तुस्तरुदावाश्निना यथा ॥१०१॥ 


सुनिर्मलाऽपि विस्तीर्णा पावन्यपि यौवने । 
मति कलुषतामेति प्रावृषीव तरक्षिणो ॥१०२॥ 


शक्यते घनकल्लोला भीमालङ घयितुं नदी । 
न तु तारुण्यतरला तृष्णा तरलितान्तरा ॥१०३॥ 


सा कान्ता तो स्तनौ पीनौ ते बिलासास्तदाननमु । 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जर्जरतां जनः॥१०४॥ 


जेसे दावाग्नि से इक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवाबस्था में प्रियतमा 
के वियोगजनित दुस्सह शोकाग्नि में मन ही मन जलाया जाता है । जेसे 
अत्यन्त निर्मल विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, 
उसी प्रकार निर्मल, उदार एवं पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में मलिन हो जाती 
है । बहुत-सी उत्ताल तरङ्गो से युक्त भीषण नदी लाँघी जा सकती है, परन्तु 
भोग तृष्णा की चंचलता से युक्त युवावस्था नहीं लाँघी जा सकती । "वह 
मनोहारिणी कान्ता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोहर विलास और सुन्दर 
मुख. कितना मनोरम है !' युवावस्था में इसी तरह की चिन्ताओं से मनुष्य 
जर्जर हो जाता हे ।।१०१-१०४।। 

षु 
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अस्थिमांसशिरालाया वामायामन्मथालये । 
उत्तानभूतमण्डक पाटितोदरसन्निभे । 
आसक्त स्मरबाणातं आत्मनादह्मते भृशम्‌ ॥१०५॥ 
ग्रस्थिमांसशिरात्वग्भ्यः किमन्यदतंते वपुः। 
वामानां मायया मूढो न किचिद्टोक्षते जगत्‌ ॥१०६॥ 
निर्गते प्राणपवने देहो हंत मृगीदृशः। 
वृथा हि जायते नेव वीक्ष्यते पञ्चशोदिनेः ॥१०७॥ 
दृष्टा स्त्रियं देवमायां तदुभावेरजितेन्द्रिय। । 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नो ` पतङ्गवत्‌ ॥१०८॥। 


योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मुढः। 
श्रलोमितात्मा ह्मपभोगबुद्धया 
पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥१०६॥ 


योपयाति शनैर्माया योषिद्देवविनिमिता। 
तामीक्षेतात्मनो मृत्यु ठुणेः कुपमिवावूतम्‌ ॥११०॥ 


अस्थि, मांस और नाड़ी--इसके सिवा स्त्री के मन्मथ स्थान में और 
कया है? जिसमें कि मेढक के फाडे हुए पेट के समान दुर्गन्ध आती है; 
परन्तु तब भी उसमें आसक्त हुआ पुरुष कामबाण से पीडित हो, अपने 
आत्मा को अत्यन्त जलाता हे । अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा- इसके 
सिवा स्त्री-शरीर में और क्या है! जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर 
माया से मृढ होने के कारण जगत्‌ में कुछ भी नहीं देखता | एक समय 
प्राणपबन निर्गत हो जाने से ही मृग के-से नेत्र वाली का यह देह किस 
अवस्था को प्राप्त होता है, काम से मूढ़ हुए पुरुष इसको नहीं देखते । जेसे 
पतिंगा रूप पर मोहित होकर आग में कूद पढ़ता है और जल मरता है, वैसे 
ही अपनी इन्द्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है 
तो उसके हाव-भाव पर लट्टू हो जाता है ओर घोर नरक में गिर कर अपना 
सत्यानाश कर लेता है | सचमुच, स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव 
भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वञ्चित हो जाता है| जो मूढ़ कामिनी- 
काञ्चन) गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और 


उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उसके उपयोग के लिए, ही लालायित रहती है, वह 
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अपनी विवेक बृद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता दै | भगवान्‌ की 
रची हुई यह जो स्त्रीरूपिणी माया धीरे-धीरे सेवा आदि के मिस से पास, 

| आती है, उसे तिनकों से ढके हुए कुए के समान अपनी मृत्यु ही समके || 

॥१०५--११०॥ 

| नरं तरलवृषणात्ति युवानमिह साधवः | 

| पूजयन्ति न तु च्छिन्नं जरत्तुणलवं यथा ॥१११॥ 

उदुबोधयति दोषालि निकृन्तति गुणावलिम्‌ । 

| नराणां यौवनोल्लासो विलासो दुष्कृत श्रियाम्‌ ॥१२१॥ 

| शरी रपड्धुजरजश्वब्वलां मतिषट्पदीस्‌ । 

निबध्नन्‌ मोहयन्त्येष नवयोवनचन्द्रमा: ॥११३॥ 

शरीरमरुतापोत्थां युवतासूगतृष्णिकास्‌ । 

मनोमृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे ॥११४॥ 


दिनानि कतिचिद्येयं फलिता देहजङ्गले। 


युवता शरदस्यां हि न समाइ्वासमहथ ॥११श॥ 
इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग-वृष्णा से प्रपीड़ित युवा पुरुष का 
आदर-सत्कार नहीं कहते, केवल यही बात नहीं है किन्तु वे कटे हुए और 
| सूखे तिनके के समान उसका तिरस्कार करते हैं । मनुष्यों का यौवनोल्लास 
। ( यौवन की अभिवृद्धि ) दोषों को जगाता है, उत्पन्न करता है और गुणों 
। का मूलोच्छेद करता है। अतएव वह पापों की बृद्धि करने के कारण पापों का 
| विलास है । मनुष्यों का नवयौवन चन्द्रमा के सदृश है । जैसे चन्द्रमा कमल 
के पराग में सस्यृह भूवरी को कमल में वाँधकर मोहित कर देता है, वैसे ही 
नवयौवन शरीर में ही चञ्चल बुद्धि को अभिमानरूप कोश में बाँधकर 
विमूढ़ कर देता हे । शरीररूपी मरुभूमि में कामरूपी घाम के ताप से प्रकट 
हो भ्रान्तिरूप में प्रतीत होने वाली यौवन रूपी मृगतृष्णिका के प्रति दौड़ रहे 
मन रूपी मृग बिषय रूपी गडढ़े में गिर पड़ते हैं । जो यह युवावस्था हे. यह 
देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिये फली-फूली शरद ऋतु है | वह शीघ्र 
ही क्षय को प्राप्त हो जायगी | अतएव इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं 
करना चाहिए ॥१११--११५॥ 

झटित्येव प्रयात्येव शरीराद युवता खग! । 

क्षणेनैवाञ्त्पभाग्यस्प हस्ताच्विन्तामणियंथा ॥११६॥ . ., 
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यदा यदा परांकोटिमध्यारोहति यौवनस्‌। 
बल्गन्ति सज्वराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ।।११७॥ 


तावदेव विवल्गन्ति रागद्वेषपिशाचकाः | 
नाऽस्तमेति समस्तेषा यावद्‌ योवनयामिनी ॥११८॥ 


हर्षेमायाति यो मोहात्‌ पुरुष! क्षणभङ्गिना । 
यौवनेन महामुग्धः स वे नर मृगः स्मृतः ॥११६॥ 


जेपे अभागे पुरुष के हाथ से चिन्तामणि तत्काल चला जाता है, वैसे 
ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्द भाग खड़ा होता है | जब यौवन 
अपनी चरम सीमा में आरूढ़ हो जाता है तब केवल नाश के लिए ही संताप- 
युक्त कामनाए बृद्धि को प्राप्त होती हैं। तभी तक राग- द्वेष रूपी पिशाच 
विशेषरूप से घूमते-फिरते हैं जब तक यह यौवन रूपी रात्रि सम्पूर्णतया नष्ट 
नहीं हो जाती यानी राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण दोषों की जननी युवावस्था ही 
है । जो महामुग्ध पुरुष क्षणभर में विनष्ट होने बाले यौवन से मूढ़ता वश हर्ष 
को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना गया है । 
॥११६--११६॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्त॑योवनं योऽभिलष्यति। 
चिरेण स दुबुद्धि, पश्चात्तापेन युज्यते ॥१२०॥ 


ते पूज्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि। 
ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो योवनसङ्खुटात्‌ ॥१२१॥ 
सुखेन तीयेतेऽम्भोधिरुत्कृष्टमकराकरः । 
न कह्लोलवलोल्लासि सदोषं हृतयौवनम्‌ ॥१२२॥ 
विनयविभ्ुषितमारयंजनास्पदं 
करुणयोऽज्वलमावलितं गुणो: । 
इह हि दुर्लेभमङ्ग सुयौवनं 
जगतिकाननमम्बरगं यथा ॥१२३॥ 
जो मनुष्य अभिमानयुक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त युवावस्था की 
अभिलाषा करता हे उस दुबु द्वि को शीघ्र पश्चात्ताप का भागी होना पड़ता 
हृ । इस भूतल पर वे ही लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वे ही पुरुष 
हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गये हैं। बड़े-बड़े मगरों से 
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पूर्ण महासागर को सुखपूर्वक तैरा जा सकता हे, परन्तु राग-द्वेष आदि 
रूप महातरङ्गों के कारण उमड़ा हुआ ओर अनेक दोषों से युक्त 
निन्दनीय यौवन के पार जाना बहुत ही कठिन हे | विनय से अलडकृत श्रेष्ठ 
पुरुषों को आश्रय देनेवाला, करुणा से परिपूर्ण और शम, दम आदि विविध 
गुणों से युक्त सुयोवन इस संसार में इस मनुष्य जन्म में भी वैसा ही दुर्लभ 
NA त्स > में 2१ 
हे जेसे आकाश में वन । अर्थात्‌ जेसे आकाश में वन की स्थिति अति 
दुर्लभ हे, वैसे ही इस संसार में विनययुक्त पूज्य मुनिजनों में रहने वाला 
दया से परिपूर्ण और शम, दम आदि गुणों से परिव्वत सुयौवन मनुष्य जन्म 
में भी अति दुलभ हे फिर अन्य योनियों में तो कहना ही क्या! 
॥१२०--१२४ 


अपर्याप्त हि बालत्वं बलात्‌ पिवति यौवनस्‌। 
यौवनं च जरा पश्चातु पश्य ककंशतां मिथः ॥१२४॥ 


हिमाशनिरिवाऽम्भोजं वात्येव शरदम्बुकम्‌ | 
देहं जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा ॥१२५॥ 


महापरिभवस्थानं जरां प्राप्यातिदुःखितः। 
इलेष्मणा पिहितोरस्को जग्धमन्न॑ न जीय॑ते ॥१२६॥ 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 
नाद्रियन्ते यथा पूव कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥१२७॥ 


तत्राप्यजात निर्वेदो म्रियमाणः स्वयम्भृतैः । 
जरयोपात्तवेरूप्यो मरणाभिमुखो गुहे।१२८॥ 


ग्रास्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌ । 
ग्रामयाम्यप्रदीप्तास्निरल्पाहा रोऽलपचेष्टितः ॥१२६॥ 


खेल-खंद, कौतूहल आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही 
यवावस्था आकर बलात्‌ बाल्यावस्था को निगल जाती है । तदुपरान्त स्त्री 
संभोग आदि की पूर्ति न होने पर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्था का स्वाहा 
कर देती है । अतः उन दोनों की ( युवावस्था और वृद्धावस्था की ) परस्पर 
कठोरता को देखिए । अर्थात्‌ उसी शरीर में होने वाली बाल्यावस्था को 
यौवन निगल गया, अतएव यौवन कठोरतर हुआ । उक्त कठोरतर यौवन को 
निगळने वाळी बृद्धावस्था कठोरतम न होगी तो क्या होगी ! जेसे हिस रूपी 
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हं वैराग्य मार्तण्ड 


२ अ. अ ड्‌ घी - 2५ ~ 
बज़ कमल को नष्ट-भ्र् कर देता है, जेसे आँधी शरद्‌ ऋतु की ओस को 
( पत्तों के सिरे पर लटक रहे जळ कण को ) नष्ट कर देती है और जेसे 


नदी तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर 


डालती है । मनुष्य सर्वत्र महानिरादर के स्थानभूत जरावस्था को प्राप्तकर 
महा दःखी होता है । इस अवस्था में उसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है 
तथा समय पर खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता । इस प्रकार बृद्धावस्था 
में इसे अपने पालन-पोषण में असमर्थ देखकर, वे स्त्री-पुत्र आदि इसका पहले 
के समान आदरसत्कार नहीं करते । जेसे कृपण किसान बूढ़ेबैल की उपेक्षा 
कर देते हैं, वैसे ही यह भी उपेक्षित रहता है, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। 
जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं । वृद्धावस्था के 
कारण इसका रूप विगड़ जाता है, शारीर रोगी हो जाता है, अग्नि सन्द 
पड़ जाती है, भोजन ओर पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं । वह मरणो- 
न्छुख होकर घर में पड़ा रहता है ओर कुरो की भाँति स्त्री-पुत्रादि के अप- 
मानपूर्वक दिए, हुए ठुकड़े खा कर जीवन निर्वाह करता है ॥१२४-१२६॥ 
जराजजंरदेहय्य शिथिलावयवः पुमानु। 
विगलच्छीणंदशनो ्बालस्तायुशिरावूतः ॥१३०॥ 
दुरप्रणष्टनयनो व्योमान्तर्गंत तारकः। 
नासाविवरनिर्यांत लोमपुञ्जश्चलद्वपुः ॥१३१॥ 
प्रकटीश्रुत सर्वास्थिनंतपृष्ठस्थि संहृति।। 
उत्सन्नजठराग्नित्वादल्पाहारोऽल्पचेष्टित। ॥११२॥ 
कृच्छ्राच्चङ, क्रम णोत्थानशयनासनचेष्टितत । 
मन्दी भवच्छ्रोत्रनेत्रस्तवल्लालाविलासन। - ॥१३३॥ 
* ग्रनायत्तैस्समस्तैरच क रणोमं रणोन्मुखः । 
ततक्षणेऽप्यनुशुतानामस्मार्ताखिलवस्तुनाम्‌ ॥१३४॥ 


शरीरं के जराजर्जरित हो जाने पर पुरुष के अज्ञ-प्रत्यज्ञ शिथिल हो 
जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शारीर झुर्रियों तथा 
नंस-नाड़ियों से आइत हो जाता है। उसकी इष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण 
करने में असमर्थ हो जाती दै, नेत्रो के तारे गोलकों में घुस जाते हें, नासिका 


के रत्रौ में से बहत-से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर काँपने लगता 


है। उसकी समस्त हडियाँ दिखाई देने लगती हैं, मेरुदण्ड झुक जाता है 
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सवैवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ७१ 


तथा जठराग्नि के मन्द पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो 
जाते हैं । उस समय उसकी चलना-फिरना, उठना-बैठना और सोना आदि 
सभी चेष्टाएँ बड़ी कठिनता से होती हैं । उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति 
मन्द पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है । 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन्न 
हो जाता दै तथा स्मरशक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव 
किए हुए समस्त पदाथा को भी भूल जाता है ॥१२०--१२४| 


सकुदुच्च्वारिते वाक्ये समुदुभूतमहाश्रम; । 
इवासकाश समुदुभूत महायास प्रजागरः॥१३५॥ 


ग्रस्येनोत्याप्यतेडन्येन तथा संवेश्यते जरी। 
भृत्यात्मपुत्रदाराणामवमानास्पदीकृतः ॥१३६॥ 
प्रक्षणाखिलशोचश्च विहाराहार सस्पृहः। 
हास्यः परिजनस्यापि नि्विएणाशेषबान्धवः॥१३७॥ 
अनुभूत मिवाच्यस्मिञजन्मच्यास्मविचेष्टितम्‌ । 
संस्मरन्यौवने दीर्घ निःश्वप्तत्यमितापितः ॥१४८॥| 


उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान्‌ परिश्रम दोता है तथा 
श्वास और खाँशी आदि के महान्‌ कष्ट के कारण वह दिन-रात जागता रहता 
हे । बृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरो के बिठाने से ही 
बैठ सकता दै । अतः वह अपने सेवक और स्त्री-पुत्रादि के लिए सदा अनादर 
का पात्र बना रहता है ।उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग 
एवं भोजन की लालसा बढ़ जाती है । उसके परिजन भी उसकी हँसी उड़ाते 
हैं और समस्त बन्थुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था 
की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई-सी स्मरण करके वह अत्यन्त 
सन्तापवश दीर्घ निःश्वास छोड़ता रहता हे १६५-१३८॥ 
शिथिलादीराँसर्वाहञ& जराजीणाँकलेवरस्‌। 
समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा ।।१३६॥ 
वर्ण सितं शिरसि वोक्ष्य शिरोरुहाणां 
स्थानं जरापरिभवस्य तदा पुमांसम्‌ । 
गरारोपितास्थिशतकं १रिहृत्य यान्ति 
चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुएया ।१४०॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७१ वैराग्य सातेण्डे - 


जिसके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और वृद्धावस्था 

ने जिनके सारे शरीर को जर्जरित बना दिया हे, ऐसे सभी पुरुषों को 
कामिनियाँ ऊट के समान समझती हैं । तरुण स्त्रियाँ जब पुरुष के मस्तक 
पर केशों का सफेद रंग ( श्वेतवर्ण ) देखती हैं तब जरा से अपमान के 
स्थानरूप बाहर से दिखाई पड़ने से मालूम पड़ता है कि मानों सैकड़ों हड्डियाँ 
इस पर चढ़ाई गई हैं - ऐसे पुरुष को फेंकी गई हड्डियों के टुकड़ों से भरे 
चाण्डाल जाति के कूप के समान दूर से त्याग कर चली जाती हैं अर्थात्‌ 
तरुणियाँ बूढ़ों को दूर से ही छोड़ देती हैं ॥१३६-१४०॥ 

दासा। पुत्राः खियश्चेव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 

हसन्त्युन्म्तकमिव नरं वाद्ध ककम्पितम्‌ ॥१४१॥ 

देन्य दोषमयी दीर्घा हृदि दाहप्रदायिनी । 

सर्वापदामेकसखी वाद्ध के वद्ध ते स्पृहा ॥।१४२॥ 

बलिभिमुंखाक्रान्त पलिते नाङ्कित शिर$। 

गात्राणि शिथिलायन्ते वृष्णेका तरुणायते ॥१४३॥ 

जीर्यन्ति जीर्यतः केशाः दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत। । 

घनाशा जीविताशा च जीयंतोऽपि न जीर्यति ॥१४४॥ 


वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग काँपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर- 
चाकर, पुत्र) स्त्रियाँ, बन्धुःबान्धव तथा सुद्दगण भी उन्मत्त के समान समझ 
कर उसकी हंसी उड़ाते है । जो दीनता रूप दोष से परिपूर्ण, हृदय में सन्ताप 
पहुँचाने वाळी और सम्पूर्ण आपत्तियो की एकमात्र सहचरी है वह विशाल 
तृष्णा दृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है | वार्धक्य के कारण मुह के चमड़े 
सिकुड़ जाते, सिर के बाल धवल हो जाते तथा हाथ-पैर आदि देह के अव- 
यव शिथिल हो जाते हैं; परन्तु एक मात्र तृष्णा ही तरुणी के समान बलिष्ट 
होती जाती है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दाँत तो जीर्ण हो 
जाते हैं किन्तु जीवन और धन की आशाए' उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण 
नहीं होती ।। १४१-१४४ 


कतंव्य कि मया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
भ्रप्रतीकारयोग्यं हि वदते वार्धके भयस्‌ ॥१४४॥ 


कथं कदा मे किमिव स्वादु स्यादभोजनं जनातु । 
इत्यजस् जरा चषा चेतो दहति वाद्ध'के ।।१४६॥ 
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धर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयमे ७३ 


गद्धोंउभ्युदेति सोल्लासमुपभोक्तु न शक्यते । 
हृदयं दद्यते नुनं शक्तिदो:स्थ्येन वाद्ध के ॥१४७॥ 


जरसा वक्रतामेति शुक्लावयवपल्लवा । 
तात तन्वी ततुनृणां लता पुष्पानता यथा ॥१४८॥ 


हाय ! बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करू गा £ इस प्रकार 
का अत्यन्त दारुण भय; जो प्रतीकार के योग्य नहीं है, इद्धावस्था में बढ़ता 
जाता है । दृद्धावस्था में अपने आत्मीय जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ 
स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा ? ऐसी चिन्तारूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापे में 
निरन्तर चित्त को जलाती रहती दै । शृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का 
संतुलन खो बैठता है यानी कमी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति 
नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं 
रहती । इस प्रकार शक्तिहास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो 
उठती है, परन्तु उपभोग किया नहीं जा सकता । उस दशा में निश्चय 
ही हृदय जलता रहता है । जैसे श्वेत पल्लव वाली फूलों से लदी हुई पतली 
लता फूलों के बोझ को न सह सकने के कारण टेढ़ी हो जाती है वैसे ही 
जिसके सारे अवयव सफेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह ढुबलापतला शरीर 
वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है यानी कमान की तरह झुक जाता है । 


जराकपू रधवलं देहकपु रपादपस्‌ । 
सुते मरणमातज्ञो नुनसुद्धरतिक्षणावु ॥१४९॥ 
न जिताः शत्रुभिः संख्ये प्रविष्टा येऽद्रिकोटेर । 
ते जराजीणांराक्षस्या पश्या5ध्युविजिता सुने ॥१५०॥ 
कि तेन दुर्जीवित दुग्नहेण 

जरागतेनाऽपि हि जीव्यते यतु। 


जरा जगत्यामजिता जनाचा 
> = 
सर्वेषणास्तात तिरस्करोति ॥१५१॥ 


जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ 
फेकता है उसी प्रकार मृत्युरूपी गजराज बृद्धावस्था से कपूर की भाँति सफेद 
हुई देह को निश्चय ही क्षणभर में उखाड़ फेकता हे । बड़े धेयं से दुर्गम 
पहाड़ों की खोह में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं हरा सके, उन्हें ` 
भी वृद्धावस्था रूपी बृद्ध राक्षसी ने शीघ्र हरा दिया, यह आश्चर्य देखिए । 
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जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिएं 
दुराग्रह से--हुरमिलाषा से क्या प्रयोजन * भूतल पर किसी से पराजित न 
होने वाली यह इद्धावस्था मनुष्यों की सम्पूर्ण एषणाओ का तिरस्कार कर 
देती है- उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती ॥१४६-१५१।। 
एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूयते । 
मरणे यानि दुःखानि प्राप्तोति श्वणुताव्यपि ॥१५२॥ 
ततो मृतिज दुःखस्य दृष्टान्तो नोपलभ्यते । 
यस्माद्विभ्यति भूतानि प्राप्तान्यपि परां रुजसु ॥१५३॥ 
त्रिविधा पुरुषाः सन्ति देहस्या$न्तेमुसुषवः । 
मूर्खोऽयधारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरुषस्तथा ॥।१५४॥ 
ग्रभ्यस्यघा रणानिष्ठो देहं त्यकत्वा यथासुखम्‌ । 
प्रयातिधारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथव च॥१५४॥ 
धारणा यस्य नाऽभ्यासं प्राप्ता नेव च युक्तिमान्‌ । 
मूर्खः स्वमुतिकालेऽसौ दुखमेत्यवशाशयः ॥१५६॥ 
इसी प्रकार बद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुःख अनुभव कर, उसे मरण- 
काल में जो कष्ट भोगने पडते हैं, वे भी सुनो । 
वृद्धावस्था के अनन्तर मरणकाल के दुःख का कोई दृष्टान्त ही नहीं है | 
दारिद्रादिपीड़ा, रोगादि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको कुछ न गिन कर 
एक मरण के भय से सब ही भयभीय रहते हैं । 
मुमुषुः पुरुष तीन प्रकार के होते हें-मूखं, धारणा का अभ्यास करने 
बाला तथा युक्तिमान्‌ यानी जिसे अपनी इच्छा के अनुसार उत्क्रमण में 
( निर्गमन में ) परकाय प्रवेश में, अपने अभीष्ट लोक की प्राप्ति के माग- 
भूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकार से निकलने और प्रवेश करने में निपुणता का 
अभ्यास हो गया हो । उनमें विचला घारणानिष्ठ पुरुष क्रम से युक्ति का 
अभ्यास कर देह का त्याग कर देह के अंत में सुखपूर्वक जाता है । युक्तिमान्‌ 


' पुरुष वैसा ही रह कर सुख को प्राप्त होता है और जिस पुरुषको न तो 


चारणा का अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास हे--ऐसा मूख पुरुष 
विवश होकर दुःख को ही प्राप्त होता है ॥१५२-११६।। 

वासनावेशवेवर्‍्यं भावयस्विषयाशयः । 

दीनतां परमामेति परिलुनमिवाऽम्बरुज सू ॥१५७॥ 
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ग्रशास्त्रसंस्कृतमति रसज्जनप रायणः । 
मृतावतुभवत्यन्तर्दाहूमग्नाविव च्युतः ।१५५॥ 
यदा घर्घरकण्ठत्वं वेरूप्यं दृष्टिवणंजम्‌ । 
गच्छुत्येषोऽविवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ।।१५६॥ 
परमान्ध्यमनालोको दिवाप्युदित तारक।। 
साश्रदिङ मएंडलाभोगो घतमेचकिताम्बरः ॥१६०॥ 
मर्मव्यथाविच्छ्ु रितः प्रश्रमदृष्टिमणुडलः। 
ग्राकाशीभुत वसुधो वसुधाभ्रूतरवान्तरः ॥१६१॥ 


वासना के आवेशवश पराधौनचित्त हुआ अतएव विषयों का ही चितन 

करने वाळा पुरुष कटे हुए कमल की नाई अप्यन्त दीनता को प्राप्त 
होता है । जिसकी बुद्धि शास्त्रों से संस्कृत नहीं है और जो असज्जनों की 
संगति करता दै, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए पुरुष की नाई अन्तर्दाह 
का अनुभव करता है । उस अविवेकी का कण्ठ जब कफ से 'घर' घर! 
शब्द करता है और दृष्टि तथा वर्ण विरूप हो जाते हैं, तब वह बड़ा दयनीय 
होता है । वह परम अन्धकार को प्राप्त होकर प्रकाश से वञ्चित रहता है; 
क्योंकि दिन में उसके लिए तारे उगे रहते हैं, उसका आकाश अत्यन्त 
तिमिराच्छुन्न रहता है, उसके चारों ओर दसो दिशाओं में मेघ व्याप्त 
रहते हैं, ममपीड़ा से वह व्याप्त रहता है, उसकी दृष्टि चक्कर खाती रहती 
है, पृथ्वी उसके लिए आकाश बन जाती है और आकाश पृथ्वी बन 
जाता है ।।१५७-१६७॥ 

परिवृत्तककुपचक्र उह्यमान इवाओ्णंवे । 

नीयमान इवाळकाशे घननिद्रोमुन्खाशय॥ ॥१६२॥ 

्रस्धक्रुप इवाऽपन्तः शिलान्तरिव योजितः। 

स्वयं जडोभवद्वर्णो विनिकृत्त इवाळशये ॥१६३॥ 

पततीव नभोमार्गात्तणावतं इवार्शवतः । 

रथे द्रुत इवाऽछ्ढो हिमवदृगलनोन्मुलः ॥१६३॥ र 

ष्याकुर्वेन्तिव संसारं बान्धवान्‌ स्पृशन्तिव । | 

भ्रमितक्षेपणेतेव वातयन्त्र इवाऽऽस्थितः ॥१६५॥ 

भ्रमितो वा भ्रम इव कृष्टो रसनयेव वा। 

भ्रमन्तिव जलावते सस्त्रयस्त्र इवाऽपितः ॥१६६॥ 
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दिशाए, उसे घूमती हुई प्रतीत होती हैं, समुद्र में बहाया जाता हुआ- 
सा, अन्धेकुए में गिरा हुआ-सा, शिळा के अन्दर घुसाया हुआ-सा, प्रबल 
निद्रा को प्राप्त होता हुआ-सा पराधीन रहता है। अपने दुःखों को कहने 
की इच्छा होने पर भी वाणी का स्तम्भ हो जाने से उसके मुह से अक्षर 
नहीं निकलते । वह हृदय में काटा हुआ-सा, आकाश मार्ग से गिरता हुआ- 
सा, प्रबल आंधी में डाला हुआ-सा, तेज दौड़ने वाले रथ में वैठा हुआ-सा, 
हिमशिला की नाई गलता हुआ-सा, अपने को उदाहरण बना कर लोगों में 
संसार-दुःख का व्याख्यान करता हुआ-सा, पत्थर को फेंकने के यन्त्र से 
घुमाया हुआ-सा, वायु यन्त्र में रक्खा हुआ-सा, भ्रमियन्त्र यानी चर्खी आदि 
में घुमाया हआ-सा, रस्सी से खींचा हुआ-सा, जल की भौरी में घमता 
हुआसा, शास्तरयंत्र यानी आरे आदि.में या अन्य प्रकार की काटने की 
मशीन में रक्खा हुआ-सा ।। १६२-१६६ ॥ 


प्रोहुथमानस्वृणमिव वहृत्पजन्यमारुते | 
आरुहय वारिपुरेण निपतन्चिव चाञ्णंवे ॥१६७॥ 


अनन्तगगने स्वश्रे चक्रावतं पतन्निव। 
भ्रब्धिरर्वीविपर्यासदशामनुभवन्‌ स्थितः ॥१६८॥ 


पतन्निवाऽनवरतं प्रोत्पतन्निव चाऽभित। । 
सुहका राक शानो दुभ्रान्तपुर्णासवन्ट्रियत्रणः ॥१६६॥। 


क्रमात्‌ श्यामलतां यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः। 
यथाऽस्तं गच्छति रवो मन्दालोकतया दिशः ।।१७०।। 


दृण की नाई बहाया जाता हुआ-सा, बह रहे पर्जन्यवायु में बैठकर 
जल-प्रवाह के साथ समुद्र में गिरता हआ-सा, चर्कावर्तरहूप असीम आकाश 
रूप छिद्र में गिरता हुआ-सा, एथ्वी की विपर्यास दशा का अचुभव करता 
इआ-सा स्थित होता है । निरन्तर चारों ओर से नीचे गिरते इए और ऊपर 
उछलते इए समुद्र की नाई अस्थिर रहता है। निःश्वास के शब्द के श्रवण 
से उसके सब इन्द्रियरूपी व्रण उद्मान्त हो जाते हैं । जैसे सूयं के अस्त होने 
पर मन्द-मन्द प्रकाश वाली दिशाए काली हो जाती हैं, वैसे ही उसकी 
सम्पूण इन्द्रियों की शक्तियाँ घुंघूली पड़ जाती हैं यानी उनकी तत्‌-तत्‌ 
विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मन्द पढ़ जाती है ।।१६७-१७०|। 
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पूर्वापर न जानाति स्मृतिस्तानवमागता । 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नष्टा दृष्टिदिगष्टके ॥१७१॥ 
मनः कल्पनसामथ्यं ध्यजत्यस्य विमोहतः । 
ग्रविवेकेन तेनाऽसौ महामोहे निमज्जति ॥१७२॥ 
इलथद्ग्रीवाङः घ्निहस्तोऽथव्याप्तो वेपथुनाभृशम्‌ । 
मुहुगर्लानिपरवशो मुहुर््ञानलवान्वितः ॥१७३॥ 
| हिरणथघान्यतनयभार्याभृत्यगुहा दिषु । 
एते कथं भविष्यन्तीत्यतीव ममताकुलः ॥१७४॥ 


जेसे पच्छिम सन्ध्या के यानी सायंकाल की संध्या के बाद नष्ट हुई नेत्र 
शक्ति आठौं दिशाओं में पूर्वापर को नहीं जानती, वैसे ही क्षीणता को प्राप्त 
हुई उसकी स्मृति पूर्वापर को नहीं जानती । उसका मन मोह होने के कारण 
कल्पना शक्ति का त्याग करता है, इसलिए अविवेकवश महामोह में गिरता है। 
| इस अवस्था में कण्ठ और हाथ-पैर शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर में अत्यन्त 
। कम्प छा जाता है; उसे बार-बार ग्लानि होती और कभी चेतना भी कुछ-कुछ 
आ जाती है । उस समय वह अपने हिरण्य- सोना, धान्य, पुत्र, पुत्री, भृत्य 
और ग्रह आदि के प्रति “इन सबका क्या होगा £” इस प्रकार अत्यन्त 
समता से व्याकुल हो जाता है॥ १७१-१७४ | 
मर्मभिदिभर्महारोगैः क्रकचेरिव दारुणेः। 
शरेरिवान्तकस्पोग्रेश्छिद्यमाना सुबन्धनः ॥१७५॥ 
परिवर्तित ताराक्षो हस्तपादं मुहुः क्षिपन्‌। 
संशुष्यमाणताल्वोष्टपुटो घुरघुरायते ॥१७६॥ 
निरुद्धकण्ठो दोषौघेरुदानश्वासपीडितः । 
तापेन महता व्याप्तस्तृषा चातंस्तथा क्षुधा ॥१७७॥ 


क्लेशादुत्कास्तिमाप्तोति यमकिङ्करपीडित; । 
ततश्च यातनादेहं क्लेशेन प्रतिपद्यते ॥१७८॥ 


उस समय मर्मभेदी क्रकच ( आरे ) तथा यमराज के विकराल बाण के 
समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण-बंधन कटने लगते हैं । उसकी आँखों 
१ के तारे चढ़ जाते हैं । वह अत्यन्त पीड़ा से बारम्बार हाथ-पैर पटकता है 
तथा उसके तालु और ओठ सूखने लगते हैं । फिर क्रमशः दोषसमूह से 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७५ वैराग्य मार्तण्ड 


उसका कण्ठ रुक जाता है । अतः वह घर-घर शब्द करने लगता है । तथा 
ऊध्वेश्‍्वांस से पीडित और महान्‌ ताप से व्याप्त होकर क्षुधा-तृष्णा से 
व्याकुल हो उठता है । ऐसी अवस्था में भी यमदूर्ता से पीड़ित होता हुआ 
वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यन्त कष्ट से कर्मफल भोगने के 
लिए यातना देह प्राप्त करता है ॥ १७५-१७८ ॥ 

नीयते मृत्युना जन्तुः परिष्वक्तोऽपि बन्धुभिः । 

सागरान्तजेलगतो गरुडेनेव पन्नगः ॥१७९। 

हा कान्ते हा धनं पुत्राः क्रन्दमानः सुदारुणास्‌ । 

न 

मरडक इव सपश मृत्युना नीयते नर: ॥१०५०॥ 

ममंसूत्कृष्यमाणेषु मुच्यमानेषु संधिषु। 

यदुदुःखं ग्रियमाणस्य स्मयंता तन्मुमुक्षु भिः ॥१८१॥ 

दृष्टावाक्षिप्यमाणायां संज्ञया ह्वियमाणया । 

मृत्युपाशेन बद्धस्य त्राता नेवोपलभ्यते ॥१८२॥ 


सरुध्यमानस्तमसा महच्चित्तमिवाविशन्‌। 
उपाहूतस्तदा ज्ञातीनीक्षते दीन चक्षुषा ॥१५३॥ 


बन्धुओं से घिरे हए प्राणी को उसी प्रकार मृत्यु ले जाती है जिस 

प्रकार समुद्र के भीतर जल में से सर्प को गरुड़ ले जाता है। हा प्रिये ! 
हा घन ! हा पुत्रो ! इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मत्यु 
वैसे ही ले जाती है, जेसे सर्प मेढक को ले जाता है। सम्पूर्ण मर्मस्थानों के 
टूटने और शरीर के अबयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुःख मरने 
वाले को होता है, वह मुमुन्ुओं को स्मरण करना चाहिए; क्योंकि वह 
वेराग्योत्पस्ति का कारण है । यमदूतों के दृष्टि आकर्षण करने और चेतना 
लुप्त हो जाने से कालपाशा में बंधे का कोई रक्षक नहीं होता। तब यह 
अज्ञान से युक्त हो चित्त के महत्‌ में प्रवेश होने से नहीं बोलता और जब 
भार्या, पुत्रादि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रो से 
देखने लगता है ॥ १७६-१८३ ॥ 

ग्रयस्पाशेन कालेन स्नेहपाशेन बन्धुभिः । 

आत्मानं कृष्यमाणां तं वीक्षते परितस्तथा ॥१८४॥ 

हिक्कया बाध्यमानस्य इवासेन परिशुष्यतः । 

मृष्युना कृष्यमाणास्य न खल्वस्ति परायणाम्‌ ॥१८५॥ - 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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संसा रयन्त्रमारूढो यमदूतेरघिष्ठितः। 
क्क यास्यामीति दु'खातंः कालपाशेन योजिताः ॥१८६॥ 


कि करोमि क्व गच्छामि कि शृह्हामि त्यजामि किम्‌ | 
इति कर्तव्यता मूढः कृच्छ्रादुदेहात््यजत्यसुन्‌ ॥१८७॥ 
यातनादेहसंबद्धो यमदूतेरधिष्ठितः । 

इतो गत्वानुभवति या यास्ता यमयातना। 

तासु यल्लभते दुःखं तद्ृक्तु क्षमते कुतः ॥१८८॥ 


जव इस जीव को लोहनिर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैँ तो इसे 
एक ओर से बन्धुओं का स्नेह खींचता है, तत्र उस समय वह कुछ न कर, 
केवल तटस्थ रूप से देखता रहता है । हिचकी बढ़ने और श्वांस रुकने से 
तथा तालु के सूखने से उस मृत्यु से पकड़े हुए जीव का कोई आश्रय नहीं 
होता । संसार रूपी चक्र में आरूढ हुआ, यमदूतों से घिरा, काळ-फाँसी में 
बँधा हुआ महा दुःखी हो, में कहाँ जाऊ ! इस प्रकार जीव विचार 
करता है | बया करूँ ! कहाँ जाऊ ! क्या ग्रहण करू ! क्या त्याग करू १ 
इस प्रकार चिन्तनपरायण हो, किंक्तव्यविमूढ़ हो, शीघ्र ही अपने प्राणों को 
अत्यन्त कष्टपूर्वक त्याग करता है । मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ, यातना: 
देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन-जिन यम-यातनाओं का दुःख 
भोगता है उसको कहने को कौन समर्थ हो सकता है १ ॥ १८४-१८८ || 
कपूःरन्दनादय स्तु लिप्यते सततं हि यत्‌। 
भूषणोश ष्यते चित्रेः सुवस्त्रः परिधाय्यतं ॥१८६॥ 
ग्रस्पृश्यं जायते5प्र क्ष्यं जीवत्यक्तं सदा वपुः। 
निष्कासयन्ति निलयारक्षणं न स्थापयन्त्यपि ॥१६०॥ 
दह्यते च ततः काष्टेरतदुभस्मक्रियते क्षणात्‌ । 
भक्ष्यते वा सगालेश्च गृध्रकुक्कटवायसेः ॥१६१॥ 
पुनन दृश्यते सोऽपि जन्मकोटिशतैरपि ॥१&२॥ 
जिस शरीर को केशर, कस्तूरी, चन्दन, कपूर आदि लगा कर सदा 
भूषित किया था, जिसे अनेक प्रकार के आमूषणों से सुशोभित एवं वस्तरा 
से आच्छादित किया था, बह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही स्पश के 
अयोग्य; देखने के भी अयोग्य हो जाता है । तदनन्तर इसको क्षणमात्र भी 
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न रख कर गृह से बाहर निकालने लगते हैं । उसके पश्चात्‌ यह शरीर काष्ठ 
से जलाकर क्षण भर में भस्म कर दिया जाता है । अथवा श्वगाल, सश्र, 
कुत्त और कोवे इसको खाकर समाप्त कर देते हैं, तब फिर यह शतकोटि 
जन्म तक भी दृष्टिगोचर नहीं होता है || १८९-१९२॥ 
मातापिता गुरुजनः स्वजनो ममेति 
मायोपमे जगति कस्य भवेत्प्रतिज्ञा। 
एको यतो व्रजति कमपुरः सरोऽयं 
विश्वामवृक्षसद्दशः खलु जीव लोकः ॥१९३॥ 


सायं सायं वासवृक्ष समेताः। 
प्रातः प्रातस्तेन तेन प्रयान्ति । 
त्यक्त्वान्योऽत्यं तं च वृक्ष विहङ्गा 
यहत्तदज्ज्ञातयो5ज्ञातयश्च ॥१९४॥ 
मृति बीजं भवेज्जन्म जन्मबोजं भवेन्मृतिः । 
घटयन्त्रवदश्नान्तो बंभ्रमीत्यनिशं नरः ॥१९५॥ 
ऐन्द्रजालिक की माया के सदृश इस मायामय जगत्‌ में मेरी माता, मेरे 
पिता, मेरे गुरुजन, और मेरे स्वजन--ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है १ जीव 
केवल अपने कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता दै । जैसे मार्ग में पथिकों 
के विश्राम के लिए छायादार कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही यह मृत्यु- 
लोक हे । जिस प्रकार पक्षी प्रतिदिन सायंकाल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते 
हैं और प्रातःकाळ एक-दूसरे को त्याग कर अपने-अपने अभिलषित देशों में 
चले जाते हैं उसी प्रकार यहाँ जाति-अजाति के लोगों का समागम है । यानी 
अपने कर्मानुसार कुम्ब आदि में जन्म लेकर कुछ काल तक साथ-साथ 
निवास करते तथा कमं समाप्त होते ही अपनी-अपनी गति को प्राप्त होते हैं । 
मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है अर्थात्‌ जो 
उत्पन्न हुआ उसकी अवश्य मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी, वह अव- 
श्य जन्म को प्राप्त होगा | यह मनुष्य इसी प्रकार यटीयन्त्र के समान निरन्तर 
इस संसार में भ्रमण करता रहता है ॥ १६३-१६५ ॥ 
नाडीप्रवाहे विघुरे यदा वातविसंस्थितिमु । 
जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यतीवाऽस्यचेतना ॥१९६॥ 
केवलं वातसंरोधाद्यदा स्पन्दः प्रशाम्यति । 
मृत हत्युच्यते देहस्तदाऽसौ जडनामकः॥१६७॥ 
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सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ८१ 


ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः। 
चेतनं वासनामिश्रमामोदानिलवस्सिथितस्‌ ॥१९८॥ 
इदं दृश्यं परित्यज्य यदाऽस्ते दशांनान्तरे । 
स॒ स्वप्न इव सङ्कल्प इव नानाकृतिश्तदा ॥१६९॥ 


नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब्र प्राणी प्राणवायुओं की विसंस्थिति 

यानी गत्यवरोध को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतनाशक्ति, अन्तःकरणरूप 
उपाधि का लय हो जाने से शान्त-सी हो जाती है | प्राणवायु की गति रुकने 
से जब शारीर में स्पन्द ( यानी चेष्टा ) शान्त हो जाता है, तब यह देह, 
जिसका दूसरा नाम जड़ है, “मृत” कहलाती है । देह के मरण से ही लौकिक 
व्यवहार.करने वाले लोग उसे 'प्रेत' कहते हैं । चेतन वासनाओं से युक्त होकर 
पुष्प आदि की सुगन्ध से मिले हुए वायु के समान रहता है | इस ( पूर्व 
जन्म के ) देह आदि दृश्य का त्याग कर अन्य देह आदि के दर्शन में जब 
रहता है, तब वह जीव स्वप्न की नाई तथा मनोरथ की नाई स्वयं ही 
परलोकगमन, परलोक, वहाँ के भोग्य आदि वासनामय नाना आकारों को 
घारण करता है ।। १९६-१९६ ।। 

भवन्ति षड्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं शरण । - 

सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥२००॥ 

सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधर्मवान्‌। 

एतेषां कस्यचिदुभेदो वौ त्रयोऽप्यथ कस्यचित्‌ ॥२०१॥ 

कश्चिस्महायातकवान्‌ वत्सरं स्मृतिमूच्छनस्‌ । 

विमरूढोऽनुभवत्यन्तः पाषाणाहृदयोपमः ॥२०२॥ 

ततः कालेन संबुद्धो वासनाजठरोदितस्‌। 

अनुभूय चिरकालं नारकं दुःखमक्षयम्‌ ॥२०३॥ 

भुक्त्वा योनिशातान्युच्चेदुं:खाह्‌ :खान्तरं गत। । 

कदाचिच्छममायाति संसारस्वप्नसंश्रमे ॥२०४॥ 


प्रेत छः प्रकार के होते हैं, उनके आगे कहे जाने वाले भेद को सुनो 
साधारण पापी, मध्यम पापी और बड़े पापी, साधारण धमं वाले, मध्यम धमं 
वाले तथा उत्तम धर्म वाले । इनमें से प्रत्येक में किसी के दो भेद होते हैं 


और किसी के तीन भेद होते हें । 
६ 
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कोई बड़ा भारी पातकी एक वर्ष तक मरण-मू्च्छां का अनुभव करता है, 
पत्थर के मध्य की नाई ठोस और मूढ रहता हे । बहुत समय के बाद चेतना 
को प्राप्त होकर चिरकाल तक वासनारूपी नायिका के उदर से उत्पन्न हुए 
कभी नष्ट न होने वाले नारकीय दुःख का उपभोग कर, एक दुःख के बाद 
दूसरे दुःख को प्रास होता हुआ, वह महापापी सैकड़ों योनियों का खूब 
भोग कर कभी संसाररूपी स्वप्न में शान्ति को यानी महापापों के फल की 
समासि को प्राप्त होता है। २००-२०४ ।। 


अथवा सृतिमोहान्ते जडद्‌ःखशताकुलाम्‌। 
क्षणादु वृक्षादितामेव हृत्स्थामनुभवन्ति ते ॥२०५॥ 
स्ववासनानुरूपाशि दुःखानि नरके पुनः। 
अनुभूयाउ्थ योनीषु जायन्ते भुतले चिरात्‌ ॥२०६॥ 
ग्रथ मध्यमपापो यो सृतिमोहादनन्तरम्‌। 
स शिलाजठरं जाड्य कञ्चित्कालं प्रपश्यति ।।२०७॥ 


ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिट्ठा तदेव वा। 
तियंगा दिक्रमेभुंवत्वा योनीः संसारभेष्यति ॥२०८॥ 


अथवा वे मृत्यु-मोह के अन्त में सेकड़ों जड़-दुःखों से व्याकुल वृक्ष 
आदि योनियों का, जो कि हृदय में स्थित हैं, भोग करते हैं और 
फिर नरक में अपनी-अपनी वासनाओं के अनुरूप विविध दुःखों का अनुभव 
कर चिरकाल तक भूतल में नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं | और जो 
मध्यम पापी है वह मरण-मूच्छा के पश्चात पत्थर के उदर की ( मध्य 
भाग की ) नाई घनी मूच्छा का कुछ काल तक अनुभव करता है । तदु- 
परान्त जव उसे चेतना प्रास होती है, तब वह कुछ काल में या उसी समय 
तिर्यग्‌ आदि क्रम से योनियों का भोग कर संसार को प्राप्त होता है । 


॥ २०५-२०८ || 
मृत एवाऽनुभवति कश्चित्सामान्यपातकी । 
स्ववासनानुसारेण देहं संपन्नमक्षतम्‌।।२०६॥ 

स स्वप्न इव सङ्कल्प इव चेतति तादृशम्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्मृतिरित्थमुदेति च | २१० | 
ये . वणममहापुएया मृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
स्वर्गविद्याधरपुरं स्मृत्या स्वनुभवन्ति ते ॥२११॥। 
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ततोऽन्यकमंसदृशं भुक्त्वाऽच्यत्र फलं निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषे लोके सश्रीके सज्जनास्पदे ॥२१२॥। 


कोई साधारण पापी मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए 
अविकल मनुष्य शरीर का अनुभव करता है। वह स्वप्न की नाई और 
मनोरथ की नाई वैसा अनुभव करता हे और उसी क्षण में उसकी स्मृतियाँ 
उदित होती हैं । किन्तु जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा हें, वे मरणजनित मूर्च्छा के 
बाद पुण्य-वासनाओं के उदय से स्वर्गलोक, विद्याधरलोक का सुख 
भोगते हैं । महापुण्य के फल के उपभोग के वाद थोड़ा-बहुत पापकर्म यदि हो 
तो उसके अनुरूप फल को इलावृत्त आदि अन्य खणडों में भोग कर मनुष्य- 
लोक में सज्जनो के धनवान्‌ घर में जन्म लेते हें ॥२०६-२१२॥ 


ये च मध्यमधर्माणो मृतिमोहादनन्तरम्‌। 
ते व्योमवायुवलिताः घ्रयान्त्योषधिपल्लवस्‌ ॥२१३॥ 
तत्र चारुफलं भुक्त्वा प्रविश्य हृदयं तृणास्‌ । 
रेतसामधितिष्ठन्ति गभ जातिक्रमोचिते॥२१४॥ 
स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मूर्च्छान्तेऽनुभवन्त्यन्तः क्रमेण वाऽक्रमेण च ॥२१५९॥ 
श्रादौ सृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुकमात्‌। 
बन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ता इति वेदिनः ॥२१६॥ 


जो मध्यमधर्मात्मा हैं, वे मरण-मूच्छा के बाद आकाश-वायु से वेष्टित 

होकर भाँति-भाँति के इक्ष, लता और पल्लर्वो से व्याप्त नन्दनवन+ चैत्ररथ 
आदि दिव्य उद्यानों में किन्नर, किंपुरुष, यक्ष आदि के शरीर से जाते हैं । 
वहाँ पर अपने पुण्य कर्मों का सुन्दर फळ भोग कर वायु-इष्टि आदि से 
पथ्वी में धान, गेहूँ, जौ आदि में प्रवेशपूर्वक अन्न बन कर, कर्मानुसार 
ब्राह्मणादि के हृदय में प्रवेश कर, वीर्यरूप से स्त्रियों के गर्भ को प्राप्त 
होते हैं | प्रेत अपनी वासना के अनुसार मरण-मूर्च्छा के अन्त में अपने हृदय 
में इस व्यवस्था का क्रम से और क्रम के बिना भी अनुभव करता है | प्रेत, 
पहले इम लोग मरे, तदनन्तर दाह, दशाहकृत्य आदि के क्रम से हम लोगों 
का शरीर बना, यह जानते हैं ।। २१३-२१६ | 

ततो यमभटा एते कालपाशान्विता इति। 

नीयमान। प्रयाम्येभिः क्रमाद्‌ यमपुरं त्विति ॥२१७॥ 
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उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः। 
स्वकमंभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥२१८॥ 
हिमानीकणटकर्‍्वभ्रशस्त्रपत्रवनानि च। 
स्वकमेदुष्कृतोत्यानि संप्राप्तानीति पापवान्‌ ॥२१९॥ 


इयं मे सोम्यसंपाता सर्राणः शीतशाधला। 
स्निग्धच्छाया सवापीका पुर: संस्थेति मध्यमः ॥२२०॥ 


तदनन्तर वे जानते हैं कि हाथों में कालपाश लिए हुए ये यमदूत हैं । 

इन यमदूतों द्वारा ले जाया जा रहा में पाथेय श्राद्ध आदि से तृप्त किया 
गया, क्रम से यमपुरी को जाता हूँ । उनमें से जो महापुण्यवान्‌ होते हैं, वे 
बड़े मनोहर देवलोक फे विमान और उद्यानौ को, ये हमारे कमों से बार-बार 
प्राप्त हैं, ऐसा जानते हैं। महापापी पुरुष वफ की चदट्टानें, काँटे, गडढे 
और तलवार की नाई चोखे पत्तों से भरपूर बन, जो कि हमारे दुष्कमों से 
उत्पन्न हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं । ऐसा जानते हैं | मध्यम पुण्यवाले पुरुष 
जानते हैं कि यह मार्ग, जिसमें बड़े आराम के साथ पैदल चला जा सकता है, 
ठण्डी और हरी-हरी दूब जमी है, मनभावनी छाया से युक्त है और स्थान- 
स्थान पर बावळियाँ बनी हैं मेरे सामने स्थित हैं | २१७-२२० |) 

आय प्राप्तो यमपृरमहमेष स भ्रुतपः। 

प्रय कर्मविचारोऽत्रकृत इत्यनुभ्रूतिमात्‌ ॥२२१॥ 

इति प्रत्येकमभ्येति पृथुः संसारखण्डकः । 

यथा संस्थित निःशेष पदार्थाचारभासुरः ॥२२२॥ 


इतोऽयमहमादिष्ट स्वकमंफल भोजने । 
गच्छाम्याशुशुभं स्वर्गमितो नरकमेव च ॥२२३॥ 
यः स्वर्गोऽयं मया भुक्तो भुक्तोऽयं नरकोऽथवा । 
इमास्ता योनयो भुक्ता जायेऽहं संस्रतौ पुनः ॥२२४॥ 
मध्यम पापी जनों को यह अनुभव होता है कि यह में यमपुरी में आ 
पहुँचा । ये सर्वलोक प्रसिद्ध यमराज हैं और यहाँ चित्रगुप्त आदि ने मेरे 
कर्मों का विचार किया । मुझे यमराज ने अपने कर्मों के फलों का भोग करने 
के लिए इस दिशा में जाने की आज्ञा दी है, इसलिए यम समा से में शीघ्र 
सुन्दरःसुन्दर भोगों से युक्त स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में ही जाता हूँ । 
यमराज ने जिस स्वरं का भोग करने के लिए आज्ञा दी थी उस स्वर्ग का 
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ने भोग कर लिया । अथवा यमराज ने जिस नरक का भोग करने के लिए 
के आदेश दिया था, उसका मैंने भोग कर लिया है । यमनिर्दिष्ट ये पशु 
आदि योनियाँ मैंने भोग कर ली हैं । इस समय में मनुष्य संसार में आवि- 


° 


भूत होता हूँ ॥ २२१-२२४॥ 


4 


ग्रयंशालिरहं जातः क्रमात्‌ फलमहं स्थितः । 
९ 
इत्युदकप्रबोधेन बुध्यमानो भविष्यति ॥२२५॥ 


संसुप्तकरणस्त्वेवं बीजतां यात्यसौ नरे। 
तद्बीजं योनिगलितं गर्भौभवति मातरि ॥२२६॥ 


स गर्भो जायते लोके पूर्वकर्मानुसारतः। 
भव्यो भवत्यभव्यो बा बालको ललिताकृतिः ॥२२७॥ 


ततोऽनुभवतीस्ट्राभं यौवनं मदनोन्मुखम्‌ । 
तरो जरा पद्ममुखे हिमाशनिमिव च्युतासु ॥२२८५॥ 


ततोऽपि व्याधिमरणं पुनर्म्‌रणमु्च्छनास्‌ । 
पुनः स्वप्तवदायातं पिण्ड दहपरिग्रह्म्‌ ॥२२५॥ 


यह में कमी धान का अड कुर हुआ, फिर बढ़ कर पौधा हुआ; पत्ते 
लगे, गाम हुआ, घान की बाल हुआ, इस क्रम से बीज बनकर रहा । भविष्य 
काल में प्राप्त होने वाले मनुष्य शरीर में श्रुति) पुराण आदि से उत्पन्न 
बोध से उसे अपने ब्रीह यादिभाव का परिज्ञान होता है | उस बीजरूपता की 
अवस्था में शरीर न होने से उसकी इन्द्रियाँ और अन्तःकरण संसुप्त रहते हैं । 
उसी अवस्था में वह पिता के शरीर में मुक्त अन्न द्वारा प्रवेशकर वीर्य बनता 
है । तदुपरान्त वह माता के उदर में गर्भ बनता है । अपने पूर्व कर्मों के 
अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुन्दर स्वभाव से युक्त अथवा दुःख 
दौर्भाग्य, रोग तथा विषम स्वभाव से युक्त मनोहर आकृति वाला बालक होता 
हे । तदुपरान्त वह चन्द्रमा के समान घटने-बढ्ने वाले चञ्चल और मनोहर 
तथा कामोन्मुख ( नारीपरायण ) यौवन का अनुभव करता हे, फिर कमल के 
मोह में गिरे हुए तुषारखूपी वज्‌ की नाई बुढ़ापे का अनुभव करता है | 
यानी जैसे कमल के ऊपर तुषार रूपी वजू गिर कर उसे मरभा देता है, वैसे 
ही बुढ़ापे से जजर हो जाता है । उसके बाद भी व्याधिरूपी मरण का अनुभव 
करता है फिर वह मरणजनित - मच्छा को प्राप्त होता है, तदनन्तर बन्धुओ 
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द्वारा दिए गए पिण्डों से स्वप्न के समान प्राप्त देहग्रहण का अनभव 
करता है ॥ २२५-२९६ ॥ 


याम्यं याति पुनर्लोकं पुनरेवश्रमक्रमम्‌ । 

भ्यो भूयोऽनुभवति नानायोन्यन्तरोदये ॥२३०॥ 

इत्याजवं जवीभावमामोक्षमतिभासुरम्‌ । 

भूयो भ्रुयोऽनुभवति व्योम्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥२३१॥ 

एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणो नुणास्‌ । 

स्शणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषेमृ तैः ॥२३२॥ 

पुनः वह पूर्वोक्क रीति से वमलोक में जाता है, फिर वैसे ही नाना 

थोनियों की प्राप्ति में भ्रम-क्रम का पुनः अनुभव करता है। आकाश में ही 
आकाशरूपी जीव इस प्रकार के वेगवान्‌ परिवर्तन का मोक्ष होने तक पुनः 
पुनः अनुभव करता हे । मरणकाल में मनुष्यों को पूर्ववर्णित और ऐसे ही 
अन्य भी भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं । अत्र मरणोपरान्त उन्हें पाप कर्मों के 
फलस्वरूप जो नारकीय यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं, वह सुनो ।।२३०-२३२॥ 

याम्यकिङ्करपाशादिग्रहणं दणडताडनम्‌ । 

यमस्यं' दशनं चोग्रसुग्रमागंविलोकनस्‌ ॥२३३॥ 

करम्भवालुकावह्लियन्त्र सस्त्रादिभीषणे । 

प्रत्येक नरके याश्च यातना द्विज दु।सहा; ॥२३४॥ 

क्रकचेः पाठ्यमानावां सुषायां चापि दह्यताम्‌ । 

कुठारेः कृत्यमानानां भ्रुमौ चापि निखन्यताम्‌ ॥२३५॥ 

शूलेष्वा रोप्यमाणानां व्याध्रवकत्े प्रवेश्यतामु । 

गुध्रेस्सम्भक्ष्यमाणानां डीपिभिश्चोपशुज्याताम्‌ ॥२३६॥ 

कवाथ्यतां तेलमध्ये च क्लिद्यतां क्षारकदंमे । 

उच्चान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रके; ॥२३७॥ 

नरके यानि दुःखानि पापहेतृदुभवानि वे । 

प्राप्यन्ते नारकेविप्र तेषां संख्या न विद्यते ।.२३८॥ 


यमकिंकर प्रथम अपने पाशो में बांधते हैं, फिर उनके दण्ड प्रहार सहने 


पड़ते हैं | तदनन्तर यमराज का दर्शन होता है तथा वहाँ तक पहुँचने में 
बढ़ा ही दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। फिर तस्तवाछुका, अग्नियंत्र और 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


सवं वस्तु भयान्वितं भुवि तृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ८७ 


शस्त्रादि से महाभयंकर नरको में जो यातनाए भोगनी पड़ती हैं, वे अत्य" 
न्त असह्य होती हैं । आरे से चीरे जाने, मूस में तपाये जाने, कुल्हाड़ी से 
काटे जाने, भूमि में गाडे जाने, शूलि पर चढ़ाये जाने, सिंह के सुख में डाले 
जाने, शधो से नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाये जाने) खारे 
दलदल में फँसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपणयन्त्र द्वारा 
दूर फेके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कमों के कारण जो जो कष्ट 
उठाने पड़ते हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती || २३३-२३८ || 

एव कुटुम्बविश्राण उदरम्भर एव वा। 

विरूज्येहोभयं प्रेत्य भुङक्ते तत्फलमीदृशम्‌ ॥२३६॥ 

एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌ । 

कुशलेतरपाथेयो अ्रूतद्रोहेण यद्‌ भृतम्‌ ॥२४० । 

देवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌। 

भुङक्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥२४१॥ 

केवलेन ह्यवमेंण कुटुम्बभरणोतसुकः। 

याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥२४२॥ 


इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्ब का ही पालन करने वाला 
अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर-दोनों 
को यहीं छोड़ कर मरने के बाद अपने किए हुए पापी का ऐसा फल 
भोगता दै । अपने इस शारीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकः 
त्रित किए हुए पापरूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता 
है । अपने कुटुम्ब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उस दैवविहित 
कुफल को वह नरक में जाकर भोगता है । उस समय वह ऐसा व्याकुल 
होता दै, मानो उसका सर्वस्व छुट गया हो । जो पुरुष निरी पाप की कमाई 
से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता दै, वह अन्धतामिस्न 
नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है ॥ 
॥ २३६-२४२ ॥ 
त्त केवलं ब्िजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्धतिः। 
स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्तिनिवृ तिः ॥२४६ । 
पुनश्च गभे भवति जायते च पुनः पुनः । 
गर्भे विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेति व ॥२४४।। 
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जातमात्रश्च म्रियते बालभावेऽथ यौवने । 
मध्यम वा वयः प्राप्य वाद्ध के वाथ वा मृति: ॥२४५॥ 


केबल नरक में ही दुःख हों, सो बात नहीं है, बल्कि स्वर्ग में भी पतन 
के भ॑य से डरे हुए क्षय की आशंका वाले उस जीव को कभी शान्ति नहीं 
मिलती | नरक अथवा स्वर्ग-मोग के अनन्तर बार-बार वह गर्भ में आता है 
ओर जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और 
कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है, वह जन्मते ही, 
बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर 
अवश्य मर जाता है ॥ २४३-२४५ ॥ 


गृहाणीव हि मर्त्यानामाहुदहानि परिडता; । 
कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतम्‌ ॥२४६॥ 
यथा जीणंम जीणं वा वस्त्रं त्यकत्वा तु पुरुषः | 
अन्यद्‌ रोचयते चस्त्रमेकं देहा शरीरिणाम्‌ ॥२४७॥ 


यथा च मृण्मयं भाणडं चक्रारूढं विपद्यते । 
किचित्‌ प्रक्रियमाणां वा कृतमात्रमथापि वा ॥२४८॥ 
छित्तं वाप्यवरोप्यन्तमवतीणंमथापि वा। 
आद्रे वाप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि वा ॥२४९॥ 
उत्तार्यमाणमापाकादुदृधृतं चापि भारत। 
अथवा परिभुञ्यन्तमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥२५०॥ 


पण्डित लोग मरणधर्मा प्राणियों के शरीरों को घर के तुल्य बतलाते हँ । 
क्योंकि सारे शरीर समय पर नष्ट हो जाते हैं किन्तु उसके भीतर जो एक 
मात्र सत्त्वस्वरूप आत्मा है, वह नित्य है । 


जैसे मनुष्य नये अथवा पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नृतन वस्त्र को 
पहनने की रुचि रखता है, उसी प्रकार देहघारियो के शरीर उनके द्वारा 
सभय-समथ पर त्यागे और ग्रहण किए जाते हैं । 


जसे मिट्टी का बर्तन बनाए जाने के समय कभी चाक पर चढ़ाते ही 
नष्ट हो जाता दै, कमी कुछ-कुछ बनने पर, कभी प्रा बन जाने पर, 
कभी गीली या सूखी अवस्था में, कमी पकाए जाते समय, कभी पाक-स्थान 
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से उठाकर ले जाते समय अथवा कभी उसे उपयोग में लाते समय फूट 
जाता है ऐसी ही दशा देहधारियों के शरीरों की भी होती है ॥ 
॥ २४६-२५० || 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः। 
अधमासगतो वापि मासमात्रगतोऽपि वा ॥१५१।। 


संवत्सरगतो वापि हिसंवत्सर एव वा। 
यौवनस्थोऽय मध्यस्थो वृद्धो वापि विपद्यते ॥२५२॥ 


गर्भ में रहते समय, पैदा हो जाने पर, कोई कई दिनों का होने पर, कोई 
पन्द्रह दिन का, कोई एक मास का तथा कोई एक या दो साल का होने 
पर, कोई युवावस्था में, कोई मध्यावस्था में अथवा कोई ब्रद्धावश्था में पहुँ- 
चने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ॥ २५१-२५२ ॥ 
यदा प्राज्ञाश्चपुर्खाश्च धनवन्तश्च निर्धनाः | 
कुलीनाश्वाकुलीनाश्च  मानिनोऽयाप्यमानिनः ॥२५३॥ 


सवें पितृवनं प्राप्ताः स्वपन्ति विगतत्वचः। 
निर्मासेरस्थिभूयिष्ठेर्गात्रे$ स्तायुनिबन्धनेः ॥२५४॥ 
विशेषं न प्रपश्यन्ति तत्र तेषां परे जनाः। 
येन प्रत्यवगच्छेयुः कुलरूपविशेषणस्‌ ॥२५५।। 
यदा सर्वे समं भ्यस्ताः स्वपत्ति धरणीतले । 
कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति प्रलुन्धमिह दुबु धाः ॥२५६॥ 
जब ज्ञानी और मूर्ख, धनवान्‌ और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा 
मानी और मानरहित सभी मरघट में जा कर सो जाते हैं, उनकी चमड़ी 
भी नष्ट हो जाती है और नाड़ियों से बंघे इए माँसरहित हड्डियों के ढेररूप 
उनके नग्न शरीर सामने आते हैं, तब वहाँ खड़े दुए दूसरे लोग उनमें कोई 
ऐसा अन्तर नहीं देख पाते, जिससे एक की अपेक्षा दूसरे के कुल और रूप 
की विशेषता को जान सकें । जब मरने के बाद श्मशान में डाल दिए जाने 
पर सभी लोग समान रूप से पृथ्वी को गोद में सो जाते हैं, तब वे मूख 
मानव इस संसार में क्यों एक दूसरे को ठगने की इच्छा करते हैं ! 
॥ २५३-२५६ ॥ 
अहो बलवतीमाया मोहयश्यखिलं जगत । व 
पुत्रमित्रकलत्राथ॑ सर्वे दुःखेन योजयेतु ॥२४७॥ 
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मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजाः । 
७ a 
ममेर्दामति जन्तूनां ममता बाधते वृथा ॥२५८॥ 
यावदजंयति द्रव्यं वान्धवस्तावदेव हि। 
घर्माधमों सहेत्रास्तामिहामुत्र न चापरः ॥२५९॥ 
धर्माधर्माजितेद्रंव्येः पोषिता येत ये नरा।। 
मृतमग्निमुखे हुत्वा घृतान्नं भुंजते हि ते ॥२६०॥ 
ग्रहो दुःखं मनुष्प्ाणां ममताकुलचेतसास्‌। 
महापापानि कृत्वा परान्तुष्यन्ति यत्ततः ।२६१॥ 
अजित च धन सवं भुंजते बांधवाः सदा। 
स्वयमेकतो मृढस्तत्पा पफलमश्नुते ॥२६२॥ 


अहो ! माया बड़ी प्रबळ है जिसने समध्त जगत्‌ को मोहित कर रक्खा 

है तभी तो लोग पुत्र, मित्र ओर स्त्री के लिए सत्रको दुःखी करते रहते हैं । 
मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह वस्तु--इस प्रकार 
ममता प्राणियों को व्यर्थ ही पीड़ा देती रहती है। पुरुष जब तक घन कमाता 
है, तभी तक भाई-बन्धु सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु इस लोक और परलोक में 
केवल धर्म और अधमं ही सदा उसके साथ रहते, वहाँ दूसरा कोई साथी 
नहीं है। घर्म ओर अधम से कमाये इए धन के द्वारा जिसने जिन 
लोगों का पालन-पोषण किया है, वे दी मरने पर उसे आग के मख में झोंक 
कर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। अहो! ममता से आकुल चित्त 
वाले मनुष्यों का दुःख महान्‌ है; क्योंकि वे बड़े-बड़े पाप करके भी दूसरों 
का यत्नपूर्वक पालन करते हैं । मनुष्य के कमाए हुए सम्पूर्ण धन को सदा सब 
भाईबन्धु भोगते हैं; किन्तु वह मूर्ख अपने पापों का फळ स्वयं अकेला ही 
भोगता हे ॥ २५७-२६२ ॥ 

मानुष्यमसुखं ध्राप्य यः सज्जति स मुह्यति। 

नालं स दुःखमोक्षाय संगो वे दुःखलक्षणः ॥२६३॥ 

सक्तस्य बुद्धिभवति मोहजालविर्वाद्वनो । 

मोहजालावृता दुःखमिहामुत्र तथाइनुते ।।२६३॥ 

ुत्रदारकुटुम्बेछु सक्ताः सोदंति जन्तव; । 

सरः पङ्कारांवेमना जीर्णा वनगजा इव ॥२६५ | 

मोहजालसमाकृष्टान्पदयजन्तुन्सुदु'खितान्‌ ॥२६६ 
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कुटुम्बं पुत्रदारं च शरीर द्रव्यसंचयम्‌ । 
पारक्यमध्रुवं सवं किस्वित्सुकृतदुष्कृत ॥२६७॥ 
जहाँ सुख का नाम भी नहीं हैं, ऐसे मानव शरीर को प्राप्त कर जो 

विपयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है| विषयों का संयोग दुःख 
रूप है, वह कभी दुःखों से छुटकारा नहीं दिला सकता | आसक्त मनुष्य को 
बुद्धि चञ्चल हो जाती है और मोइजाल का खूब विस्तार करने वाली 
होती है । जो उस मोह जाल से घिर जाता है, वह इस लोक ओर परलोक 
में दुःख का ही भागी होता है । स्री, पुत्र आदि कुटुम्ब में आसक्त रहने 
वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जेसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के 
दलदल में फंस कर दुःख भोगते हैं । जेसे महान्‌ जाल में फंस कर पानी के 
बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं उसी प्रकार स्नेइजाल में फंसकर अत्यन्त 
कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर इटिपात करो | कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, 
शरीर और द्रब्य का संग्रह--यह सव कुछ पराया है, सब अनित्य है । यहाँ 
अपना क्या है ? केवल पुण्य और पाप ॥ २६३-२६७ ॥ 


सुखातिप्रयतरं दुखं जीविते नात्र संशयः | 
जरामरणदुःखेभ्यः प्रियमात्मानघुद्धरेतु ॥२६८।॥ 
भजन्ति हि शरीराणि रोगाः शारीरमानसाः। 
सायका इव तोक्ष्णाग्राः प्रयुक्ताटढवन्विभिः ॥२६९॥ 
व्याधितस्य चिकित्सा भिस्त्रस्यतो जीवितैषिणः । 
्रामयस्य विनाशाय शरीरमतुकूष्यते ॥२७०॥ 
स्रंसंति न निवतंन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मर्त्यानां रात्र्यहानि पुनः पुनः ॥२७१॥ 
निमेषमात्रमपि हि योधिगच्छुस्त तिष्ठति। 
दारीरेष्वनित्येछु नित्यं किमनुचिन्तयेत्‌ ॥२७२॥ 


इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख को अपेक्षा दुल अधिक होता 
है तथापि जरा और मृत्यु के दुःख महान्‌ हैं। अतः उनसे अपनी आत्मा 
का उद्धार करे | शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने 
बाले वीर: पुरुष के छोड़े हुए तीखी घार वाले वाणो को तरह शरीर को 
पीड़ित करते हैं । तृष्णा से व्ययित दुःखी एवं विवश होकर जीने की 
इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान शरीर क्षण-क्षण में विनाश को 
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प्रास हो रहा है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ्ता जाता है, 
पीछे की ओर नहीं लोटता; उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की 
आयु का अपहरण करते हुए एक-एक करके बीतते चले जा रहे हैं । आयु 
निरन्तर बीती जा रही है । वह पल मर भी विश्राम नही लेती । जब 
अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की दूसरी किस वस्तु को 
नित्य समझा जाय ? ।।२६८-९७२॥ 
श्रायुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैनं लभ्यते। 
नीयते तदु वृथा येन प्रमाद। सुमहानहो ॥२७३॥ 
द्रव्यत्यागे तु कर्माणि भोगत्यागे ब्रतानि च । 
सुखत्यागे तपो योगं सर्वत्यागे समायना ॥२७४॥ 
तस्य मार्गोयम द्वेषः सर्वेत्यागस्यदर्शितः । 
विप्रहाणाय दःखस्यदुगेतिहि तथा भवेत्‌ ॥२७५॥ 
आयु के बीते हुए एक क्षण को भी यदि कोई चाहे सुवर्ण आदि के 
राशि के साथ सकल रत्नों से लोटा लूं, तो पा नहीं सकता । ऐसी दुलभ 
आयु को जो बथा गँवाता है उसके प्रमाद का क्या ठिकाना है |. उसके 
लिए खेद है, महा खेद है। 
शास्त्रों में द्रव्यत्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग 
करने के लिए व्रत, देहिक सुखो के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने 
के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग को सीमा 
हे । सर्वस्वत्याग का यह एकमात्र माग ही ढुःखों से छुटकारा पाने के 
लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति 
भोगनी पड़ती है ।।२७३-२७५॥ 
यावज्जीवति तावच्च दुखेर्नानाविधेः प्लुतः । 
तन्तुकारणपक्ष्मौघेरास्ते कार्पासबीजवत्‌ः।।२७६॥ 
द्रव्यनाशे तथोत्पत्तौ पालने च सदा नृणाम्‌ । 
` भवन्त्यनेकदुःखानि तथेवेष्ठ विपत्तिषु ॥२७७।। 
यद्यतप्रोतिकरं पृंसां वस्तु मेत्रेय जायते । 
तदेव दुःखुक्षस्य बीजत्वमुपगच्छति ॥२७८।। 
कलत्रपुत्रमित्राथं गृहक्षेत्रधनादिकेः । 
क्रियते न तथा भूरि सुखं पुसा यथासुखम्‌ ॥२७६॥ 
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इति संसारदुःखारक॑तापतापितचेतसाम्‌ । 
बिमुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं नृणाम्‌ ॥२८०॥ 
सर्वस्व त्याग के अभाव में मनुष्य जत्रतक जीता है, तब तक नाना 
प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है । जिस तरह कपास का बीज तन्तुओं के 
कारण सूत्रों से घिरा रहता है | 
द्रव्य के उपार्जन, रक्षण, और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त 
होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं । मनुष्यों को जो-जो 
वस्तुए प्रिय हैं, वे सभी दुःखरूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, 
मित्र, अर्थ, गह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जेसा दुःख होता है 
वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक द्‌ःखरूप सूर्य के ताप से 
जिनका अन्तःकरण तप्त हो रहा है, उन पुरुषों को मोक्षरूपी वृक्ष की 
(घनी) छाया को छोड़कर ओर कहाँ सुख मिल सकता है * ॥२७६-९८०॥। 
तदस्य ज्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वै मम। 
गभंजन्मजराद्यषु स्थानेछु प्रभविष्यतः ॥२८१॥ 
निरस्तातिशयाह्वाद सुखभावेकलक्षणा । 
भेषजं भगवत्प्ाप्रिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥२८२॥ 
तस्मात्तत्प़राप्रये यत्नः कर्तव्यः परिडतेन रेः ॥२५३॥ 
ग्रसारभूतेसंसारे नानादुःखसमन्विते । 
विश्वासो नात्र कतंव्यो निश्चितंसृत्युसंकुले ॥२८४॥ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य ताबद्धमं' समाचेरत्‌ । 
अस्वस्थ; प्रेरिताश्चान्यैनं किचितूकतुंसुत्सहेत्‌ ॥२५५। 
यावत्स्वस्थमिदं शरोरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुष: । 
आत्मश्रेयसि ताबदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने हि क्रुपखनने प्रश्युद्यमः कीदृशः ॥२८६॥ 
अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने 
वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुःखसमूइ की एकमात्र सनातन ओषधि 
भगवत्प्राप्ति ही दै, जिसका एक मात्र लक्षण निरतिशय आनन्दरूप सुख 
की प्राप्ति ही है । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषौ को भगवत्प्राप्ति के लिए ही 


अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिए । 
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कल्याणकामी पुरुषों को इस नाना दःखो से समन्वित अवश्यम्भाविनी 
मृत्यु से व्याप्त असारभूत संसार पर विश्वास न कर, जब तक शरीर स्वस्थ 
है तभी तक परमात्मप्राप्तिरूप धर्म का अनुष्ठान कर लेना चाहिए | अस्वस्थ 
हो जाने पर अन्यों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी कुछ करने का उत्साह 
नहीं होता । अतः जब तक शरीर स्वस्थ तथा नीरोग है, जब तक जरा-- 
वृद्धावस्था दूर है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है और जब 
तक आयु अवशेष है तभी तक विद्वान्‌ पुरुष को भगक्प्राप्तिरूप आत्म- 
कल्याण के लिए महान्‌ प्रयत्न कर इस दुलभ मानव जीवन को सार्थक 
कर लेना चाहिए; अन्यथा घर में आग लग जाने पर--पूरे भवन के प्रज्व- 
छित हो उठने परं उसके बुझाने के लिए कुआँ खोदने के प्रयत्न से क्या 
लाभ ! जैसे आग लग जाने पर कुआँ खोदना निरीमूर्खता है वैसे तारुण्य ¬ 
यौवन में श्रेयप्राप्ति का साधन न कर वृद्धावस्था में उसकी चेष्टा करना भी 
मुखता ही है ॥२८१-२८६॥ 


व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयु: परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्याहतमाचरतीति चित्रम्‌ ॥२८७॥ 


ग्रादित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापा रेबहुकार्यंभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणांत्रासश्च नो त्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमेदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥२८८। 


बृद्धता बाधित की तरह डराती हुई खड़ी रहती है और रोग शत्रुओं 
के समान शरीर पर प्रहार करते हैं और फूटे घड़े से पानी की तरह आयु 
भी चू जाती है तथापि मानव अपना अहित अर्थात्‌ परापकार और अपना 
भी अपकार करता रहता है-यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। सूर्य के उदय 
और अस्त के साथ प्रतिदिन जीवन क्षीण होता जाता है। बहुत से देह- 
गेह सम्बन्धी कार्यों से, जीवनोपाय के उद्योगों से बीतने वाले समय का 
भी पता नहीं चलता । जन्म, जरा ( बुढ़ापा ) के कारण कष्ट तथा मृत्यु को 
देखकर भी भय नहीं उत्पन्न होता । इससे ज्ञात होता है कि सारा जगत्‌ 


अर्थात्‌ संसार के सभी प्राणी मोहमयी प्रमाद मदिरा को पीकर मतवाले हो गए 
हैं तभी तो जीव सब अच देख सन कड भी सजग लह दत 6१-८८ 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ ६५ 


ग्रायुवंषंशतं तृणां परिमितं रात्रौ तदधं गतं 
तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः । 
शेष व्याधिवियोगदुःखवहितं सेवादिभिर्नीयते 
जीवे वारितरङ्गश्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥२८९॥ 


यतो मेरुः श्रीमान्निपतति युगान्ताग्निबलितः 

समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहनिलयाः। 
घरा गच्छत्यन्तं धरशीधरपादेरपि धृता 

शरीरे का वार्ता करिकलभकर्णाग्रचपले ॥२६०॥ 


मनुष्यों की आयु सौ वर्ष की स्थिर की गई है, उसका आधा भाग 
अर्थात्‌ पचास वर्ष का तो रात में सोने में चला गया । उसके आधे का 
आधा भाग अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष का काल बाल्यावस्था एवं बृद्धावस्था में 
बीत जाता है और शेध आयु व्याधि-रोग, वियोग- आत्मीय जन एवं धन 
का विछोह होने वाले दुःख के साथ अपनी जीविका के लिए श्रीमानों की 
सेवा में बीतता है । अतः जल की लहरी के समान अत्यन्त चंचल अर्थात्‌ 
क्षणिक इस जीवन में प्राणियों को सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है ! सुख 
असंभव है क्योंकि सभी दुःखमय दी दिखाई पड़ता है । 

प्रय काल की अग्नि से जब श्रीमान्‌ सुमेरु पर्वत बलात्‌ गिर पड़ता है 
और बड़े-बड़े मगर-ग्राहों के स्थान समुद्र सूख जाते हैं और पर्वतों के पग 
से दबी हुई प्रथ्वी नष्ट हो जाती है तब हाथी के बच्चे के कान के कोर 
समान चञ्चल मनुष्य के शारीर की क्या गणना है अर्थात्‌ वह तो अवश्य 
नष्ट होगा ॥ २८६-२६० ॥ 

F ० ७ ९ ~ 
यावन्नेर्द्रियवैकल्यं यावद्दयाधिन बाधत | 
तावदेवाचंयेद्विष्णुं यदि मुक्तिमभीप्सति ॥२६५॥ 
म।तुगंर्भाधिनिष्क्रान्तो यदा जन्तुस्तदैव हि। 
मृत्यु: संनिहितो भुयातास्माद्वमपरो भवेत्‌ ॥९२॥ 
अहो कष्टमहो. कष्टमहो कष्टमिदं वपुः। 
बिनश्वरं समाज्ञाय धमं नेवाचरत्ययस्‌ ॥२8३॥ 
सत्यं सत्यं पुनः  सत्यमुद्धृत्यभुजसुच्यते । 
दम्भाचारं परित्यज्य वासुदेवं समचंयेत्‌ ॥२९४॥ 


ब तक इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होती और जब तक रोग-व्याघि नहीं 
र ce पिं Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


&६ वैराग्य मातंण्ड 


सताते, तभी तक “यदि मुक्ति की अभिलाषा हो? तो भगवान्‌ विष्णु की 
आराधना कर लेनी चाहिए | जब जीव माता के गर्म से निकलता है तभी 
मृत्यु उसके साथ हो लेती हे । अतः उसे धर्मपालन में लग जाना चाहिए । 
अहो ! बड़े कष्ट की बात है कि यह जीव इस शरीर को नाशवान्‌ 
समझ कर भी धर्म का आचरण नहीं करता । 
बाँ उठाकर यह सत्य, सत्य, पुनः सत्य बात दुहराई जाती है कि 
पाखण्डपूर्ण आचरण का त्याग करके भगवान्‌ वासुदेव की आराधना में लग 
जाय ॥ २६१-२६४ || 
२ ७ ३७ ६ Ae 
ग्रहो धयमहो धर्यमहो धेर्यमहो नृणास्‌। 
~ ~ 
विष्णौ स्थिते जगन्नाथे न भजन्ते मदोद्धताः ।।२९५॥ 
श्रनाराध्य जगन्नाथं सर्वाधातारमच्युत। 
संसारसागरेमग्ना कथं पारं प्रयान्ति हि ॥२९६॥ 


ग्रहो मौख्यमहोमोख्यंमहो मोख्यं दुरात्मनाम्‌ । 
हृत्पद्मसंस्थितं विष्णुं न विजानन्ति नारद ॥२६७॥ 
इहामुत्र सुप्रेक्षः पूजयेत्सततं हृरिम्‌। 
इहासुत्र सुखाप्रक्षुः परनिन्दापरो भवेत्‌ ॥२६८॥ 


अहो ! मनुष्यों का धैय कितना अद्‌भुत कितना बिचित्र तथा कितना 
आश्चर्यजनक हे कि जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु के होते हुए भी वे मद से 
उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते | सबका घारण-पोषण करने वाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युत की आराधना किए. बिना संसार-सागर में डे 
हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे! दुष्ट चित्तबाले मनुष्यों की कितनी भारी 
मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान्‌ विष्णु को नहीं जानते । 
इह लोक में और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की 
पूजा करे तया इद लोक और परलोक में दुःख चाहने वाला मनष्य दूसरों 
की निन्दा में तत्पर रहे || २६५-२६८॥ i 


® 
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अशुचि दुर्गन्धित एवं दुःखो से प्रण इस 
अनात्मशरीर का सूढ़ों द्वारा अहँ- 
मम रूप से ग्रहण 


ग्रथातः संप्रवक्ष्यामि वेराग्यं दुःखनाशनस्‌ । 
येन साक्षाच्छिवज्ञानं जायते मोक्षसाधनम्‌ ॥१॥ 


शोभनाशोभना भ्रान्तिः कल्पितास्मिन्यथाथवत्‌ । 
आध्यास्ते शोभनत्वेन पदाथ मोहवभवात्‌ ॥२॥ 


गो विजायत नशां श्रान्तानां सुनिसत्तम । 
रागदटेषार्गलाबद्ध्वा  धर्माधमवशं गताः । 
देवतियंडः मनुष्यादि निरय यान्ति मानवाः ॥श॥ 


अब मैं दुःखों का नाश करने वाले उस वैराग्य को कहूँगा, जिसके 
द्वारा मोक्षका साधनभूत अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है । इस संसार 
में भ्रम भी यथार्थ की भाँति प्रतीत होता है, कहीं शोभन में अशोभन 
का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का । यह सब मोह के वैभव 
से ही होता है । श्रान्त मनुष्यों का बिभिन्न विषयों में राग हो जाता है । 
मनुष्य राग-द्रोष रूपी अगला में आबद्ध हो, घम और अधर्म के वशीभत 
होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक एवं मनुष्यादि योनिया तथा 
नरकों में पड़ते हैं ||१-३॥ 
शुक्र च शोणितं दृष्टा स्पृष्टा स्मृत्वा तु मानवः। 
उद्गारं कुरुते तद्धि शरीरं चेतनस्य तु ॥४॥ 
तस्मिञ्शरीरेऽहंब्ुद्धि सदा कः कुर्ते जन।। 
मूढोऽहंममबृद्विभ्यामिदं गृह्णाति विग्रहुम्‌ ॥५॥ 
मनुष्य अपने शरीर से अन्यत्र शुक्र और शोणित ( रज ) को देखकर 
तथा उसका स्पर्श एवं स्मरण करके स्वयं जुगुप्सा का उद्गार प्रकट करता है 
तथा तज्जातीय माता-पिता का शुक्र-शोणित ही इस चेतन का शरीर दै, 


Di Ed Co 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६८ वैराग्य मातेण्ड 


उस शरीर में कोन मनुष्य सदा अहंबुद्धि करता है! अविद्या के कारण 
मूढ़ पुरुष ही इस पिण्ड को अहं और मम यानी मैं और मेरा बुद्धियों द्वारा 
ग्रहण करता है ॥४-५।। 
दृष्टा स्पृष्रा तथा स्मृत्वा चमं भूमितलेस्थितम्‌ । 
उद्गारं कुरुते मत्यंः स्वयं तद्दीषदशनातु ॥६॥ 
तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्मे शरीरे चमं यद्भवेतु । 
तस्मिश्चप्यहुब्धि सदा कः कुरते नरः ॥७॥ 
मुढोऽहममबुद्धिम्यामिदं गृल्वाति संततस्‌ । 
दृष्टा स्पृष्ठा तथा स्मृत्वा मांस भुमितलेस्थितस्‌ ॥८॥ 
उद्गारं कुरुते मत्यंः स्वयं तहोषदर्शनात्‌ । 
तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्मे देहे मांस धु यद्भवेत्‌ ॥&॥ 
तस्मिन्मांसे त्वहंबद्धि सदा कः कुस्त जना । 
मूढोऽहंममबद्धिभ्यामिदं गशृह्ाति संततम्‌ ॥१०॥ 


बमड़े को प्रथ्वीतल पर स्थित देखकर, उसका स्पर्श एवं स्मरण करके 
मनुष्य स्वयं उसमें दोष-दशन के कारण घृणा का उद्गार प्रकट करता 
है । उसी प्रकार आत्मरूप से अग्राह्य इस शरीर में जो चमड़ा है, उस 
चमड़े में कौन मनुष्य सदैव अहंबुद्धि करता है ! मढ़ ही इसे निरन्तर अहं 
और मम बुद्धियों से ग्रहण करता है । 


पृथ्वी तल पर रक्खे हुए मांस खण्ड को देखकर, उसका स्पर्श एबं 
स्मरण करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपना दोषोदूगार 
प्रकट करता है । उसी प्रकार आत्मरूप से ग्रहण न करने योग्य इस शरीर 
में जो मांस है, भला उसमें कौन मनुष्य सदा अहंब॒द्धि करता सै ! केवल 
मूढ पुरुष ही इसे निरन्तर अहं और मम बुद्धियों से ग्रहण करता है ।।४-१०॥ 


दृष्टा स्पृष्रा तथा स्मृत्वा शिरां भुमितलेस्थितम्‌ । 
उद्गार कुरुत मत्यः स्वय तद्दोषदशनात्‌ ॥११॥ 
तथवाऽऽत्मतयाऽग्राह्मा शरीरस्था च या शिरा । 
तस्यामेव त्वहंबुद्धि सदा कः कुस्ते जन! ॥१२॥ 
मुढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गुह्वाति संततम्‌। 
द्रा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा चास्थि भूमितले स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
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सवँवस्तु भयान्वितं भुवि मृणा वैराग्यमेवाभयम्‌ ६६. 


उद्गारं कुरुते मत्यंः स्वयं तद्दोषद्शंनात्‌। 
तथवाऽत्मतयाऽग्राह्मं शरीरस्यास्थि यदुभवेत्‌ ॥१४॥ 
तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धि सदा कः कुरुते जनः। 
मुढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गृह्वाति संततम्‌ ॥१९॥ 


पृथ्वी तल पर स्थित शिरा को देखकर, उसका स्पर्श और स्मरण 
करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपना उद्गार प्रकट करता 
है । उसी प्रकार आत्मरूप से ग्रहण न की जाने योग्य शरीर में जो शिरा हे 
उसमें कोन मनुष्य सदा आत्मबुद्धि करता है ! केवल मूढ़ ही अहँ और मम 
बुद्धियों द्वारा इसे ग्रहण करता है । 


पृथ्वी तल पर स्थित अस्थिसमूह को देखकर तथा उसका स्पर्श और स्मरण 
करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपनी जुयुप्सा प्रकट करता 
है उसी प्रकार आत्मरूप से अग्राह्य इस शारीर में जो अस्थि है उसमें कोन 
मनुष्य निरन्तर अहंबुद्धि करता है ? मूढ पुरुष ही इसे लगातार अहं और 
मम बुद्धियों दवारा ग्रहण करता है ॥११-१५॥ 


दृष्टा स्पृष्ठा तथा स्मृत्वा रोमपुञ्जं भुविस्थितस्‌ । 
उद्गारं कुरुते मत्यंः स्वयं तदहोषदर्शनात्‌ ॥१६॥ 
तथा देहस्थितं रोमनिचयं यद्‌ द्विजोत्तमाः । 
तस्मिन्तेव त्वहंब्रुद्धि सदा कः कुरुते जनः। १७॥ 
मुढोऽहुममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततस्‌ । 
दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा रक्त भुमितले स्थितम्‌ ॥ :८॥ 
उद्गार कुरुते मत्येः स्वयं तद्दोषदशनात्‌ । 
तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्मं रक्त' यहंहसंस्थितम्‌ ॥१९॥ 
तस्मिन्नेव त्वहं बुद्धि सदा कः कुरुते जन: । 
मुढोऽहंममडुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम्‌ ।।२०॥ 


पृथ्वी तल पर स्थित रोम-पुज को स्थित देखकर, उसका स्पर्श एवं 
स्मरण करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं घुणा-बुद्धि प्रकट 
करता है, उसी प्रकार जो देह में स्थित रोम-पुझ दै, उसमें कौन मनुष्य 
सदैव अहंबुद्धि करता है ! केवल मूढ. ही उसे सदा अहं और मम बुद्धियों 
द्वारा ग्रहण करता है । ई 
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भूमि तल पर : स्थित रक्त को देखकर,'उंसंका। स्पर्श और .स्मरण करके 
उसमें दोष/दर्शन ,के क्रारण .सनुष्य, स्वयं, : उसुसे घुणा, करता हे वही आत्म- 
रूप से अग्राह्य द्रेह में: स्थित. जो 'शक्क हे +डसझें कोन मनुष्य. सदा आत्मबुद्धि 
करता हे १। मढ, पुरुष ही इसे लगातार अहं ओर' मम बद्धियों से ग्रहण 
करता ह ।।१६-२०।। 


¦ ' ` दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा पुयं भूमितले स्थितम्‌ । 
' उद्गारं कुरुतं मर्त्यः स्वयं ,तहोषेदर्शनातु ॥२१॥ 
तथेवाऽऽत्मतयाऽग्रौह्यं पूयं यइहसंज्ञिते। 
तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धि सदा कः कुरुते जनः ॥२२॥ 
` मढोऽहममबुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति. संततस्‌। . 
दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्त्रा श्लेमराशि भुविस्थितस्‌॥२३॥ 
' उद्गारं कुरुते मर्त्यः स्वयं .तद्दोषदशंनात्‌। `  ।.: 
तथव ` पुरमध्यस्थे ' इलेमराशो विचक्षणः ॥२४॥ 
कः करोति ध्वहबृद्धि मनुष्य: पणिडनोत्तमाः। 
मढोऽहममबद्विभ्यामिदं' ` गुह्वाति सततम्‌ ॥२५॥ 


f 


प्रथ्वीतल पर स्थित. पूय को देखकर, तथा उसका स्पर्श और स्मरण 
करके उसमें दोषदरान .के कारण मनुष्य स्वंयं' अपना दोषानुभव प्रकट 
करता है वही देह संज्ञक इस पिणड'में आत्मरूप से अग्राह्य जो पूय स्थित 
है, उसमें कौन मनुष्य सवदा अहंबु्धि करता है! केवल मूढ़ ही इसे 
सतत्‌ अह॑ और मम बद्धियों द्वारा ग्रहण करता है.। 


प्रथ्वीतल पर स्थित श्लेष्मराशि' को देखकर' तथा उसे स्पशं एवं स्मरण 
'करके उसमें दोषदरशन के कारण मनुष्य स्वर्य ' अपना दौषपूर्ण उद्वार प्रकट 
करता है; उसी देह के मध्य में स्थित श्लेष्मराशिः में: कोन प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
अहंबद्धि करता दै ! केवल' मृढ ही इसे निरन्तर अहं और मम बृद्धियों 
द्वारा ग्रहण करता है ॥२१-२५॥ Ft 
दृष्टा स्पृष्टा तथाःस्वृत्वा-पित्तं 'भूम्रितलेस्थितस्‌ । ` , ।:::: 
उद्गारं 'कुरुते मत्यः . स्वयं तहोषदशनात्‌ ॥२६॥४ ¦` ` 
तथा देहस्थिते विशे ` हेये ` वेदान्तपारगाः ॥ `) - 
कः करोति त्वहंबद्धि- मृढएव -करोति ` हि॥२७॥ 1 ` 
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पर्ववस्तु 'भयान्वितं ुवि ,तृणा वैराग्यमेवाभयम्‌ (१०३ 


दृष्टा स्पृष्टो तथा स्मृत्वा मन्न: भ्रर्मितलेस्थितम्‌;।, .... : 
, ¦ "उद्गार ` कुरुते मत्यं; : स्वयं ; तद्वोषदशनातु ॥२७। , 
` „ तथा देहस्थिते सुत्रे हेयेः वेदान्तपारगाः॥ 
कः करोति त्वहंबद्धि मढ एवं: करोति. हि॥२९॥ . 


पथ्वीतछ पर स्थित पित्त को देखकर तथा उसका स्पश एवं स्मरण 
करके उसमें दोषदशन के कारण मनुष्य स्वयं घृणा प्रकट , करता हे ॥ उस 
देह में स्थित पित्त में कोन अहंब्रुद्धि करता है! बह तो निश्‍चय ही मूढ़ 
ही करता है ।. पृथ्वी तल पर स्थित मत्र को देखक़र तथा स्पश एवं स्मरण 
करके उसमें दोषदर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपना घृणित उद्धार प्रकट 
करता है, उस घणित मुत्र के देह मै स्थित होनेपर उसमें कोन अहंबद्धि 
करता है ! केवल मढ़ पुरुष ही अहंबुद्धि करता है ॥२६-२६॥ 
दृष्टा सृष्टा तथा स्मृत्वा पुरोषं भूतलेस्यितम्‌। 
उद्गारं कुरुते मत्यः. स्वयं तद्दोषदशनातु ॥३०॥ 
देहस्थिते हेये पुरीषे. सुनिसुत्तसा: । 
कः करोति त्वहंब॒द्धि मढ एव करोति हि ॥३१॥ 
पथ्वीतल पर स्थित पुरीष ( मळ ) को .देखकर तंथा उसका स्पशं एवं 
स्मरण करके उसमें दोषदशन के कारण मनुष्य स्वय अपनो उसके प्रति 
घणित उद्वार प्रकट . करता है, देह में स्थित उसी घृणित पुरीष में कोन अइ 
बुद्धि करतां है ! केवल मूढ़ पुरुष ही उसमें आत्मबुद्धि करता है ॥३०-३१॥ 
चन्दनागरुकपू रप्रसुवा अपि शोमनाः। 
मल्लं भवन्ति यत्स्पशात्तत्थं शोभन वपुः ॥३२॥ 
„#3. भक्ष्यभोज्यादयः सवं . पदार्थाश्वातिशो मना; 
मलं भवन्ति यत्सपर्शात्तत्कर्थ, शोभनं वपु: ॥३३॥ 
सुगन्व्रिशेतलंतोय मूत्र यत्सँगमाद्‌भवेतु । 
५ तत्कथे शोभन. पिण्ड 'भवेदुन्नू त डिजोत्तमाः॥।३४॥ 
अतीव: घवलाः शुद्धाः पट यह्संगमेन तु। 
अवन्ति . मलिता वष्म कथं तच्छोभनं भवेत्‌ ॥३५॥ 


चन्दन, अगरु 'और कर्पूर आदि अतिशोभन .वस्तुए भी 'जिसके स्पर्श 
से मलरूप धारण कर लेते हैं, तब भला, वह -शरीर केसे शोभनीय 
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है ! भक्ष्य, भोज्य आदि अत्यन्त सुन्दर सभी पदाथ जिसके स्पर्श से मल 
का रूप धारण कर लेते हैं, भला वह शरीर कैसे शोभनीय है! जिसके 
संग से सुगन्धित एवं शीतल जल मृत्ररूप हो जाता है, तब भला बतलाओ, 
वह पिण्ड कैसे शोभनीय है ! 
अत्यन्त उज्ज्वल धवल पवित्र वस्त्र जिसके सम्पर्क से पसीने आदि के 
कारण मलिन हो जाते हैं, भला, वह शरीर कैसे शोभनीय है ॥३२-३५॥ 
रक्तजा; क्रिमयोऽनन्ता मांसजा: क्रिमयस्तथा । 
क्रिमिकोशमिदं वष्मं दुःबाय न सुखाय हि ॥३६॥ 
गर्भ तु कललावस्थं कृमिभिर्भक्षितं भवेत्‌ । 
दुःखमेव तदा सौख्यं न किंचिदपि विद्यते ॥३७॥ 
बुद्बुदाकारतापन्नं भक्षयन्ति कलेवरम्‌। 
क्रिमयो दुःखमेव स्थात्तदा सौर्यं न किचन ॥३८॥ 
जठराग्नो अवेत्तप्तं गभं मातुः सदेव तु। 
दःखमेव तदा तस्य सुखं किंचिन्न विद्यते ॥१९॥ 


इस शरीर में रक्त से उत्पन्न होने वाले तथा मांस से उत्पन्न होने वाले 
अनन्त कमि हैं । कृमियों का कोशरूप यह शारीर सुख का नहीं अपितु दुःख 
का ही कारण है । 
कललावस्था को प्राप्त हुए गर्म को कृमिगण खाते हैं इसलिए वहाँ 
दुःख ही है, सुख किंचिन्मात्र भी नहीं दै । बुद्बुदं के आकार को प्रास हुए 
शरीर को कृमि खाते हैं अतः वहाँ दुःख ही है, सुख कुछ भी नहीं है। 
माता का गर्भ उसकी जठराग्नि में सदैव तप्त होता रहता है, उस 
समय उस गर्भस्थ जीव को केवल दुःख ही मिलता है अतः सुख किंचिन्मात्र 
भी नहीं है ।। ३६-३६ 
जटरेवाग्रुसंचारधुराते गर्भतां गतः। 
दुःखमेव तदा तस्य सुखं किंचिन्न विद्यते ॥४०॥ 
पुरीषमत्रसंपूर॑ जठरे गर्भतां गतः । 
दुःखमेव सदा याति न किचित्सुखमाप्नुयातु ॥४१॥ 
जरायुमध्ये निडिछद्र निमग्नो गर्भतां गत; । 
दुःखमेव सदा याति न किचित्सुखमाप्नुयातु ॥४३॥ 
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रौरवादिषु यहुःखँ नरकेषु निरन्तरस्‌ । 
गभ तत्कोटिगुणितं भवेद्दु:खं न संशयः ॥४३॥ 


वायु-संचार से गरजते हुए जठर में गर्भरूपता को प्राप्त जीव को दुःख 
ही दुःख प्राप्त होता है उस समय सुख किंचित्‌ मात्र भी नहीं होता | 


मल-मूत्र से भरे हुए जठर में गर्भभाव को प्राप्त जीव सदा दुःख को 
ही प्राप्त होता दै, किंचित्मात्र भी सुख को प्राप्त नहीं होता । 

निश्छिद्र जराथु के मध्य में निमग्न गर्भभाव को प्राप्त हुआ जीव सदा 
दुःख को ही प्राप्त होता है किंचिन्मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर पाता | 

जो दुःख रौरवादि नरकों में पापकमों के फलस्वरूप प्राप्त होता है वही 
दुःख कोटि गुणा होकर गर्भ में निरन्तर प्राप्त होता है, इसमें लेशमात्र भी 
संशय नहीं ॥४०-४३॥ 


गर्भे तु जायमानस्य दुःखं वक्तु' न शक्यते । 
ग्रहो दुर्वास एवास्य गर्भवासो झुनीश्वराः ॥४४॥ 
बाल्येपीडा महातीव्रा गणपीडा महत्तरा । 
पिपीलिकादिपीडा च परिहतुँ' न शक्यते ॥४५॥ 
व्याधिपीडा महातीव्रा क्षुत्पीडा च दिनेदिने । 
पिपासा च महापीडा कथं याति सुखं नरः ॥४६॥ 
्रक्षरग्रहणे पीडा पीडा च पठने तथा। 
शब्दजालस्य दुःखाब्धेर्नं पारो दृश्यते मया ॥४७॥ 


~ 


गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीव के दुःख का वर्णन नहीँ किया जा 
सकता । दुःख है उसका गर्भ का वास दुर्वास ( कठिनवास, दुर्गन्ध पूर्ण 
आदि ) ही है । बाल्यकाल में महातीव्र पीड़ा होती है, ग्रहगणों की पीड़ा 
उससे भी तीव्र होती है और चींटी आदिको की पीड़ा का तो वह परिहार 
ही नहीं कर सकता । उसे दिनों-दिन भख, प्यास, व्याधि आदि महापीड़ायें 
प्राप्त होती हैं । भला, मनुष्य उस समय सुख कैसे प्राप्त करे ! अक्षर-ग्रहण 
करने तथा पढने में पीड़ा' होती है । में शाब्दजाल के दःखमय समुद्र का 
कभी अन्त नहीं देखता ।।४४-४७।। 


श्रौतस्मातंसदाचारे महापीडा च दारुणा । 
निषिद्धपरिहारे च कथं याति सुखं नरः ॥४८॥ 
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यौवने च महादुःखं `स्त्रीसंसग ` महत्तरम्‌ । | 
स्त्रीभोगात्मकता दुःखं -दुःखमेव विचारत! ।।४६॥ | 
स्त्रीणामाराधने दुःखं तासां. संरक्षणेऽपि च। . | | 
तासां परिभवे दुःखं दः्खमेव विचारतः-॥।५,०। | 


वस्त्रसंपादने दुःखं भूषणानां तथेव च। द | 
रक्षणे च तथा तेषां दुःखमेव विचारतः ॥५१॥ 


गुहक्षेत्रधनादीनां दःखं संपादने तथा | | 
रक्षणे च तथा दःखं तेषामेव विचारतः ॥५२॥ । 


` श्रौत-स्मार्तानुसार सदाचार के पालन, में महाभयंकर पीड़ा होती है तब 
भला, निषिद्धों का परिहार करने में मनुष्य, को सुख किस प्रकार प्राप्त हो! । 
यौवन में बहुत बड़ा दुःख है। स्त्रियों के संसर्ग में उससे.'भी, अधिक । स्री 
का भोग भी दःखपूर्ण है। इस प्रकार विचार करने पर दःख ही दःख है। 
खिया के आराधन में दुःख है। उनके संरक्षण तथा उनकी हानि में दःख 
इ। इस प्रकार विचार से दःख ही द्‌ःख 'हे। उनके लिए वस्त्राभषणा 
आदि की पूर्ति ' करने में दुःख हे. साथ ही. उनकी रक्षा करने में भी दःख | 
हैं । इस तरह विचार करने से दुःख ही दुःख हे । गृह, क्षेत्र, घन आदि 
का सम्पादन करने में तथा उनकी रक्षा करने में दःख हे । , इस प्रकार विचार | 
से उनमें दुःख ही दःख हे ।।४८-५२॥ 
पुन्नमित्रादिजन्तूनां दुःखे दःखं . तथेव च। 
जन्मनाशभयाद्‌दुःखं दुःखमेव विचारतः ॥४३॥ 
राज्यभारे महद्दुःखममात्यत्वे महृत्तरम््‌। . 
दासभावे महद्दुःखं दुश्खमेव विचारतः ॥१४॥ 
वेदमागतरेमागे निष्ठा दख॑ .तथेव :च। 
मार्गोत्कषपरिज्ञाने दुःखमेव विचा रतः:॥५५॥ 
स्वदारिद्रथ महद्दःलं परस्त्रीदर्शने तथा। 
परः साम्ये महद्दःखं दःलमेव . विचारतः ॥५६॥ , 
पुत्र, मित्रादि प्राणियों के दुःख में दुःख है, उसी प्रकार जन्म और 
मृत्यु के भव से दुःब होता है | इस प्रकार विचार से सब दःख ही दःख है। 
राज्यभार में बड़ा दुःख है, अमात्वपद में उससे भी अधिक । 
दास होने में महान्‌ दःख है । इस प्रकार विचार से सब दःख ही दःख है | 
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वेदमार्गे से भिन्नः मार्ग में 'मिष्ठा का होना दुःख है) उसी प्रकार 
वेदमाग की उत्कृष्टता का ज्ञान होने में भी दुःख है'। इस प्रकार विचार 
से केवल दुःख ही हे । स्व दारिद्र्यावस्था में: महान्‌ दुःख है, उसी प्रकार 
पर-स्त्रीदर्शन में भी दुःख हे |: अन्यो की समता में: महान्‌ दुःख है । इस 
प्रकार विचार से दुःख ही दःख है ॥५९-५६॥ ह 
वायुपीडा$ग्निपोडा च तोयपीडा , तथेव, च। 
सर्पादिदंशनेपीडा दुःखमेव, : ` विचारतः । ९७४ 
भ्ूतप्रेतपिशानां  यक्षादीनां तथेव च।' " ¦| 
, पदप्राप्तो, महादुःखं दुःखमेव विचारतः ॥।१८।॥ ' ' 
' इन्द्रेलोके महादुःखं ` प्रजापत्ये महत्तर्‌। . 22 
` बिष्णुलोके च रौद्रं च' दुःखमेव ` विंचा रत: ॥५६।' 
बहुनोक्तेत कि. देहेडहंममज्ञानवांन्पदि ।.. 
' दाखमेव सदा याति सुख याति न किचन ॥६०॥ 


वायु से, अग्नि से, जल से तथा, उसी प्रकार सर्प आदिको के काट 
लेने पर मी दुःख होता है । इस प्रकार विचार से दुःखही दुःख है । 
भूर्तो, प्रेतो, पिशार्चों तथा, यक्ष आद्विको का, पद प्राप्त करने में बड़ा 
ही दुःख दै इस तरह विचार.से केवल दुःख ही है। 7 
इन्द्र लोक में महान्‌ दख है,' ब्रक्षा,के छोक में ' उंससे भौ महान्‌ है । 
विष्णु और रुद्र के ' लोकों मैं भी! दःख-ही'हे । 'इस 'प्रकार विचार से सर्वत्र 
दधद दःख है | -अधिक'कइने से: क्या. प्रयोजन! ' बेस? इतना ही समझ 
हो कि यदि मनुष्य देह मै अहं-भस यांनी में 'औरें मेरा-ग्इस अभिमान से 
युक्त.है'तो . वह. सदा-सर्वदा सर्वत्र केवल ' दुःख 'कों!ही 'प्राप्त” करता 'है। 
लेशा मात्र भी 'सुख का कभी ,अनुभव'नहीं' कर पाती । RR i 
आत्मनस्तु स्वरूपं हि सुखं नान्यदिंचारंतः। `` 
तदज्ञानबलेनैव सुखप्रेप्सा तृणां बुधा; ॥६१॥ 
ग्रज्ञानवेभवादेव दुःखमाप्नोति मानव! । 
तदज्ञानतिवृत्तौ तु प्राप्तोति सुखसुत्तमम्‌ ॥६२॥ 
ग्रज्ञानस्थ निवृत्तिस्तु ज्ञानादेव न कमंणा। 
ज्ञानं नाम' परं ब्रह्म ज्ञानं वेदान्तवावयजम्‌ ॥६२॥ 
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१०६ वैराग्य थोतेण्डे 


तज्ज्ञान च विरक्तस्य जायते नेतरस्य हि। 
मुख्याधिकारिणः स्तुत्यमाचार्यस्य प्रसादतः ।६४।। 


यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता; । 
तदा मर्त्योऽमृतोऽत्रीव परं ब्रह्म समर्तुते ॥६५॥ 


शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर स्वयंप्रकाश आत्मा स्वयं ही सुख- 
स्वरूप है, इससे भिन्न प्रतीतिमात्र जागतिक विषयों में सुख नहीं हे । केवल 
अज्ञान के वशीभूत होकर मनुष्य विषयों में सुख का अभिलाषी होता है । 
इस प्रकार अजान के प्रभाव से ही मनुष्य दुःख पाता है और अज्ञान की 
निबृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती दै । अज्ञान की निवृत्ति 
शान से ही होती है, किसी प्रकार के भी कर्म से नहीं । ज्ञान परब्रह्म पर- 
मात्मा का नाम है । वेदान्त वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता 
है, वह केवल विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं । श्रेष्ठ अधिकारी 
को आचार्य की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है, यह सत्य है । मनुष्य के हृदय 
में जो जागतिक विषयों की कामनाए' हैं, वे सब की सब जब छूट जाती हैं, 
तब वह जीवन्मुक्त होकर इसी जीवन में आत्मस्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लेता है ॥ ६१-६५ || 
वेराग्यहीनस्य न सत्यवेदनं 
न मुक्तिसिद्धिनं बन्धनच्छिदा । 
न घमंसिद्श्च ततः पुरातने- 
रिदं विशिष्टं कथितं कृपा बलात्‌ ॥६६॥ 
वैराग्य शून्य व्यक्ति को सत्यस्वरूप ब्रह्म का स्वात्मरूपेण अनुभव नहीं 
होता, अपरोक्षानुभूति के अभाव में मुक्ति भी सिद्ध नहीं होती और न तो 
अशानजनित संसार-बंधन का ही उच्छेद होता तथा न धर्म की भी सिद्धि 


होती । इसीलिए लोकहितार्थ झपाधिक्य से शानबद्धों ने इसका विशेष रूप 
से वर्णन किया है ॥ ६६. ॥ 
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आयु की क्षणभङ्ग रता 


आयु; पल्‍लवकोणाग्रलम्बाम्बुकणभज्ञ «म्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाएंडे शरीरकम्‌ ॥१॥ 
विषयाशो विषासङ्गपरिजजंर चेतसाम्‌। 
ग्रप्रौढात्मविवेकानामायुरायासकारणाम्‌ 1२ 


जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटक रहे जलविन्द के समान अस्थिर 

है, वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चली 
जाती है । जिनका चित्त विषयरूपी सर्पो के संसर्ग से सर्वथा जजर हो गया 
है और जिनमें प्रौढ आत्मविवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हे 
क्लेश देने वाली ही है ॥ १-२॥ 

ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे । 

भावा भावसमाश्चा समायुस्तेषां सुखायते ॥३॥ 

युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । 

ग्रथनं च तरङ्गाणामास्था नाळयुषि युज्यते ॥४॥ 

पेलवं शारदीवाऽभ्रमस्नेह इव दीपकः। 

तरङ्गकः इवाऽलोल॑ गतमेवोपलक्ष्यते ॥५॥ 

तरङ्ग' प्रतिबिम्बेन्दुं तडितपुञ्ज' न भोम्बुजम्‌। 

ग्रहीतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषि हृतस्थितौ ॥६॥ 


जो.लोग ज्ञातव्य वस्तु परब्रह्म परमात्मा को स्वात्मरूपेण जान चुके (हैं 
उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ: 
हानि एवं सुख दुःख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने बाली होने 
के कारण सुखदायिनी है । 

वायु का घेरा हो सकता है, आकाश के टुकड़े-टुकड़े किए, जा सकते हैं 
और लहरें एक-दूसरे में माला की नाई गूंथी जा सकती हैं, परन्तु आयु में 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 

शरत्‌ ऋत के बादल के समान स्वल्प, तेलरहित दीपक ओर तरंग के 
समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है । 
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१०८ वैराग्य मातंण्ड 


तरंग को, जल आदि में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा को, विद्यु तपुञ्ज को और 
आकाश-कमल को हाथ से पकड़ने का मुझे विश्वास है, परन्तु अस्थिर 
आयु में मेरा विश्वास नहीं है ॥ ३-६ ॥ 


प्राप्यं संप्राप्यते :येन भुयो येन न शोच्यते.। 
पराया निंवृतेः ` स्थांनं यंत्तेज्जीवितमुच्यते ॥७॥ 
तरवोऽपि 'हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः । 

' स जीवति' मनो ` यस्य .मननेन न. जीवति ॥८॥ 
जातास्त एव जागति जन्तवः  साघुजी विताः । 
ये पुननह ` जायन्ते .- शेषा जरठयदंभाः ॥९॥ 


जिससे अवश्य प्राप्तव्य ( परमात्मज्ञान ) की प्राप्ति की जाती है, जिससे 


पीछे शोक प्राप्त नहीं होता और जो परम . निर्वाणरूप सुख का स्थान है, . 


वही उत्तम जीवन कहा गया है । 


यों तो वृक्ष भी जीते हैं और मृग) पक्षी भी जीते हैं, परन्तु वास्तव में 
उसी पुरुष का जीवनं सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित न रहे 
यानी अमनी भावं को प्राप्त हो जाय । | 

< Rr ड 5 अ » ५ 

जगत्‌ में उनका-ही उत्पन्न होना सफल है और वे ही प्रशंसनीय जीवन 
वाले हैं, जो पुन॥ इस संसार मे. जन्म नहौं-लेते; शेष प्राणी तो बूढ़े गदहों के 
समान हैं । अर्थात्‌ गद्दे के जीवन के समान उनका जीवन गर्हित है ॥ 
MRSS क्त क | ॥ ७---६ ॥ 
-„ ,  भारोऽविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिण। । 

„ :: रान्तस्य मनोभारो. भारोऽनात्मविदो वपु, ॥३०॥ 
रूपमायुमनोबुद्विरहङ्कारस्तथेहितस्‌.. । 
भारोभारधरस्येव सवं दु:खाय , दुधियः ॥११॥ 

' त्यहं खेदसुत्सृज्य , , दानेरलमनारतंस्‌ । 
आखुनेव  जरच्छूवश्रं ` कालेन - विनिहन्यते ॥१२॥ 


कु अपवित्र शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले अविवेकी मनुष्य के लिए, 
M.का 'अध्ययन भाररूप हे | विषयानुरागी पुरुष के लिए'तत्त्वज्ञान 
भार है। अशान्त पुरुष के लिए मन भार है और अनात्मवॉन के लिए 
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सर्व -वस्तु भयात्वितं भुवि- नृणाँ वैराग्यमेवाभयम्‌ १०६. 


शरीर भार है । द्बु'ढि पुरुष के रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
चेष्टा--ये सब भारवाहक के भार के समान दुःखदायक हैं | 

जैसे चूहा प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर निरंतर धीरे-धीरे पुराने टीले 
को खोद कर नष्ट कर देता है वैसे ही काल प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर 
धीरे-घीरे आयु को क्षीण कर रहा है ॥ १०-१२ ॥ 


शरी रविलविश्राम्तेविषदाहप्रदायिभिः । 
रोगैरापीयते रीद्रेव्यलरिवि वनानिलः॥१३॥. 
नूनं निगरणायाऽऽशु. घनगद्धमनारतम्‌। 
ग्रखुर्मार्जारकेणेव मरणोताऽवलोक्यते ॥ १४॥ 
इदमद्य तथेदं च- तथेदमिदमस्य मे. 

एवं कलनया लोको गतं प्राप्तं ' न ` वे्यहो॥१४॥ 
आयुष; खण्डखण्डाश्च निपतन्तः पुनः पुनः । 

न कश्चिद्वेत्ति - कालेन -क्षतानि दिवसान्यहोः॥।१६॥ 


जैसे. विल में विश्राम करने वाले. तथा'विष'के द्वारा ` संताप देने वाले 
भयंकर सर्प. वनःकी - वायु -का पान. करते हैं ` उसी-प्रकारःशरीर'रूपी विल में 
रहकर विषतुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी ' सर्प जीव की आयु 
का पान करते हैं । जैसे बिल्ली शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिलाषा 
पूर्वक चुद्दे को देखती है, वैसे ही मत्यु शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिः 
लाषापूर्वक आयु की ताक में बैठी रहती है । 


आज यह हुआ, कल यह होगा, यह तो मेरा है और वह इसका है-- 
इस प्रकार रात-दिन संकल्प-विकल्प करता हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता 
कि मेरी कितनी आयु चली गई और अब मेरी मृत्यु आ गई । आयु के 
टुकड़े-टुकड़ो क्षण-क्षण में बार-बार गिरते रहते हैं, परन्तु आश्चर्य की बात है 
कि कोई मी प्राणी काल के द्वारा विनष्ट क्रिए गए आयु के दिनों को जान 
नहीं पाता ॥ १३--१६४॥ 


° 
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PL 


दरेषणा-दोष 


चू कि देहाभिमान के कारण ही संसार बन्धन की गाँठ को सुदृढ़ करने 
वाल, दारषणा, वित्तेषणा, एवं लोकैषणा रूप एधणात्रय की प्रवृत्ति होती है; 
क्योंकि एषणात्रयरूपी सुदृढ़ ₹ थूल स्तम्भों पर ही यह विशाल संसाररूपी 
अट्टालिका खड़ी हे । अतः जो प्रवल विवेक-वैराग्यसम्पन्त वीर केसरी इन 
एपणात्रयरूप सुदृढ़ खम्भों को ध्वस्त करने में पूर्ण समर्थ है, उसी का यह 
मायामय, स्वप्नतुल्य संसार स्वप्नोत्थित पुरुष की भाँति सर्वथा बाधित हो 
जाता है | इसलिए अब तक पूर्व के पाँच अध्याथों में अज्ञानजनित अनात्म- 
तादाम्यसम्ब्रन्ध की निवृत्ति एवं वैराग्य की प्राप्ति के लिए शरीर के स्वरूप 
एवं दोषों का विशद वर्णन किया गया । इसके अनन्तर एषणात्रय के अन्त- 
गत दारेषणा की निवृत्ति के लिए, स्त्रियों के विभिन्न प्रकार, उनके भिन्न- 
भिन्न स्वभाव, उनके स्वरूप एवं नरकपात के कारणमत विभिन्न स्वाभाविक 
दोषों का विशद निरूपण आगे के अध्यायों में किया जा रहा है । 


“विध्नराज्ञी तु वे नारी लोकेषु परिगीयते” 


“इस लोक में नारी समस्त विध्नों की रानी कही गई है? भगवान्‌ यमराज 
के इस वचनानसार, नारी पुरुषों के समस्त श्रेयों का विनाश करती हुई 
उसके सर्व सदूगुणों पर पानी फेरने वाली होती है । यहाँ तक कि यह अपना 
सेवन. करने वाले का इन्द्रियबल, मनोबल, बुद्धिबळ, शरीरबछ, विवेक, 
वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व, समता, शान्ति, क्षमा, दया, 
करुणा, मैत्री आदि दैवी गुणों एगं सत्कर्म, स्वाध्याय, जप, तप, त्याग, योग 
भक्ति,'ज्ञान, समाधि एनं मोक्ष तक की भी नाशिका दै । अहिल्या देवी 
आदि के कथतानुसार, इनकी सृष्टि भी केवल कामी पुरुषों को मोहित करने 
के लिए ही की गई है । चूंकि स्त्री कामदेव का निवास स्थान है इसलिए 
कामदेवरूप बहेलिया सर्वदा अपने ग्रहभूत स्त्री शरीर पर निवास करता हुआ, 
वहीं से पुरुषरूप पक्षियों पर, कामबाणों का निशाना बना कर, उनका शिकार 
करता हुआ, उन्है निरन्तर प्रे माग्नि में भूनता रहता है । काष्ठ एगं लोहे को 
दृढ़ बेड़ियों से जकड़ा हुआ पुरुष तो संभवतः सुगमतया छूट सकता है 
परन्तु स्त्रीरप मोहात्मक बेडी से आबद्ध पुरुष कदाचित ही छूट पाता हे । 
इसीलिए, पूर्वाचायों ने यत्र-तत्र पुराणादि धमशास्त्रो में इनके जन्मजात 
स्वाभाविक दोषों को दर्शाकर कल्याणकामी मुमुक्तुओं को नारीरूप सप के 
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दंशनजनित दोषों से बचने के लिए इनके रूप के स्मरण एवं दर्शन का भी 
निघेध किया है। क्योंकि यह सर्वविश्वविमोहिनी विष्णु की प्रत्यक्ष माया 
रूप नारी अपने स्वभाववश आत्माराम महापुरुषों पर भी अपना हाथ फेरने 
पर उद्यत रहती है | इसीलिए इसकी भुकुटिविलासमात्र से बड़े-बड़े सुप्रतिष्ठित 
सुविख्यात वयोवृद्ध, तपोबृद्ध, ज्ञानइुद्ध एगं अनुभवद्ृद्ध महापुरुष भी 
अनायास ही विमुग्ध हुए हैं। यह प्रमदा मदिरा से भी अधिक महामादक 
है जो अपने संकल्प एगं दर्शन आदि से ही पुरुषों को कामोन्सत्त कर पर- 
म्परागत शिष्टाचार को झुलाकर सर्वथा निर्लज्ज बना देती है | सथा अपने 
संग आदि के द्वारा बल वीर्य का शोषण करती हुई विक्षिप्त अशान्तचत्त 
करती हुई घोखापूर्वक अनायास ही घोर नरकों में ढकेल देती है फिर भी 
मनष्य इस पर इतना मुग्ध है कि अपना सर्वनाश हो जाने पर भी विवेकान्ध 
होने के कारण, उसके मल-मूत्र के कुण्ड में पुनः पुनः रमण करने के लिए 
व्याकुल हो उठता है । यही नहीं, इस संसार में समस्त देवता, दानव एवं 
मानव इस प्रत्यक्ष हड्डी, मांस रक्त, मल, मूत्र की पुतली स्त्री कों देखकर 
कामान्ध हो, अपने घन एवं प्राणी की भी आहुति देकर नरकपात के 
लिए उसमें रमण करते हैं। धिक्कार है ! बारम्बार धिक्कार है !! कि 
मनुष्य जिस योनि से बाहर निकलता है उसी में मतवाला होकर पुनः पुनः 
रमण करता है और जिस स्तन को पीया है, उसी का पुनः निलंज्ज 
होकर सुखास्वादन के लिए बारम्बार मर्दन करता है । यह इस जगत्‌ को 
विडम्बना नहीं, तो और क्या है! फिर भी, इस अत्यन्त घृणित कृत्य से 
उसे वैराग्य नहीं होता । इससे बढ़कर भला, दुस्साहस ओर क्या हो सकता 
है! आगे के सात अध्यायो में स्त्रीरूष कारागार से सर्वथा मुक्त होने के 
लिए अत्यन्त ही आकर्षक, मार्मिक, हृदयस्पर्शी शास्त्रीय चित्रण किया गया 
है, जिसको पढ़कर ऐसा कौन पुरुष है, जो पुनः उसे रसायन की भाँति 
समझकर विष्ठा एवं मृत्र के भाजन, नरकरूप नारी के मांसखण्डमूत 
ओठो की मादक मदिरा का सेवन एवं आलिंगन करता हुआ, दुःसद घोर 
नारकीय कठोर यातनाओ का आलिंगन करना चाहेगा ! क्योंकि मायामयी 
नारी का संग चोरासी लक्ष योनियो को प्रदान करने वाला है, लेकिन 
मायाच्छुन्न, विवेकदृष्टि गुन्य, कामांध, कामी लम्पट लोग अपनी दुर्गति 
की कुछ भी परवाह न कर पतिंगे की भाँति उसके आपातरमणीय रूप 


पर विमोहित हो, अपने सर्वनाश में ही आनन्द का अनुभव करते है । 
धिक्कार है इस घृणित श्वानवत्‌ लम्पटता को; क्योंकि वह स्त्रेण पुरुष ग 
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की भाँति स्त्री की दुलत्ती सहता हुआ भी समस्त श्रेयोविनाशिनी माया 
का पिटारीभूत, घृणित हड्डी, मांस, रक्त की पुतलीरूप नारी शरीर के 
।लिंगनजनित क्षणिक विनश्वर, मोहक, सुखास्वादन से विराम नहीं लेता 
तथा मोहान्ध होने के कारण यह नहीं जानता कि जब दुष्कमों के फलः 
स्वरूप घोर नरकों में यमभटों के नारकीय दणडप्रहार होंगे, तो उस समय 
उन कामिनियो फे परस्परसंलग्न स्थूलघनस्तनमण्डलरूप मांसखण्ड एवं 
मलमूत्र से पूर्ण घृणित योनिकुएड आदि अंग तथा उनके मोहक हाव-भाव 
आदि विभिन्न चेष्टाएँ कभी भी रक्षा नहीं कर सकतीं । आश्चर्य है कि 
यहाँ पर तुलसी, बन्दा, अहिल्या, मदालसा, शची, उमा, दुर्गा, पञ्चचूडा, 
मोहिनी, तिलोत्तमा एवं उर्वशी आदि धन्य माताओं ने निःसंकोच कल्याणा 
कांक्षी परमार्थमार्गावलम्बी भावुक जिज्ञासु मुसुल्लुओ को विकारभूता मायामयी 
कामिनियों के शारीरिक आपातरमणीयता से विरत होने के लिए उनके 
वास्तविक स्वाभाविक दोषों का इतना सुस्पष्ट वर्णन किया है कि उनके 
निष्पक्ष सुस्पष्टवादितारूप गुण पर बुद्धि वलात्‌ मुग्ध हो जाती है । 
माताये वास्तविक आत्यन्तिक सुख-शान्ति की प्राप्ति के हेतु, विघ्नभूता 
नारियों के संसर्गजनित दोषों से वचने के लिए वेराग्योत्पादक उपदेश 
देने के कारण सुमुत्षुओ के लिए सदा सर्वदा ही वन्दनीय एवं गुरुस्वरूपा हैं । 
हाँ ! यहाँ एक बात विशेषरूप से ध्यान रखनी चाहिए कि धमशास्त्रों 
में जो स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों का वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य 
केवल उनके दोषों के प्रतिपादन में नहीं है, अपितु दोपदर्शन के द्वारा 
इनकी मिथ्या मोहक आसक्ति से मुक्त होकर आत्यन्तिक सुख-शान्तिस्वरूप 
स्वरूपभूत परमात्मा की ओर उन्मुख होने में है; क्योंकि यह नियम है कि 
जहाँ पर मायिक विषयों में गुणों के अध्यारोप से उनमें आसक्ति उत्पन्न 
होती है वहीं पर उसके विपरीत उन विषयों में दोषों के दर्शन से अनासक्ति 
यानी वैराग्य उत्पन्न होता है जो स्वरूपभत परमात्मा को प्राप्ति का निकटः 
तम साधन दै । इसलिए पूव के अध्यायों में जिसके कारण स्त्री-पुत्र आदि 
प्रिय होते हैं उसी शरीर के दोषों का वर्णन बहुत विस्तारपूर्वक किया गया 
है। जब पुरुष को परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा जाग उठती है 
तो वह मायिक संसारबन्धन के कारणभत तथा बहिसु ख बनानेवाले, कामाझि, 
लोभाग्नि, मोहाभि एबं राग-द्वेषादि रूप विषम अभियो में नित्य-निरन्तर 
भस्मीभूत करने वाले स्त्री, पुत्र, घन आदि अनित्य सांसारिक विषयभोंगों 
में अनित्यत्व, बन्धकत्व, जन्म-मृत्युप्रदायवत्व आंद दोषो के दझीन के 
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द्वारा उनसे उपरति को प्राप्त हो. अपनी अन्तमु'ख, राग-द्वेषशून्य, शुद्ध, 
निर्विकार बद्धि से सर्वात्मदशेन के द्वारा सर्वत्र स्वरूपभृत ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर कृतकृत्य हो जाता हे । उसी प्रकार जब किसी स्त्री को भी अनन्तजन्मो 
के पुण्यपुञज के फलस्वरूप समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी, "पतिं पतीनाम्‌' 


परमपति परमात्मा की प्राप्ति की प्रबल दीवानगी उत्पन्न हो जाती हे तो 
वह भौ अपने लोक, कुल, कानि एबं धममयांदा का अतिक्रमण कर आसक्ति 


के प्रधान हेतुमत इन मायामय, स्वप्नतुल्य, असत्‌, अनित्य पति, पुत्र एवं 
घन आदि में विनश्वरत्व एवं बन्धकत्व आदि दोषों के दशन के द्वारा 
इनसे पूर्णतया विरत हो, साधनसहित समस्त विनश्वर जागतिक सुखा का 
परित्याग कर, मह्दाविद्षी सुलभा, मैत्रेयी, अवधृतनी गागा एबं मीरा 
आदि की भाँति प्रबल विवेक वैराग्य सम्पन्न हो, अपने विशुद्ध अन्तःकरण 
में उस स्वरूपभूत ब्रह्म का स्वात्मरूपेण साक्षात्कार कर देहातीत जीवन्मुक्ता" 
वस्था को प्राप्त कर, बारम्बार आवागमन रूप ससार-चक्र से मुक्त हो जाती 
है। इसलिए जैसे पुरुषों को स्त्री-जगत्‌ से वैराग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों 
को पुरुष-जगत्‌ से वैराग्य होता है, क्योंकि दोनों अज्ञान के कारण ही एक 
दूसरे के लिए मोह के प्रधान हेतुभूत होते हैं और इस अन्ञानजनित 
पारस्परिक मोहासक्ति के कारण दोनों का ही जन्म-सरण रूप ससार 
अविच्छिन्नरूप से निरन्तर चलता रहता हे, कभी निद्वत्त नहीं हो पाता | 
इस प्रकार जो अत्यन्त ही बहिसु ख, विषयी, शिश्नोदरपरायणा, केवल हड्डी” 
मांस के उपासक, मायामुग्ध, कामी, अभागे स्त्री-पुरुष हैं, वे दोनों ही 
आपस में एक दूसरे के दर्शन एवं संग आदि से सुख की आशा करते हैं, 
परन्तु पुण्यात्मा सौभाग्यशाली स्त्री और पुरुष विवेक-वैराग्य सम्पन्न होकर 
अपने तुच्छ घृणित शरीरसहित समस्त जगत्‌ में दोषदर्शन करते हुए, 
इन्द्रियों के तुच्छ विषय-सुखों से पूर्णतः उपरत, जितेन्द्रिय एवं संयतचित्ता 
हो, अपनी अन्तमु ख सूच्तमबृत्ति से अपने विशुद्धान्तःकरणा में नित्यसुख- 
शान्ति के भण्डार स्वात्मसुख का आस्वादन कर कृतकृत्य दो जाते हैँ । 
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वेराग्याथ स्त्रियों के भद 
एवं 
उनके विभिन्न स्वभाव का वर्णन 


निमितं द्विविधं धात्रा स्त्रीरूपंसवेमोहनम्‌ । 
कृत्यारूपं वास्तवं च प्रशस्यं चाप्रशंसितम्‌ ॥१॥ 
लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकाधिका । 
सष्टियूत्रस्वरूपा च श्राद्या खर््टिवनिमिता॥२॥ 
एतासामंशरूपं च स्त्रीरूपं वास्तवं स्मृतम्‌ । 
तत्प्रशस्यं यशोरूपं सवंमङ्गलकारकम्‌ ॥३॥ 


विधाता ने दो प्रकार की खिर्यो का निर्माण किया-वास्तवरूपा और दूसरी 
कृत्यारूपा । ये दोनों ही समानरूप से मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्त 
कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त | लच्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और 
राधिका -ये पाँच सर्वश्रेष्ठ देवियाँ स॒ष्टिसूत्र हैँ-सुष्टि की मूल कारण हैं । 
ईश्वर के द्वारा इनकी सर्व प्रथम सृष्टि हुई है । इन आद्या देवियों के अंश 
से उत्पन्न स्त्रियों का जो रूप है वह “वास्तवरूप' है, वह रूप प्रशंसनीय है, 
यशोरूप है तथा समस्त मङ्गलों का कारण है ॥ १-३ ॥ 


शतरूपादेवहुतिस्वधास्वाहा च दक्षिणा । 
छायावती रोहिणी च वरुशानी शची तथा ॥४॥ 
कुबेरवायुपत्नी साप्यदितिश्च॒ दितिस्तथा । 
लोपामुद्राऽनसूया च केटभौ तुलसी तथा ॥५॥ 
ग्रहल्याऽशन्धती मेना तारा मन्दोदरी तथा | 
दमयन्ती वेद॑वती गङ्गा च यमुना तथा ॥६॥ 
पुष्टिस्तुष्टि: स्मृतिमंघा कालिका च वसुंघरा । 
षष्ठी मङ्गलचणडी च मूतिश्च धमंकामिनी ॥७। 


शतरूपा देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी 
इन्द्रपरनी शची, कुवेरपत्नी, वायुपत्नी, अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसूया, 
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कैटभी, तुलसी, अहल्या, अरुन्धती, मेना, तारा, मन्दो दरी, दमयंती, वेदवती, 
गङ्गा, यमुना, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुन्धरा, पष्ठी, मङ्गल- 
चण्डी तथा धर्मपत्नी मूर्ति || ४-७ ॥ 
स्वस्ति श्रद्धा च शान्तिश्च कान्ति; क्षान्तिस्तथापरा । 
निद्रा तन्द्रा क्षत्पिपासा सन्ध्या रात्रिदिनानि च ॥८॥ 
सम्पत्तिध ति कीतिश्च क्रिया शोभा प्रभा शिवा । 
यत्स्त्रीछपं च सम्भूतब्रु्तमं च युगे युगे॥६॥ 
कृत्या स्वरूपं तद्यत्तु श्वर्वरयादिकमेव च। 
तदप्रशंस्यं विश्वेषु पुश्चलीरूपमेव च॥१०॥ 
सत्त्बप्रधानं यद्रूपं तच्च शुद्ध स्वभावतः। 
तदृत्तमञ्च विदवेषु साध्वीरूपं प्रशंसितस्‌ ॥११॥ 
तद्ठास्तवं च विज्ञेयं प्रवदस्ति मनीषिणः ॥१२॥ 
स्वस्ति, श्रद्धा, शान्ति, कान्ति, क्षान्ति, तथा अन्य निद्रा, तन्द्रा, ज्नुधा, 
पिपासा, सन्ध्या, रात्रि, दिन, सम्पस्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा 
और शिवा-यह जो स्त्रियों का रूप उत्पन्न हुआ है वह प्रत्येक युग में 
उत्तम कहा गया है । परन्तु स्वर्ग की वेश्याओं आदि का जो स्वरूप है वह 
'कुत्यास्वरूप? है। वह अप्रशस्त यानी अप्रशंसनीय है तथा विश्व में 
पु श्रलीरूप से विख्यात हैं | स्त्रियों का जो रूप सत्त्वप्रधान है वह स्वभाव 
से ही शुद्ध है ओर उत्तम है तथा विश्व में प्रशस्त यानी प्रदांसित, साध्वी- 
रूप है । मनीषी लोग ऐसा कहते हैं कि उसी को 'वास्तवरूप? समझना 
चाहिए ॥ ८-१२ || 
-ञ्जगबान्‌ | सर्वाजातिरेकविघा चादौ स्रष्टा च ब्रह्मणा । ` 
श्रीकृष्ण | ताः सर्वाः प्रकृतेरंशा पवित्रा; पणिडताधिकाः ॥६३॥ 
केदारकन्याशापेत स हि धर्मः क्षयं गतः। 
तदा कोपेन धात्रा च कृत्यास्त्र च विनिमिता ॥१४॥ 
कृत्यास्नी त्रिविधा जातिब्र हाणा निमिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधंमा व्रज ॥१५॥ 


सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने एक ही प्रकार से सारी स्त्री जातियों की रचना 
की थी।वे सभी उत्तम बुद्धि वाली पवित्र नारियाँ प्रकृति के अंश से उत्पन्न 
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हुई थीं । जब केदारकन्या श्री बृन्दा के शाप से धर्म नष्ट हो गया, तव 
ब्रह्म ने कुपित होकर पुनः 'कृत्या' स्त्री जाति का निर्माण किया और उसे 
तीन भागों में विभक्त कर दिया । उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा और 


तीसरी अधमा कही जाती हे ॥ १३-१५ ॥ 

उत्तमापतिभक्ता सा किचिद्वमंसमन्विता । 

प्राणान्तेपि न कुरुते तं जारमयशस्क रस्‌ ॥ .६॥ 

पुजयेत्सा यथा कान्तं तथा देवद्विजातिथीन्‌ । 

ब्रताति चोपवासांश्च कुरुते सर्वपूजनम्‌ ॥१७॥ 

उत्तमा स्त्री किचित्‌ धर्मपरायण होती है और पति की भक्का होती है । 

वह प्राणों पर आ बीतने पर भी अपकीर्ति पैदा करने वाले जार पुरुष को 
नहीं स्वीकार करती । वह जैसे पति की पूजा करती है वैसे ही देवताओं की, 
ब्राह्मणों एवं अतिथि-अभ्यागतों की भी पूजा करती है और व्रत, उपवास 
आदि श्रेष्ठ कर्मों को भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती है ॥ १६-१७॥ 

गुरुणा रक्षिता यत्नाज्जारं च न भजेदृभयात्‌ । 

सा कृत्रिमा मध्यमा च यथा किचित्पर्ति भजेत्‌ ॥१८॥ 

स्थानं नास्ति क्षणां नास्ति-नास्ति प्रार्थयिता नरः । 

तेन हे नन्द तासां च सतीत्वमुपजायते ।.१६॥ 


जो गुरुजनो द्वारा यत्नपूर्वक रक्षित होने कारण भयवश जार पुरुष के 
पास नहीं जाती और पति को कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी 
“मध्यमा? कही जाती है। ऐसी नारियों का सतीत्व जहाँ स्थानाभाव है, 
समय नहीं मिलता है और प्रार्थना करने वाला जार पुरुष नहीं है, वहीं 
स्थित रह सकता है ॥ १८-१६ ॥ 
अधमा परमादुष्टात्यंताऽसद्ंशजा तथा। 
अधर्मशीला दुःशीला दुमुंखा कलहान्विता ॥२०॥ 
पर्ति भत्संयते नित्यं जारं च सेवते सदा। 
दुःखं ददाति कान्ताय विषतुल्यं च पश्यति ॥२१॥ 
जारद्वारमुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । 
घर्मिष्ठं च वरिष्ठं च गरिष्ठ च महीतले ॥२२॥ 
अत्यन्त नीचकुल में उत्पन्न हुई अघमा स्त्री परम दुष्टा, अधर्मपरायणा, 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१२० वैराग्य मातँण्ड 


दुष्ट स्वभाववाली, कटुवादिनी और भगड़ाल होती है । वह सदा उपपति 
की सेवा करती है और अपने पति की नित्य भर्सना करती रहती है उसे 
दुःख देती हे और विषतुल्य समभती हे । उसका पति भले ही भूतल पर 
रूपवान, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और महापुरुष हो, परन्तु फिर भी वह उपाय 
करके उपपति द्वारा उसे मरवा डालती है ॥ २०-२२ || 

कामदेवसमं चापि जारं पश्यति कामतः। 

शुभदृष्टया कटाक्षेण शब्वत्पापीयसी मुदा ॥२३॥ 

सुवेषं ड दृष्टा गुवानं रतिशूकरम्‌। 

योनिः क्लिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ।२४। 

ददाति भर्त्रे नाहारं विषोक्ति वक्ति संततम्‌ । 

ग्रधम चिन्तथेच्छश्वज्जारं च परमं सुदा ॥२५॥ 


निरन्तर पाप करने वाली वह स्त्री काम के वशीभूत होने के कारण 
प्रसन्न होकर कटाक्षपूर्वक सुन्दर दृष्टि से जार पुरुष को कामदेव के समान 
देखती है । रति में शूकर के समान गुणवाले सुन्दर वेशधारी युवा पुरुष को 
देखकर कामिनी स्त्रियों की योनि निरन्तर आद्र" रहती है। यह स्त्री अपने 
पति को आहार नहीं देती तथा निरन्तर विषभरे बचन बोलती रहती है और 
पापरूप जार पुरुष का निरन्तर परम प्रेम से चिन्तन करती रहती है ॥ 
॥ २३-२५ || 
गुरुभिभत्सिता सा च रक्षिता च शतेन च। 
तथापि जारं कृरुते नापि साध्या नृपैरपि ॥२६॥ 
नास्ति तस्याः प्रियं किचित्सवं कायवशेन च । 
गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थयन्ति नवं नवस ।॥॥२७॥ 
विद्युदाभा जलेरेखा तस्याः प्रीतिस्तथैव च। 
ग्रधमंयुक्ता सततं .कपटं वक्ति निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
ब्रते तपसि धमं च न मनो गृहकर्मणि । 
न गुरौ नच देवेषु जारे स्निग्ध च चब्बलम्‌ ॥२९॥ 
स्त्रीजाति त्रिविधानाँ च कथा च कथिता मया ॥३०॥ 


गुरुजन भत्सना करें, सैकड़ों लोग रक्षा किया करें, फिर भी वह जार 
पुरुष का सेवन कर ही लेती है | राजा लोगो के वश में भी वह नहीं हो 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि तृषा वैराग्यमेवाभयम्‌ १२१ 


सकती । गाए, जिस प्रकार जंगल में नई-नई घास चाहती हैं, उसी प्रकार 
दुष्टा स्त्रियाँ नए-नए पुरुषों को चाहती हैं । उनके लिए कुछ भी प्रिय नहीं 
है, सब स्वार्थ के कारण ही प्रिय हैँ । उसकी प्रीति विजली की चमक और 
जल पर खींची हुई रेखा के समान क्षणभंगुर होती है । वह सदा अधर्म में 
तत्पर रहकर निश्चितरूप से कपटपूर्ण बचन ही बोलती है । उसका मन न 
तो ब्रत, तपस्या, धर्म और गृहकार्य में ही लगता है और न गुरु तथा देव- 
ताओं की ओर ही झुकता है । केवल उसका मन जार पुरुष के ही प्रति 
स्निग्ध और चंचल बना रहता है। यह तीन प्रकार की स्त्री-जाति का वर्णन 
किया गया ॥ २६-२६ ॥ 
भगवान्‌ | वरं हुतवहेवास। सर्पवक्त्रे च कण्टके। 
ब्रह्मा _। एतेभ्यो दुःखदोवासः स्त्रियादुमुखयासह ॥३१॥ 
आग में निवास करना उत्तम है, साँप के मुख में तथा काँटे पर भी 
रह लेना अच्छा है परन्तु सुह से दुर्वचन निकालने वाळी स्त्री के साथ 
निवास करना कदापि अच्छा नहीं है । वह इन अग्नि, सर्प और कण्टक से 
भी अधिक दुःल दायिनी होती है ॥ ३१ ॥ 
भगवान्‌ | या स्त्री मुढा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणस्‌ । 
श्रीकृष्ण | न पश्येत्तजंनं कृत्वा कुम्भीपाके व्रजेदृध्ुवस्‌ ॥३२॥ 
वाक्तजंनाद्‌भवेतु काको हिसनातु शूकरो भवेतु । 
सर्पो भवति कोपेन दपण गर्दभो भवेतु ॥३४॥ 
कुवक्करी च कुवाक्येनाप्यन्धश्च विषदशनातु ॥३४॥ 


जो दुराचारिणी मूढ़ स्त्री अपने पति को विष्णुरूप नहीं देखती, उल्टे 

उसको तर्जना देती दै, वह निश्चय ही कुम्मीपाक नरक में पड़ती है । वाणी 
से तर्जन के कारण कोआ होती है, हिंसा करने के कारण शूकर होती है । 
कोप करने के कारण सर्प होती है और दपं करने के कारण गदभी होती 
है, कुवाक्य बोलने के कारण कुक्करी होती है और विषरूप देखने के 
कारण अन्धी होती है ॥ ३२-३४ ॥ 

उक्ता प्रत्युत्तरं दद्याद्या नारी क्रोघतत्परा । 

सरमा जायते ग्रामे ३ष्टगाली निर्जने वने ॥३५॥ 
वाक्पति | या भर्तारं परित्यज्य रहुश्चरति दुमंतिः। 

उलुको जायते कूरा वूक्षकोटरशायिनी ।।३६॥ 
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ताडिता ताडितुं चेच्छेत्सा व्याघ्रीवृषदंशिका । 
कटाक्षयति याऽन्यं वे केकराक्षी तु सा भवेत्‌ ॥३७॥ 
जो स्त्री कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक उत्तर देती है, वह गाँव में श्वानी 
होती है ओर निर्जन वन में श्रगाली । जो दष्टबुद्धिवाली स्त्री अपने पति को 
छोड़कर छिपकर आचरण करती है, वह क्र र उल्लू की योनि में जाती है 
और वृक्ष के कोटर में शयन करती है । ताड़न किए, जाने पर पुनः जो 
ताड़न करने की इच्छा करती है, बह बैलों को काट खाने वाली व्याधी 
होती है और जो अन्यो पर कटाक्षपात करती है, वह केकराक्षी होती है। 
॥ ३५-३७ ॥ 
श्रीसुतजी| या भर्तारं परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलम । 
ग्रामे वा सूकरी भूयाइल्गुर्वापि स्वविड्भुजा ॥३८॥ 
या त्वं वृत्वाप्रियं ब्र ते सुका सा जायते खलु । 
या सपत्ती सदेष्यंत दुर्भगा सा पुन पुनः ॥३६॥ 
दृष्टि विलुप्य भतुर्या कर्चिदन्यं समीक्षते । 
काणा च विमुखा चापि कुरूपा चापि जायते ॥४०॥ 
योषितां जारसक्तानां नरके यमकिकराः। 
सन्तप्तलोहपरिघं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे ॥४१॥ 


जो अपने पति को छोड़कर अकेले मिष्ठान्न का भक्षण करती है, वह 
या तो ग्राम में सूकरी होती है या अपना मल भक्षण करने वाली वल्गु । 
जो तुम” कहकर अप्रिय बोलती है, वह निश्चय ही गंगी हो जाती है 
और जो अपनी सोत से सदैव ईर्ष्या करती है, वह पुनः पुनः दुर्भाग्यत्व को 
प्राप्त होती है | जो पति से दृष्टि बचा करके किसी दूसरे की ओर देखती है, 
वह कानी, मुखहीन और कुरूपा हो जाती है । जो स्त्रियाँ पर पुरुष में आसक्त 
होती हैं उनकी योनि में नरक के यमदूत जलते हुए लोहे का परिघ डाल 
देते हैं ॥ १४-४१ || ह 
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वेराग्याथ पुनः ख्री-स्वभांव 
एवं 


उसके बन्धकख का वर्णन 


नारद ब्रह्मा | दारग्रहो हि दुःखाय केवलं न सुखाय च। 
संवाद तपःस्वरगं भक्तिमुक्तिक्रमंणां ब्यवधायक। ।' १॥ 
योषित्त्रिविधा ब्रह्मन्गृहिणां मूढचेतसाम्‌ । 
साध्वो भोग्या च कुलटास्ताः सर्वाः स्वाथंतत्पराः ॥२॥ 
परलोकभि या साध्वी तथेह यशसात्मनः। 
कामस्नेहाच्च कुरुते भतुं: सेवां च संततम्‌ ॥३॥ 
स्त्री का ग्रहण केवल दुःख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिलता । 
वह तपस्या, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं समस्त सत्कमो में विघ्न उपस्थित 
करने वाला होता है । मूढ़चित्त गहस्थों के घरों में तीन प्रकार को स्त्रियाँ 
पाई जाती हैं-साध्बी, भोग्या और कुलटां । ये सब के सब स्वार्थपरायण 
होती हैं । ताथ्व्री स्त्री परछोक के भय से, इस लोक में अपने यश मिलने के 
लोभ से तथा कामासक्ति से भी निरन्तर स्वामी की सेवा करती है ॥ १-३ ॥ 
भोग्या भोगाथिनी शश्चत्कामस्तेहेन केवलम्‌ । 
कुरुते कान्तसेवाञ्च न च भोगादृते क्षणु ॥४॥ 
वस्त्रालङ्कारसंभोग सुस्निग्धाहारशुत्तमसु । 
यावखाप्तोति सा भोग्या तावच्च वशगाप्रिया ॥५। 


भोग्या स्त्री मोग की अभिलाषिणी होती है, वह सदा केवल कामासक्ति 
से ही प्रियतम पति की सेवा करती है। भोग के सिवा अन्य किसी हेतु से 
बह क्षण भर भी पति की सेवा नहीं करती । भोग्या स्त्री जब तक वस्त्र, 
आभषण, सम्मोग तथा सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती ह तब तक ही 


~ 


स्वामी के वश में रह कर प्यारी बनी रहती है ॥ ४-५ ॥ 


कुलाङ्गारसमातारी कुलटा कलनाशिनी। 
कपटात्कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः ॥६॥ 
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१२४ वैराग्य मातं णड 


सदा पुंयोगमारांसुमंनसा मदनातुरा। 
ग्राहारादधिकं जारं प्रार्थयन्ती नवं नवस्‌ ॥७॥ 


जाराधें स्वपति तात हन्तुमिच्छति पुंश्चली । 
तस्यां यो विश्वसेन्मढो जीवनं तस्य निष्फलम्‌ ॥=।। 


कथिता योषित। सर्वा 'उत्तमाधममध्यमाः। 
स्वात्मारामा विजानन्ति मनस्तासां न परणिडताः ।।&॥। 


कलटा नारी कल में अङ्गार के समान है । वह कुल का नाश करने 
वाली है । कुलटा स्त्री कपट से ही स्वामी की सेवा करती है, भक्ति से नहीं । 
ये स्त्रियाँ कामातुरा हो, नित्य पुरुष के संयोग की आशा में, आहारसुख की 
अपेक्षा मन से नए नए जार पुरुषों की विशेष इच्छा करती हैं । पुश्चली 
स्री जार पुरुष के लिए अपने पति को भी मार डालने की इच्छा करती है । 
इन दृष्ट स्त्रियों में जो मूढ़ विश्वास करते हैं उनका जीवन निष्फल--व्यर्थ 
ही है। यह उत्तम, मध्यम और अधम स्वभाव वाली स्त्रियों के विषय में 
कहा गया । उनके मन को केवळ अपने स्वरूपभत आत्मा में रमण करने 
वाले महापुरुष ही विशेष रूप से जानते हूँ, न कि केवल शास्नज्ञान रखने 
बाले कोरे विद्वान्‌ ॥ ६-६ ॥ 


हृदयं क्षुरधाराभं शरत्पद्मोत्सवं सुखम्‌ । 
सुधा समं सुमधुरं वचनं स्वारथंसिद्धये ।।१०।। 


प्रकोपे विषतुल्यं च विश्वासे सवंनाशनस्‌ । 
दुञ्ञयं तदभिप्रायं निगूढं कमं केबलस्‌ ॥११॥ 
सदा तासामविनयः प्रबलं साहसं परम्‌ । 
दोषोत्कषश्छलोत्कष। शश्चन्मायादुरत्यया ॥१२॥ 


ये स्त्रियाँ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर बचन 
बोलती हैं और मुख शरत्‌ काल के कमल की भाँति खिला हुआ प्रसन्न 
दिखाई देता दै, परन्तु हृदय क्षुरे की घार के समान अति तेज होता है । 
क्रोध होने पर उनके मुख से विष के समान दःसह वचन निकलता है । यदि 
उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाय तो सर्वथा सर्वनाश ही हो जाता है| 
उनके अभिप्राय को समझना बहुत ही कठिन है, केबल उनका कर्म ही 
छिपा होता हे | ये स्त्रियाँ सदा-सर्वदा विशेषतया अविनीत--उद्धतस्वभा्व 
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वाली, परम साहसी, प्रबल दोष एवं छुल से युक्त, नित्य मायावी एवं 


दुर्विज्ञेय भावों वाली होती हैं ॥ १०-१२ ॥ 


पुंसश्चाष्टगुणः कामः शइ्वत्कामो जगद्गुरो। 

ग्राहारो हिगुणो निश्यं नेष्ठुय च चतुगुणम्‌ ॥३॥ 

कोपः पुंस षङ्ग णश्च व्यवसाथश्च निश्चितम्‌ । 

यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितामह ॥१४। 

इनमें पुरुषों की अपेक्षा आठगुना काम, नित्य कामी स्वमावशाली तथा 

दूना आहार, चौशुनी निष्ठुरता, छः गुना क्रोध एवं भरू व निश्चय होता है । 
जिस स्त्री में इतने दोष भरे हैं उन पर क्या आस्था ! ॥१३-१४॥ 

का क्रीडा कि सुखं पुंसो विणमूत्रमलवेश्मति । 

तेजः प्रणष्टं सम्भोगे दिवालापे यशः क्षयः॥१५॥ 

घनक्षयोऽतिप्रीतो चात्यासक्तो च वपुः क्षयः। 

साहित्ये पौरुषं नष्टं कलहे माननाशनम्‌। 

सवंचाशश्च विश्वासे ब्रह्मन्नारीषु कि सुखम्‌ ॥१६॥ 

बिएमूत्राद मलो के स्थानभूत स्त्री शरीर में पुरुष के लिए कौन-सी 

क्रीड़ा है ! एनं कौन-सा सुख है ! जिसके सम्भोग में तेज का नाश, दिवा- 
लाप में यक्ष का क्षय, प्रेमाधिक्य में धन का क्षय, आसक्ति विशेष में शरीर 
का क्षय, साहित्य में पौरुष का नाश, कलह में मान का नाश, तथा उनमें 
सर्वथा विश्वास कर लेने में तो सर्वनाश ही हो जाता है । भला, नारी में क्या 
सख हे! ॥ १५-१६ ॥ 

यावद्धती च तेजस्वी सश्रीकोयोग्यतापरः। . 

पुमान्नारी वशीकतुं समथंस्तावदेव हि॥१७॥ 

रोगिणां निधनं वृद्धं योषिदवे प्रेक्षतेऽप्रियस्‌ । 

लोकाचारभयात्तस्मे ददात्याहारमल्पकस्‌ ॥१८।. 


जब तक पुरुष धनी, तेजस्वी श्रीयुक्त एवं उत्तम गुणा से सम्पन्न होता 

हे तभी तक वह स्त्री को वशीभूत करने में समर्थ होता है । रोगी, निर्धन 
एमं बृद्ध पुरुष को स्त्री अप्रिय दृष्टि से देखती है तथा घर में ऐसे लोगों 
को लोकाचार के भय से ही उन्हें थोड़ासा आहार उपेक्षापूर्गैक दे देती है | 
॥ १७-१८ ॥ 
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चाणक्य ग्रनुत साहसं माया मूखंत्वमतिलोभता । 
ग्रशौचत्वं निदयत्वं स्रीणां दोषा स्वभावजा; ॥ १९ । 


खीणाँ नेव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुध। । 
भगवान | विश्वासे यः स्थितो मुढ, स दःखः परिभूयते । २०॥ 
श्रीकृष्ण | सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवधनम्‌ 

हृदयं क्षरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ । २१॥ 

मिथ्या-भाषण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अशोचाचोर एवं निर्दयता 

इन जन्मजात स्वाभाविक दोषों से युक्त इन दुष्ट स्त्रियों पर बुद्धिमान्‌ पुरुषों 
को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए । जो मूढ़ इनका विश्वास करता है, 
वह नाना प्रकार के दःखो से आक्रान्त होता है । इनकी वाणी तो अमृत के 
समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किन्छु हृदय छूरे की . 
घार के समान तीक्ष्ण होता है। भला, इन स्त्रियों का संसार में कौन 
प्यारा है! ॥ १६-२१॥ 

कापि सख्यं न वे खोणां वृकाणां हृदयं यथा । 

न विश्वासो हि कर्तव्यः श्लीषु चौरेषु पाथिवेः ॥२२॥ 


उवंशी | खियो ह्यकरुणाः क्रा दर्मर्षा: प्रियसाहसाः। 


घ्नन्त्यहपाथऽपि विश्ब्धंपतिश्रातरमप्युत ॥२३॥ 
विधायालौक विश्वम्भमज्ञपु त्यक्तसौहृदाः । 
नवं नवमभोौप्सन्त्यः पुंश्चल्यस्वे रवृत्तयः । २४॥ 
स्त्रियों को किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती । स्त्रियों का हृदय 
और भेड़ियो का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है । मनुष्य को चाहिए कि 
वह स्त्रियों और चोरों का कभी भी विश्वास न करे । स्त्रियाँ निर्दय होती 
हैं । क्ररता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है । तनिक-सी बात में वे चिढ़ 
जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े-बड़े साहस के काम कर बैठती हैं, 
थोड़े-से स्वार्थ के लिए विश्वास दिला कर अपने पति और भाई तक को 
भी मार डालती हैं । इनके हृदय में सोहाद्र' तो है ही नहीं । भोले-भाले 
लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फाँस लेती है और नए-नए पुरुप 
की चार से कुलटा और स्वच्छन्दचारिणी बन जाती हैं ।।२२-२४॥ 


श्री मोहिनी स्त्रीणा नेव तु बिश्वासः कतंव्यो {ह्‌ विपश्चिता ॥२५॥ 
द | श्रनतं साहसं माया मुखेखमतिलोभता । 
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ग्रशौचं निघु णात्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥२६॥ 
तिःस्मेहत्वं च विज्ञेयं धरुतंत्वं चेव तत्त्वतः । 
स्वस्रीणा चेव विज्ञेया दोषा नारत्यत्र संशयः ॥२७॥ 
यथेव श्वापदानां च बका हिंसापरायणाः। 

काका यथाणडजानां च इवापदानां च जम्बुकाः । 

धुर्ता तथा मनुष्याणां स्त्री ज्ञेया सततं बुधेः ।।२८॥ 


विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह स्त्रियों का विश्वास कभी भी न करे | 
असत्यभापणा, साहस, छल, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, अशौच और निर्दयता 
ये स्त्रियो के प्राकृतिक दोष हैं। यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि 
स्नेहाभाव और धूर्तता-ये अपनी स्त्री के भी दोप हैं, इसमें लेशमात्र भी 
संदेह नहीं | जैसे वन्य पशुओं में हिंसापरायण भेड़िये, पक्षिभों में कोए 
तथा पशुओं में श्रगाळ--सियार धूत होते हैं, वैसे ही विद्वानों को चाहिए 
कि वे मनुष्यों में स्त्री को नित्य-निरन्तर धूर्त समझें ॥२५-२८॥ 


सन्ति कृत्याः स्त्रियः काश्चितपुंस। सर्वेस्वदस्य च । 
तत्राप्यरक्षणीयां च मनसापि न धारयेत्‌। २९॥ 
न स्त्रीणा प्रय! कश्चित्प्रियो वापि न विद्यते । 
"मनवात | यावस्णमिवारणये प्रार्थयन्ति नँ नवसु ॥३०॥ 
श्री हरि | पुमांसं वित्तहीनं च विरूपं गुणर्वाजतम्‌ । 
ग्रकुलीनं च भृत्यं च कामिनी भजते ध्रुवस्‌ ॥३१॥ 
भर्तारं च ग्रुणोपेतं कलीनं च महाधनम्‌ । 
न्दरं रतिदक्षं च त्यत्रत्वा नीचं भजेद्रधु: ॥३२॥ 


सब कुछ देने वाले पुरुष के लिए भी स्त्रियाँ कोई कृत्याएं ही हैं। 
ऐसी स्थिति में उनके अरक्षणीय होने पर भी मन से भी उन्हें ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । स्त्रियों का न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय ही, 
क्योंकि गाए जिस प्रकार जंगल में नई-नई घासें ही चाहती हैं उसी 
प्रकार स्त्रियाँ भी नए-नए पुरुषों की इच्छायें करती हैं । स्त्रियाँ घनहीन, 
रूपरहित, गुणरहित, नौकर और कुलहीन पुरुष के प्रति भी निश्चितरूप 
से प्रवृत्त हो जाती हैं । यही नहीं, स्त्रियाँ परम धनवान्‌, गुणयुक्त, कुलीन, 
सुन्दर और रतिक्रिया मै निपुण अपने पतिको भी छोड़कर नीचो के | 
प्रति प्रबा हो जाती हैं ॥२६-३२॥। सँ 
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देवषिनारद| देवि सीमन्तिनीनां तु दुश्चेषटां ज्ञातुसुत्सहे । 

॥! एवं | कौतुकेन त्वया चर्या वधुनां सम्प्रगुज्यते ॥३३।। 

| उमासंवाद | सर्वासामपि नारीणां स्वान्तं जानासि तत्त्वतः । 
तन्मां कथय सर्वसु विनीतमज्ञमेव च ॥३४॥ 


| 


देवि ! आप लीला से स्त्रियों का आचरण धारण करने वाली हैं, 
अतएव मैं आप से स्त्रियों की कुचेष्टाओं को जानने के लिए उत्सुक हुँ । 
आप सभो स्त्रियों के अन्तःकरणों को, जो तत्त्वतः आप ही के अन्तः- 
करणा हैं, जानती हैं। इसलिए मुझ सर्वाधिक विनीत एवं अज्ञ को 
उसे बताइए ।।३३-३४।। 


ER युवतीनां सदा चित्तं पुंसु तिष्ठत्यसँशयस्‌। 
श्री | श्रस्मिन्योनौ सुसंयोग्ये सङ्गते वाप्यसङ्गते ॥३४॥ 
उमादेवी | सुवेषं पुरुषं दृष्टा भातरं यदि वा सुतस्‌। 
योनिः क्लिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद ॥३६।। 
स्थानं नास्ति क्षणां नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। 
तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥३७।। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि इस स्त्री-योनि में युवतियों का चित्त सदैव 
पुरुषों में ही लगा रहता है। वह पुरुध टीक उनके उपयोग के योग्य 
होना चाहिए चाहे उचित हो या अनुचित । हे नारद ! यह बात बिल्कुल 
सत्य है कि चाहे भाई हो अथवा पुत्र, सुन्दर वेशवाले पुरुष को देखकर 
स्त्रियों की योनि आद्र हो जाती है | हे नारद ! स्थानाभाव, समयाभाव एवं 
प्राथना करने वाले पुरुष के अभाव के कारण ही स्त्रियों में सतीत्व स्थिर 
रहता है ॥३५-२७१। 
घृतकुम्भसमानारी तप्ताङ्गारसमः पुमान्‌। 
तस्माद्‌ घृतं च वह्नि च नेकस्थाने च धारयेत्‌ ॥३८॥ 
यथेव मत्तमातङ्ग खुरिमुद्गरयोगत+। 
स्ववशं कुरुते यन्ता तथा स्रीणां प्ररक्षकः ॥३९॥ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे भावेन न खो स्वातन्त्र्यम हति ॥४०॥ 


सत्री घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अंगार के 


समान । इसलिए इन दोनों घी और अग्नि को एक स्थान पर रखना ही 
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नहीं चाहिए । जिस प्रकार मतवाले हाथी को अंकुश और मुग्दर के योग 
से उसका चालक पीलवान्‌ वश में करता है, उसी प्रकार कठिनाईपूवक 
स्त्रियो के रक्षक को उन्हें वश में रखना पड़ता है । स्त्रियो की रक्षा बाल्या- 
वस्था में उनका पिता करता है, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था मॅ पुत्र 
करता है, क्योंकि स्त्रियाँ कभी स्वतन्त्र रखने के योग्य हैं ही नहीं ।।३८-४०॥। 
ततः स्वातन्त्यभावाच्च स्वेच्छया च वराङ्गना । 
पुरुषेणाथिता धीरा प्रेरणानुचरी भवेत्‌ ॥४१॥ 
ग्ररक्षणाद्यया पाकः श्वकाकवशगो भवेत्‌ । 
तथेव युवती नारी स्वच्छन्दाद्‌ दुष्टतां ब्रजेत्‌ ॥४२॥ 


पुनरेव कुलं दुष्टं तस्यास्संसगंतो भवेत्‌। 
परबीजेम यो जातः स च स्याद्वणंसङ्करः ।।४३॥ 
स्वेच्छाप्रियता तथा स्वतन्त्रता के कारण श्रेष्ठ लक्षणों वालो और धीर 
स्वभाववाली स्त्री भी चाहने वाले पुरुषों के द्वारा इशारे पर नाचनेवाली 
बना दी जाती है । यदि रक्षा न की जाय तो बनी-बनाई रसोई भी कुत्तों 
और कौओं के अधिकार में आ जाती है. वैसे ही युवती स्त्री भी स्वच्छुन्द 
होने के कारण दुष्टा हो जाती है। परिणाम यह होता है कि उसके संसर्ग 
से पुनः उसका सारा कुल दोषयुक्त हो जाता है; क्योंकि दूसरे के वीय से 
उत्पन्न हुआ बाळक वर्णसंकर जो हो जाता है ।।४१-४३। 
जारज! सङ्करः पापो नरके नियतं वसेत्‌। 
कीटजाती गता जाताः पुना सव महीतले ॥४४। 
ततो म्लेच्छमुपानीतं कुलं स्याद्‌ द्विजनन्दन । 
कृलक्षयो भवेद्यस्मात्तस्मादु दुष्टां न धारयेत्‌ ॥४५॥ 
ज्ञात्वेवं योषिता दोषं क्षमते यो नराधमः । 
स॒ तिष्ठे्षिरये घोरे रीरवे पिभिः सह ॥४६॥ 
पर पुरुष से उत्पन्न हुआ वह पापरूप वर्णसङ्कर निश्चितरूप से नरक 
में निवास करता है और इस प्रकार उत्पन्न हुए सभी बच्चे पुनः पृथ्वी 
तल पर कीटयोनि में चले जाते हैं। इसके बाद वह कुल म्लेच्छभाव को 
प्राप्त हो जाता है | चूंकि इस प्रकार कुल का नाश हो जाता है इसलिए. 
दुष्टा को कमी भौ ग्रहण नहीं करना चाहिए । जो नराधम स्त्री के दोष 
६ 
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| 
| 
| को इसप्रकार जानकर उसे क्षमा कर देता है, वह अपने पितरो के साथ 
| घोर रीरव नरक में निवास करता है ॥४४-४६॥ 
काचित्पातयते नारी काचिदुद्धरते कूलम्‌। 
तस्मारसवंप्रथत्तेत क्लजामुद्ृहेद बुधः ॥४७॥ 
कूलढ्यं समानारी समयित्वा तु तिष्ठति। 
साध्वीतारयते वंशान्दुष्टा पातयति ध्रुवम ॥४८॥ 
यो मोहादु दुभंगां कृत्वा साध्वीं त्यजति पापकृतु । 
तस्या वधेन यत्पापं तदुभुक्त्वा नरकं ब्रजेत्‌ ॥४९। 
कोई स्त्री अपने कुल का उद्धार करती है और कोई कुल का ण्तन 
करती है | इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह हर प्रयत्न से कुलीन 
स्त्री से विवाह करे । समस्वभाववाली साध्वी स्त्री दोनों कुलां को बराबर 
करके रहती है | साध्वी दोनों वंश वालों को तार देती है और दुष्टा 
दोनों का निश्चय ही पतन करती है | जो पापी मोहपूर्वक अपनी साध्वी 
स्त्री की योनि खराब करके उसे छोड देता है उसे उस स्त्री के बध का 
पाप लगता है उसे भोगकर पुनः वह नरक को जाता है ।।४७-४६॥ 
परदारान्बलाद्गत्वा धनेर्वासं प्रलोभयेत्‌ । 
स याति नरक घोरं प्रत्येह च कलत्रहा ॥५०॥ 
वनिताहररं कृत्वा चाण्डालकलतां ब्रजेत्‌। 
तथेव वनिताहानात्पतितो जायते नरः ॥५१॥ 
रामां विन्यस्य स्कन्धे च चिरं यमपुरे बसेत्‌ । 
मलमूत्रं शिरोदेशे नित्यं तस्य च सम्पतेत्‌ ॥५२॥ 


जो धन आदि के द्वारा दूसरी स्त्रियों के साथ गमन करता है और 

उसे निवास का प्रलोभन देता है, वह इस लोक में स्री का हरण करने 
बाला मरकर घोर नरक में जाता है । स्त्रीहरण करने के कारण पुरुष का 
कुल चाएडाल कुळ के समान हो जाता है | उसी प्रकार स्त्री का परित्याग 
करने से पुरुष पतित हो जाता है। अपनी स्त्री को अपने कन्धे पर चढ़ा 
कर वह दीर्घकाल तक नरक में रहता है और उसके शिरोभाग पर नित्य 
मलमूत्र गिरता रहता है ।।५०-५२।। 

एवं वर्षसहस्राणि भारं वहति दर्मौतिः । 

पुनर्यावन्ति लोमानि तावत्स रौरवं ब्रजेत्‌ ॥५३॥ 
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एनः कीटेषु सन्तीरांस्तदा मानुषतां ब्रजेत्‌ । 
ततश्च कलहं शोकं प्राप्नोति पूवंकल्मषात्‌ ॥५४। 
एवं जन्मत्रयं प्राप्य मुच्यते पातकान्नरः। 
तश्कालं नरकं भुक्त्वा सा तु काकी च वञ्चकी । 
उच्छिष्टं नरकं भुवत्वा मानुषे विधवा भवेत्‌ ॥५५॥ 


इस प्रकार वह दुर्बुद्धि हजारों वर्षों तक यह भार वहन करता है पुनः 
जितनी रोमों की संख्या है उतने वर्षों तक वह रोरव नरक में निवास 
करता है | फिर वह कीटों की योनि में जाता है तत्पश्चात्‌ उसे पार करके 
मनुष्य योनि को प्राप्त होता है और वहाँ बह अपने पूर्व पाप के कारण 
कलह और शोक को प्राप्त होता है । इस प्रकार तीन जन्म प्राप्त कर वह 
पाप से मुक्त होता है। तथा पुनः बह कोए की स्वभाव वाली वञ्चक स्त्री 
तत्काल इह लोक का नरक भोगकर पुनः परलोक में विशेष उच्छिष्ट नामक 
नरक को भोगकर सनुष्ययोनि में विधवा हो जाती- है ।।५३-५५॥ 


मातला. परस्त्रीमुलसौन्दय॑ परद्रव्यं च सवंदा। 
दृष्टा कामारितिसँखिना दह्यन्ते मृढमानसाः ॥५६॥ 
स कामाग्निः समाख्याता बलनाशकरो तृप । 
मेथुनस्य प्रपङ्गन विनाशत्वं केलेवरे ॥५७॥ 
नारीं च संश्रयेत्ताणी पीडितः कामवह्िना । 
भैथुनस्य प्रसङ्गोन सूच्छितः कामकशितः ॥५८॥ 
दूसरों की स्त्री के मुख का सौन्दर्य और दूसरों का धन देखकर मढ़ 
अन्तःकरण वाले पुरुष सदैव कामाग्नि से संखिन्न होकर जला करते हैं । 
इस शरीर में मैथुन-प्रसङ्ग के द्वारा विनाश की स्वरूपभता यह कामाग्नि 
बछ का नाश करने वाली कही गई है । कामाग्नि से सन्तप्त प्राणी स्त्री 
का आश्रय लेता दै | वह काम द्वारा कृश और मैथुनप्रसङ्ग द्वारा मूच्छित 
हो जाता है ॥५६-५८॥ प 
तेजोहीनो भवेत्कायो बलहानिश्च जायते । 
बलहीनो यदास्याह्वै दुर्बलो वह्ितेरितः ॥५४6॥ 
स वह्िः प्रचरेत्काये शोणितं शुक्रमेव च। 
शुक्रशोशितयोर्नाशाच्छून्यदेहो$भिजायते ॥६०॥ 
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प्रतीव जायते वायु: प्रचण्डो दारुणाकृतिः । 
विवर्णो दुखसन्तप्त गन्यबुद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥६१॥ 


उसका शरीर तेजहीन हो जाता है और बल की हानि होती है। 
जब निश्चय ही बलहीन हो जाता है तो कामाग्नि की प्रेरणा से दुर्बल हो 
जाता हे । वह कामाग्नि शारीर में, रक्त और वीर्य में संचार करता है । 
वीर्य और रक्त के नाश से शरीर शून्य हो जाता है, वायु अत्यधिक बढ़ 
जाता है, आकृति अत्यन्त दारुण और प्रचण्ड हो जाती है, वैवश्य आ जाता 
है, दुःव से जलता रहता है तदनन्तर शून्य-बुद्धि हो जाता है ॥५९ ६१॥ 
दृष्टा श्रुता तु या नारी तच्चित्तो भ्रमते सदा । 
वृतिने न जायते काये लोलुपे चित्तवश्मंनि ॥६२॥ 
'विरूपश्च सुरूपश्च ध्यानाभ्मध्ये प्रजायते । 
वलहीनो यदा कामी मांसशोणितसंक्षयात्‌ ॥६३॥ 
पलितं जायते काये नाशिते कामवह्निना । 
तस्मा्सज्ञायते कामी वृद्धो भुत्बा दिने दिने ॥६४।। 


जिस-जिस स्त्री को सुने भथवा देखे रहता है, उस-उस में उसका चित्त 
सदैव चक्कर काटता रहता है | इसके इस स्त्रीबिषयलम्पट चित्तव्रत्तिवाले 
शरीर में तृप्ति यानि सन्तोष की प्राप्ति नहीं होती | जब मांस और रक्त 
का नाश होने से कामी पुरुप बलहीन हो जाता है तब चिन्तन करते-करते 
वह कभी अपने को रूपहीन और कभी रूपवान्‌ मानता है कामाग्नि से 
शरीर के नष्ट कर दिए जाने पर उसके बाल पकने लगते हैं तब वह कामी 
दिन-प्रतिदिन बूढ़ा होने लगता है ॥६२-६४॥ 


सुरते चिम्तते नारीं यथा वाढुघुषिको नरः। 
तथा तथा भवेद्ठानिस्तेजसोऽस्य नरेश्वर ॥६४॥ 
तस्मात्प्रजायते कामो नाशरूपं समृच्छति । 
~ ७. 
भ्रण्नि। प्रजायते भूयो जरारूपो न संशयः ॥६६॥ 


वह बृद्ध पुरुष जैसे-जैसे सुरत में नारी का स्मरण करता है, वैसे-वैसे 
लन की हानि होती जाती है। उससे और भी अधिक काम उत्पन्न 


होता हे और शरीर निरन्तर नाश की ओर बढता जाता हे तथा पुनः 
दृद्धावस्था की अग्नि बढ़ जाती है । इसमें कोई संशय नहीं ॥६५-६६॥ 
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अ्रदृष्टो यादृशं चित्तं दृष्टी नेता भवेत्‌। 
दर्शने यादा चितं संलाते नैव तादृशम्‌ ॥६७॥ 
संलापे यादृशं चित्तं हाश्योक्तो नेव तादृशम्‌ । 
हास्योक्तो यादृशं चित्तं स्पर्शनेनेव तादृशम्‌ ॥६८॥ 
स्पशंने यादृशं चित्तं योनिदृष्टौ न तादृशम्‌ । 
तदुदृष्टी यादृशं चित्त यानिस्पर्श न तादृशम्‌ ।,६९॥ 


बाहुमुलकुचद्न्डस्वयोनिस्पशंदशंनात्‌ । 
कस्य न स्खलते चेतो रेतः स्कन्नं च नो भवेत्‌ ॥७०॥ 


स्त्री को बिना देखे चित्त की जेसी स्थिति रहती हे, देख लेने पर वैसी 
नहीं रहती । देखने पर जेसी रहती हे, वार्तालाप में वैसी नहीं रहती। 
वार्तालाप में जेसी रहती हे, हँसी-विनोद में वैसी नहीं रहती । हँसी-विनोद 
में जेसी रहती है, स्पर्शा में वैसी नहीं रहती । स्पर्श में जैसी रहती है, योनि- 
दर्शन में वैसी नहीं रहती | योनि देख लेने पर जेसी रहती है, योनिः 
स्पर्श करने में वैसी नहीं रहती । स्त्री हारा अपने बाहुमूलों का, दोनों 
कुचो का तथा अपनी योनि का स्पर्श करते हुए देखकर किस पुरुष का 
चित्त स्खलित नहीं होगा और वीर्य स्खलित नहीं होगा ? ।।६७-७०॥ 


'अगवान | स्त्रोणां निरीक्षण स्पशभाषणां क्रीडतादि च। 


नारायण वजंयेत्सवंथा वर्णीस्त्रियाश्चाप्पवलेखनस्‌ ॥७१॥ 


विना न देवप्रतिमां काष्ठचित्रादियोषितास्‌ । 
्रपि नेव स्पृशेद्दीमास च बुद्धया$वलोकयेत्‌ ॥७२॥ 
प्राणिमात्रज्च मिथुनीभूतं नेक्षेत कहिचित्‌ । 
स्त्रीणाँ गुणांश्वा$प्यगुणाऊछुणुयान्नेव नो वदेत्‌ ॥७३॥ 
ग्रस्पृशक्षेव वन्देत गुरुपत्तीमपि स्वकाम्‌ । 
जनन्या$पि न तिष्ठेत रहः स्थाने तु कहिचित्‌ ॥७४॥ 
स्त्रियों का दर्शन, उनका स्पर्श, उनके साथ सम्भाषण और क्रीडा 
आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, यहाँ तक कि स्त्री का चित्र भी 
नहीं बनाना चाहिए । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि देव-प्रतिष्ठादि को 
छोड़कर स्त्रियों की काष्ठमूति और चित्र का भी बुद्धि से कमी दशनम 
करे और न तो स्पर्श ही करे । मिथुन-भाव को प्राप्त हुए किसी भी प्राणी 
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को कभी भी नहीं देखना चाहिए । स्त्रियों के गुण भी वस्तुतः दोष ही हैं 
अतएव न उनका श्रवण करना चाहिए और न तो उनका बर्णन ही करना 
चाहिए । अपनी गुरुपरनी की बन्दना भी बिना स्पर्श किए हुए ही करनी 
चाहिए ओर अपनी माँ के साथ भी कभी एकान्त में नहीं बैठना 
चाहिए ॥७१-७४)। 


सम्राट] मात्रा स्वस्रादुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेतु । 
ययाति | वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ।।७५॥ 


वात | न'तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्थप्रसङ्गतः । 
ज कुष्ण योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥७६॥ 
सम्राट |भ्रथापि नोपसञ्जेत स्त्रीषु स्त्रेरोषु चार्थेवितु । 
उररुवा | बिषयेर्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥७७॥ 


तस्मात्‌ सङ्गो न कतंव्यः स्त्रीषु स्त्रेणेषु चेन्द्रिये ॥७८॥ 


अपनी माता, बहिन और कन्या के साथ मी अकेले एक आसन पर 
सटकर नहीं बैठना चाहिए; क्योंकि इन्द्रियाँ इतनी बलवान्‌ हैं कि बड़े- 
बड़े विद्वानों को भी अपने स्थान से विचलित कर देती हैं । स्त्रियों के 
संग से और स्त्री सङ्गियो-लम्पटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और 
बन्धन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फँसावट अन्य किसी के भी 
सङ्ग से नहीं होती । इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले विवेकी पुरुष 
को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री-लम्पर पुरुषों का कभी भी संग न करे | 
विषय और इन्द्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है अन्यथा 
विकार का कोई अवसर ही नहीं हे। अतः वाणी, कान और मन आदि 
इन्द्रियों से स्त्रियों और स्त्रीलम्पटों का संग कभी थलकर भी नहीं करना 
चाहिए ।।७५-७८।। ट 


रः इन विष्नभूता सवंश्रेयोविनाशिका कामिनियो के संसर्गज अनथाँ से 

व सुरक्षित रहने की इच्छा वाले कल्याणकामी पुरुषों के लिए सर्वलोक- 

५ त भगवान्‌ शंकर ने हृढ़ बन्धन उपस्थित करनेवाला शास्त्रसम्मत 

वाइक सम्बन्ध भी जहाँ तक हो, उचित नहीं माना है । 

दस | नोचितं हि विधानं बै विवाहकरणां नृणाम्‌ । 
महानिगडसंज्ञो हि विवाहो दढबन्धन। ॥७8॥ 
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कुसङ्गा बहुवो लोके स्त्रीसङ्गस्तत्र चाधिकः; । 
उद्वरेत्सकलेरबन्धेनं स्त्रीसङ्गातु प्रमुच्यते ॥५०॥ 
लोहदारुमयेः पाशष्ट ढत्रद्धोऽपि मुच्यते । 
स्तर्यादिपाशसुसम्बद्धो झुच्यते न कदाचन ॥८१॥ 


कल्याणकामी मनुष्यों को विवाहःसम्बन्धस्थापन का विधान उचित नहीं 
है, क्योंकि यह विवाह महानिगडसंज्ञक दृढ़ बंधन है । मनुष्य के लिए 
संसार में बहुत से कुसंग हैं, परन्तु उन सब कुसंर्गो में स्त्री-सङ्ग ही महा- 
हानिकर है । अन्य समस्त बन्धनों से मनुष्य का उद्धार हो सकता है, 
परन्तु इस स्त्री-वन्धन से छुटकारा नहीं हो सकता। लोहे एवं दारुमय 
पाशों से हढ बघा हुआ भी पुरुप छुटकारा पा सकता है, परन्तु स्त्रीरूप 
पाश से सुदृढ बघा हुआ पुरुप कमी भी छुटकारा नहीं पा सकता ॥७६-८१॥ 
बद्धंस्ते विषयाश्शइवन्महाबन्धनकारिणः । 
विषयाक्रान्तमनसस्स्वप्ने मोक्षोऽपि दुलंभः ॥८२॥ 
सुखमिच्छतु चेस्राज्ञो विधिवद्विषयांस्त्यजेत्‌ । 
विषवह्विषयानाहुविषयेय निहुन्यत ॥५३॥ 
जनो विषयिणा साक वार्तातः पतति क्षणातु । 
विषय प्राहराचार्यास्सितालितेंद्रवार्णीस्‌ ॥६४.। 


इस स्त्री-संग से महाबन्धन करने वाले विषय निरन्तर बढ़ते रहते हैं । 
इस प्रकार विषयाक्रान्त मन वाले पुरुष का स्वप्न में भी मोक्ष की प्राप्ति 
दुर्लभ है | यदि वृद्धिमान्‌ पुरुष को नित्य सुख की अभिलाषा हो तो उसे 
विधिपूर्वक इन मोक्षविरोधी विषयों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए । 
यह विषय विष के समान कहा गया है जिससे प्राणी निश्चितरूप से मारा 
जाता है। मनुष्य विषयी पुरुषों के संग वार्तामात्र से ही क्षण भर में पतित 
हो जाता है । इसीलिए आचायाँ ने स्त्री-सम्बन्धी विषय को मिश्रौ मिली 
हुई वारुणी मदिरा कहा है ॥८२-८४॥ 
| कदाचिदपि मुच्येत लोहकाष्ठादि यन्त्रितः । 
शिरोमणि | पुत्नदारेनिबदस्तु न विमुच्पेत कहिचित्‌ ॥८५॥ 
श्रीशुकदेव विण्मुत्रसम्भवो देहो नारीणां तन्मयस्तथा । 

| कः प्रीति तत्र विप्रेन्द्र विवुध: कतुमिच्छति ॥५६॥ 
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कि सुखं तात संसारे निजतत्त्वविचारणात्‌ । 
मूढानां सुखबुद्धिस्तु विट्सुकीट सुखं यथा ॥८७॥ 


लोहे और काष्ठ आदि से जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी छूट सकता है, 

परन्तु पुत्रों और स्त्रियों के पास से बँधा हुआ व्यक्ति कभी नहीं छूट सकता। 
स्त्रियों का शरीर मल-मूत्र से उत्पन्न हुआ है और मलममूत्ररूष हे भी | 
भला, कोन ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुष है कि उस मलमूत्र के माण्डरूप स्त्री 
शरीर से प्रेम करना चाहेगा! आत्मतत्त्व का विचार कर लेने पर इस 
संसार में भला, कौन-सा सुख रह जाता है ! परन्तु मूढों को जो स्त्री-शरीर में 
सुख की प्रतीति होती हे, वह ठीक उसी प्रकार से होती हे जैसे मल के 
कीड़ों को मळ में होती हे ॥८५-८७॥ 

विट्सुखँ कि वाञ्छामि त्यकत्बाऽऽत्मसुखमदुभ्रुतस्‌ । 

ग्रात्मारामाश्च श्रुयोऽपि न भवत्यतिलोलुपः ॥८५॥ 

ग्रघीत्यवेदशास्त्राणि संसारे रागिणाश्च ये। 

तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधर्माः शवाऽस्वसूक रे; ॥८६॥ 

मानुष्यं दुलंभं प्रात्य वेदशास्त्राश्यधीत्य च । 

बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः ॥६०॥ 

अद्‌भुत आत्मसुख का परित्याग करके मलरूप स्त्री-सुख की इच्छा 

क्या करू ! और आत्माराम महाप रुष पुनः विषयों के प्रति अतिलोलुप 
भी नहीं होते । जो लोग वेद-शास्त्रों का अध्ययन करके इस संसार में 
विषयासक्त हैँ, उनसे बढकर मूख कोई नहीं है तथा उनका जीवन 
कुत्तो, घोड़े, एवं सूकर के समान व्यर्थ है । जो ढुल॑भ मानवशरीर प्राप्त 
करके तथा वेद-शास्त्रों का अध्ययन करके भी सांसारिक विषय-भोगों 
में झंसता है, तो फिर भला, कौन-सा मनुष्य इस संसार-बन्धन से मुक्त 
होगा ? ॥८८-६०॥ 

नातः परतरं लोके क्त्रचिदाश्चयंमदृभुतम्‌ । 

पुत्रदारगृहासक्त। परिडतः परिगोयते ॥९१॥ 

न बाध्यते यः संसारे नारीमाथागुणे स्त्रिभिः । 

स विद्वान्स च मेधावी शास्त्रपारङ्गतो हि स: ॥९२॥ 

कि वुथाऽष्ययनेनात्र दढबन्धकरेण च। 

पठितव्यं तदेवाऽु मोचयेद्‌भवबन्धनातु ।।६३।। 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


“EP SS 


धवंबस्तु मयात्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १३७ 


इससे बढ़कर संसार में कहीं भी कोई अन्य अद्‌भुत आश्चर्य नहीं है कि 
पण्डित भी पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्त हुआ कहा जाता है । जो संसार 
में तीनों गुणों की कार्यभूता स्त्रीरूपिणी माया से आबद्ध नहीं होता, वही 
विद्वान्‌ है, वही मेधावी है और वही शास्त्रो में पारज्ञत है । इस संसार में 
दृढ़ बन्धन प्रदान करने वाले अन्य व्यर्थ अध्ययन से क्या प्रयोजन ! इसलिए 
शौघ्रतापूवेक वही अध्ययन करना चाहिए, जो संसाररूपी बन्धन से मुक्त 
करा दे ॥ ६१-९३ ॥ 


जलूकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वै। 
मूर्खस्तु न विजानाति मोहितोभावचेष्टिते। ॥६४। 
भोगैर्वीयं घनंपूणं मनः कुटिलभाषणेः 
कान्ता हरति सर्वस्वं कः स्तेनस्तादृशोऽपरः ॥९५॥ 
निद्रासुखविनाशाथ मूर्खस्तु दारसंग्रहम्‌ । 
करोति वंश्चितो घात्रा दुःखाय न सुखाय च ॥६६॥ 


निश्चय ही जोक की तरह स्त्री सदैव रक्त का पान करती रहती है, 
किन्तु उसके भावों तथा उसकी चेष्टाओ से मोहित हुआ मखं पुरुष जान 
नहीं पाता । स्त्री भोगों द्वारा तो पुरुष के सम्पूर्ण वीर्य को और घन को इर 
लेती है तथा छल्युक्त संभाषणों द्वारा सम्पूर्ण मन को हर लेती है । इस प्रकार 
वह पुरुष के सर्वस्व का हरण कर लेती है । भला, उसके जैसा दूसरा डाकू 
और कौन है ! मूखं निद्रा-सुख का विनाश करने के लिए तथा ढुःख-प्राप्त 
के लिए ही स्त्री का संग्रह करता है, न कि सुख के लिए । इस प्रकार वह 
मूख विधाता द्वारा ठग लिया जाता है ॥ ६४-६६ || 


इस प्रकार उपयुक्त शास्त्रीय प्रबळ सर्वानुभूत हष्टियों से जब व्यावहारिक 
शास्त्रसमस्त स्वपरिग्रहीत स्त्री भी नाना प्रकार के पतनभूत अनथों की जड़ 
होने के कारण कल्याणकामियों द्वारा सर्वथा सर्गदा के लिए त्याज्य है तब 
फिर पराई स्त्रियों के विषय में कहना ही क्या ! कहा भी है कि 


नह | स्वभार्यां च परित्यज्य यो गृह्णाति पर खयम्‌ । 
देवल । यशोधनापु्षा हानिभेवेज्जीबन्मृतस्य च ॥६७॥ 


परखियं समालिङग्य क्षणमात्र सुखं भवेत्‌ । 


चन्द्र 
| इहापकीतिः शेषं च दाखं कल्पशताधिकस्‌ ॥६५॥ 


कला देवी 
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मलाढ्य षु च क्लेदेषु दुर्गन्धिनिलयेषु च। 
इन्द्राणी | साधुनां किं सुखं साधो खोणां योनिषु मां वद ।'९६॥ 
हा मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । 


मृत्युं न गणयेत्कामी कामेनहत्मानसः | १५०॥ 


जो अपनी पत्नी का परित्याग कर पराई स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करता 
है, बह जीते-जी मरा हुआ है और उसके यश, धन तथा आयु की हानि 
होती हे | परःस्त्री का आलिंगन करके मनुष्य को क्षणमात्र के लिए सुख 
प्राप्त होता हे, परन्तु इसके कारण इस संसार में उसकी अपकीर्दि होती दै 
और मृत्यु के पश्चात्‌ इस पापकर्म के फलस्वरूप सौ से अधिक कल्पों तक 
घोर नारकीय यातनाए' भोगनी पड़ती हैं। हे साधो ! मुके बतलाओ तो, 
कि स्त्रियों की योनि में साधुओं को भला, क्या सुख है ! जो एकमात्र 
दुर्गन्धि का घर दै, आद्रता से युक्त है और घृणित मल-मूत्र से परिपूर्ण है | 
काम ने जिसके चित्त को चुरा लिया है, वह विवेकबुद्विशून्य कामोन्मत्त 
कामी तथा मधुमत्त एवं सुरामत्त मनुष्य अपनी मौत को भी नहीं गिनता । 

॥ ६७-१०० || 

भगवान्‌ | विहाय स्वकतत्रश्न यो गृह्वाति परस्रियम्‌ । 
नारायण | लोभात्‌ कामसुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशय; ॥१०१॥ 


पातयित्वा स च पतेहदापूर्वान्‌ दशापरानु । 
त्यकत्वा स्व स्वामिनं या च परं गच्छति कामत; ॥ १०२।। 


जो अपनी स्त्री को छोड़कर, लोभ से अथवा काम-सुख से, दूसरी स्त्री 
का ग्रहण करता है, वह अधम है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । अपने से 
दस पूर्व के और दस पश्चात्‌ के पूर्वजों और वशजो का पतन कराकर वह 
स्वयमेव पतित हो जाता हे । उसी प्रकार स्त्री भी यदि 


र प ॥ दे काम के वशीभूत 
होकर अपने पति का परित्याग करती है, तो उसे भी उपयु'क्क परिणाम 
भोगना पड़ता है ॥१०१-१०२ ॥ 


देवदूत | परस्जीषु कृतः सङ्गः प्रीतये दुभ्खदो हि सः | 
मुहुतविषयास्वादो जातोऽनेकान्ददु:खदः ॥१० ३॥ 


दुःशीला ये दुराचारा विहाराहारनिन्दिता;। 
परापकारिणः पापकारिणो दुविहारिणः ।।१०४॥ 
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विदारिणो हि मर्मोक्त्या पापाः परहदां हि ये । 
निरये ते विपच्यन्ते ये परस्नीविहारिणः ॥१०५। 


आनन्द के लिए किया गया पराई स्त्रियों का संग ही. दुःख का कारण 
बनता ह क्षण भर का विषय-सुख कई वर्षा तक दुःख प्रदान करता है । जो 
ढुशील हैं, दुराचारी हैं, निन्दित आहार-विहार वाले हैं दूसरों का अपकार 
करने वाले हैं, पापी हैं, दु्भ्यव हारी है, मर्मोक्तियों के द्वारा दूसरों का हृदय 
विदीर्ण करने वाले हैं और दूसरों की स्त्रियों के साथ विहार करने वाले हैं, 
वे निश्चय ही घोर नरक में पकाये जाते हैं ॥ १०३-१०५ || 
श्रीबुन्दादेवी| पतिब्रतानां गमने बलात्कारेण निश्चितम्‌ । 

माठ्गामी भवेशसद्यो ब्रह्महत्या शतं भवेत्‌ ।.१०६॥ 


कुस्भीपाके पच्यते च यावच्चन्द्रदिवाकरौ । 
प्रदग्घस्तैलतप्तेडQु न सृतः शुक्ष्मदेहता ॥१०७॥ 


ताडितो यमदूतैश्च लोहूदरडेन मुर्धनि। 
क्षणां सुखं चिरं दुःखं सर्वंनाशस्यकारणस्‌ ॥१०८॥ 
ग्रयम्यागमनं दुःखं धर्मिष्ठो नेव वाञ्छति ॥१०६॥ 


जो बलपूर्वक पतिब्रताओं के साथ व्यभिचार करता है, वह मातृगामी 
कहलाता है और उसे तुरंत ही सौ ब्रह्महत्या का पाप लगता है| यह 
निश्चित हे कि जब तक सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति है तब तक वह कुम्भी- 
पाक नरक में यातना भोगता है । यमदूत उसके मस्तक पर लोहे के डण्डे से 
प्रहार करते हैं, वह खोलते हुए तेल में पकाया जाता है, परन्तु उसकी सूक्तम 
देह से प्राण प्रथक नहीं होते । यह क्षणिक स्त्रीसंगजनित सुख चिरकालिक 
दुःख का दाता ओर सर्वविनाश का कारण है । इसीलिए अगम्यागमन से 
होने वाले दुःख को धार्मिक महापुरुष कभी भी नहीं चाहता है ।।१०६-१०६।। 


श्रीप्रहिल्या | को धमं: कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तप: | 
| कि बुद्धिविद्यादानं च परख्ीषु यन्मनः ॥११०॥| 
परख्रीषु मनो येषां तेषां सव च निष्फलम्‌ ।।१११॥ 


जिसका मन पर स्त्री में आसक्त है उसका घर्मे, यश, प्रतिष्ठा, तप, बुद्धि, 
विद्या एवं दान--ये सब व्यर्थ-निष्फल हैं || ११०-१११ ॥ 
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महाविदुबो | पर दारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता । 
मदालसा | इष्टापूर्तायुषा हन्त्री परदारगतिनृ णाम्‌ ॥११२॥ 
नहीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । 
॥ यादृश पुरुषस्येह परदाराभिमषेणम्‌ ॥११२॥ 
| परदारा न गन्तव्या सवंबणंछु कहिचितु। 
| कृत्या ह्येता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥ ११४॥ | 
यावन्तो रोमक्नुपाः स्युः खोरा गात्रेषु निमिताः । 
तावढर्षसह्राणि नरक पर्थुपासते 1६१५॥ 


कळकळ... ् 


| विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह पराई स्त्री के साथ गमन न करे । 
| । मनुष्यों केलिए परस्त्रीगमन इष्टापूर्त यज्ञ और आयुष्य का नाश करनेवाला 
| है । पुरुषों के लिए इस संसार में आयुष्य का नाश करनेवाला जैसा यह परस्त्री- 
| प्रसंग है वैसा और कुछ भी नहीं है। सभी वर्णों में कभी भी पराई स्त्रियों 
| के साथ गमन नहीं करना चाहिए । ये स्त्रियाँ मयङ कर कृत्यारूपा है, जो 
| अज्ञानियों को मोहित कर लेती हैं । स्त्रियों के शरीरो में जितने भी रोमकूप 
| हैं उतने सह वर्षों तक परस्त्रीगामी पुरुषों को घोर नरक में निवास करना 
| पड़ता है ॥ ११२-११५ || ८ 
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| 

1 विभिन्न स्त्रीगमनजन्य पापों 
| | 

| ह ९ 

चिह्नों का वणन 


महर्षि | मातृगामी च पुरुषो जायते लिङ्गवजितः। 
शौनक | गुरुजायाभिगमनान्धुत्रकृच्छः प्रजायते ॥१॥ 
भगिनी चेव गमने पीतकुष्ठः प्रजायते। 
स्वसुतागमने चेव रक्तकुष्ठः प्रजायते ॥२॥ 
भ्रावभार्याभिगमने गुल्मकुष्ठा प्रजायते। 
स्वामिपत्न्यादिगमने जायते दद्रसण्डलस्‌ ॥३॥ 
माँ के प्रति गमन करने वाला व्यक्ति लिंगरहित हो जाता है और गुरु 
पत्नी के साथ गमन करने से मृत्रकुच्छ नामक रोग होता है। भगिनी के 
साथ गमने करने से पीतकुष्ठ होता है। अपनी पुत्री के साथ गमन करने 
से रक्तकुष्ठ होता है । भाई की स्त्री के साथ गमन करने से गुल्मकुष्ठ 
होता है । स्वामी की पत्नी के साथ गमन करने से दद्रु_-मण्डल रोग 
शि होता है ॥ १-३ || 


विश्वस्तभार्यागमने गजचर्मा प्रजायते। 
विदुष्वस्राभिगमने दक्षिणाङ्गे व्रणी भवेत्‌ । ४॥ 
मातुलान्यास्तु भमने वामाङ्गो ब्रणवान्भवेत्‌। 
पिछृव्यपत्नों गमने कटौ कुष्ठः प्रजायते ॥५॥ 
मित्रभार्याभिगमते सृतभार्यः प्रजायते। 
स्वगोत्र्लीगमते जायते च भगन्दरः ॥६॥ 


विश्वासपात्र की स्त्री के साथ गमन करने से हाथी-जैसा चर्म हो 
जाता है । फूआ के साथ गमन करने से दाहिनी ओर फोड़ा होता है | 
मामी के साथ गमन करने से बायीं ओर फोड़ा होता है। चाची के साथ 
गमन करने पर कटि में कुष्ठ होता है । मित्र की स्त्री के साथ गमन करने 


) 
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पर उस पुरुष की स्त्री मर जाती है । अपने गोत्र की स्त्री के साथ गमन 
करने पर भगन्दर नामक रोग होता है ॥ ४-६ || 

तपस्विनीप्रसङ्गन प्रमेहो जायते नरा । 

श्रोत्रियस्रीप्रसज्ञेत जायते नासिकात्रणी ॥७॥ 

दीक्षितखीप्रसक्ठुन जायते दृष्टरक्तसक्‌ । 

स्वजातिजायागमने जायते हृदयव्रणी ॥८॥ 

जाद्युन्नतञ्जीगमने जायते मस्तकव्रणी। 

पशुयोनौ च गमनान्पुत्रघातः प्रजायते ॥6॥ 

एते दोषा नराणां स्युनंरकान्त न संशय 

ख्लीणामपि भवन्त्येते ततष्पुरुषसङ्गमात्‌ ॥१०॥ 

एते राजन्हि चिह्लानि कीर्तितानि सुपापिनास्‌ ॥११॥ 

तपस्विनी के साथ प्रसंग करने पर पुरुष को प्रमेह होता है । श्रोत्रिय 

की स्त्री से गमन करने पर नाक में घाव होता है । दीक्षित की स्त्री से गमन 
करने पर रक्त-दोष होता है । अपनी जाति की स्त्री के साथ गमन करने पर 
हृदय में घाव होता दै । अपने से ऊ ची जाति की स्त्री के साथ गमन करने 
पर मस्तक में घाव होता है और पशुयोनि में गमन करने पर मूत्र-घात नामक 
रोग होता है। मनुष्यों को ये दोप नरक-फल भोग के उपरान्त प्राप्त होते हैं, 
इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं । स्त्रियों को भी तत्‌-तत्‌ प्रकार के पुरुष 
के साथ संगम करने पर ये उपयुक्त दोष हो जाते हैं। यहाँ पर निश्चय 
ही ये बड़े-बड़े पापियों के लक्षण कहे गए हैं || ७-११ || 
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का 


| तिलोत्तमा द्वारा पु श्चन्ली स्त्रो-स्वभाव 
वणेन 


खीजातीनां च सर्वासामुपहासकरं परम्‌ ॥१।' 
सर्वेषामपि दुर्जयं चरितं योषितामपि। 
विशेषतोऽपि दुज्ञयं पुंश्चलीनां मनो वचः ॥२॥ 
वेदवेदांगशाखांतं सव जानाति पणिडतः। 
कान्त नार्तं विजानाति दिशामाकाशयोषिताम्‌ ॥३॥ 

हन 

। 


समस्त स्त्री-जाति का चरित्र अत्यन्त ही उपहास कराने वाला है जो 
सर्गथा सभी पुरुषों के लिए दुर्विज्ञेय है । विशेषतया पुरुषमात्र की इच्छा 
करने वाली स्त्रियों का मन और उनकी वाणी और भी दुविज्ञोय होती है । 
पण्डित लोग गेद-गेदांग और शास्त्रो का अन्त तथा अन्य सब कुछ जान 
जाते हैं, परन्तु वे भी आकाश की दिशा के समान स्त्रियों के अंत को नहीं 
जानते ॥ १-३ ॥ 


विषादप्यप्रियो वृद्धो रत्वादपि च योषिताम्‌। 
युवा सर्वस्वहर्ता चेत्प्राणेभ्योपि परः प्रियः ॥४॥ 
युवानं सुन्दरं दृष्टा ह्यार्ता भवति पुंश्चली । 
विशेषतः सुवेशं च दृष्टेव हृतचेतना॥५॥ 
निमेषरहिता तस्या लोचनाभ्यां पिवेन्मुखम्‌ । 
योनौ जलं क्षरेत्तस्याः सद्यः कंड्यने भवेत्‌ ॥६।। 


| स्त्रियों के लिए बद्ध पुरुष विष से भी बढ़ कर अप्रिय है और युवक 
१ उनका सर्वस्व हरण करने वाला हो, तो भी उनके लिए रत्न से बढ़कर प्रिय 


ERIS I, "SS 


है, इतना ही नहीं प्राणों से भी बढ़ कर वह प्रिय है । युबा पुरुष को देखकर 
$ पुंश्चली स्त्री आतुर हो जाती है और यदि विशेषतया सुन्दर वेष भी हो, 
i तब तो उसे देखकर उसकी चेतना मारी जाती दै । वह निमेष रहित होकर 


(| 
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दोनों नेत्री से उसके मुख का पान करती है, उसकी योनि में जल का क्षरण 
होता है और तत्काल उसमें उसे खुजलाहट होती है || ४-६ ॥ 
मनो$तिलोक्षमस्थेय॑ सर्वाङ्गानि च कंपिरे। 
जडीभ्रुतं शरीर च प्रदग्धं मदनानलात्‌॥७॥ 
संप्राप्य तं चेंद्रहसि सालापं कुरुते स्फुटम्‌ । 
सकटाक्षं स्मरवक्त्रं दशंयितवा पुनः पुनः ॥५॥ 
तथा यदि वशां कतुं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । 
स्वमङ्ग दशंयित्वा तमन्तर्वाक्यं स्फुटं वदेत्‌ ॥६॥ 
उसका मन अत्यन्त चंचल हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है और 
उसके समस्त अंग काँपने लगते हैं, शरीर जड़ीभत हो उठता है और कामाग्नि 
से जलने लगता है। यदि इसने उसे एकान्त में पा लिया, तब तो उसे 
कटाक्ष से पुनः-पुन कामयुक्त मुख दिखलाकर उससे स्पष्ट वार्ता करने लगती 
है और इस प्रकार की चेष्टा से भी यदि उस'जितेन्द्रिय पुरुष को वश में न 
कर सकी, तो उसे अपने अङ्गं को दिखाकर अपने अन्तःकरण की गुप्त 
| अभिलाषा स्पष्टरूप से कह देती है ॥ ७-६ ॥ 
द'साध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्मजन्मनि। 
तत्तल्य तत्परं प्राप्य तं विस्मरति पुंश्चली ॥१०॥ 
पुं्चलीनामप्रियः क! कः प्रियो वा महीतले । 
योतिश््वङ्गारनिपुणः स च प्राणाधिकः प्रिया, ॥११॥ 
पूर्वं जारं पर्ति पुत्रं भ्रातरं पितरं प्रसूस्‌ । 
विशिष्ट नूतनं प्राप्य सव त्यजति लीलया ॥१२॥ 
नायक के दुःसाध्य होने पर उस पुश्चली स्त्री को जन्म-जन्मान्तर में 
दःख होता है और वह उसे तभी विस्मृत करती है जब उसी के समान 
अथवा उससे बढ़कर अन्य नायक उसे प्राप्त हो जाता हे । पु'श्चळी स्त्रियों 
के लिए इस पृथ्वी पर कौन अप्रिय है और कौन प्रिय दै ! इनके लिए वही 
प्राणी से भी अधिक प्रिय हे, जो श्रंगार करने में निपुण है । किसी विशेष 
नूतन जार पुरुष को पाकर वह पूर्व जार पति को, पुत्र को, भाई को, पिता | 
{ 
{ 


अफसर 


| 


| 
| 


को, और माता को--सबको खेल-खेल में छोड़ देती है ॥ १०-१२ ॥ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा । 
नोपकारेर प्रध्या वा सा साध्या सुरति विना ॥१३॥ 
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रायने भोजने चा स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
नित्यं सत्पुरुषाइ्लेषं स्मरन्ति कुलटाः खियः || १४॥ 
श्रङ्गारनिपुणानां च ध्यानसाध्या चिरं पदम । 
दारुणापुंश्वली जातिः प्रार्थयन्ती नगं नवस्‌ ॥१५॥ 
आत्यन्तिक रमण को छोड़ कर वह दान, मान, सत्य, स्तुति, उपकार 
अथवा प्रेम किसी से भी वश में नहीं की जा सकती है । कुलटा स्त्रियाँ सोते 
समथ, खाते समय, स्वप्न में, जाग्रत्‌ में रात दिन नित्य अच्छु-अच्छे पुरुषों 
के साथ आलिंगन का स्मरण करती रहती हैं। यह दारूण पु श्चली स्त्रियों 
की जाति नए-नए पुरुषों की इच्छा करती हुई ्रंगारनिपुण पुरुषों को अधिक 
दिनों तक तथा अत्यधिक ध्यान से साध्य होती है ॥ १३:१४ || 
यह छोटा-सा अध्याय केवल इसी निमित्त से लिखा गया है कि वे 
स्त्रियाँ, जो पुरुषों के दर्शनमात्र से चंचल हो उठती हैं, उनके स्वाभाविक 
आन्तरिक पतन के कारणभूत दुष्ट भावों को समझ कर, उनसे अपनी 
सर्वे दा रक्षा करते हुए, जितेन्द्रिय होने का प्रयास करे | ये मर्यादा का अति- 
क्रमण कर स्वच्छन्द चेष्टा करने वाली दए नारियाँ विशेष विध्नस्वरूपा हैं, 
जो अपने विभिन्न हाव-भाव एवं चे्ट।ओं के द्वारा सर्वथा मोहित कर अपने 
पंजे में फाँस लेती हैं और न€-श्र्ट कर घोर नरकों में बलात्‌ ढकेल देती हैं । 


१० 
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पन: वेराग्याथे पश्चचूडा-कथित खरी 
के 
= © 
स्वाभाविक दोषों का सुस्पष्ट वणुन 


[ व्यास-सनत्कुमार संवाद ] 
व्यास उबाच 
कुत्सितं योषिदथ यश्प्रोक्तं पंचचुडया । 
तन्मे ब्रूहि समासेन यदितुष्टोऽसि मे सुने ॥१॥ 
ब्यास जी ने पूछा--हे सुने ! यदि आप मुझसे सन्तुष्ट हैं तो स्त्रियों के 
जो दोष पंचचूडा अप्सरा ने कहा है, वह सब संक्षेप से मुझसे कहिए ॥१॥ 
सनरकुमार उवाच 


स्त्रोणां स्वभावं वक्ष्यामि खरु विप्र यथातथम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण भवेद्राग्यमुत्तमस्‌ ॥९॥ 


सनव्कुमार जी ने कहा--हे विप्र! सुनो, में स्त्रियों के स्वभाव को 
विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवणमात्र से उत्तम वैराग्य उत्पन्न 
होता है ।।२॥ 


स्त्रियो हि मूलं दोषाणां लघुचित्ताः सदा सुने। 
तदासक्तिनं कतंव्या : मोक्षेप्सुभि रतन्द्रिते; ॥३॥ 
रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं पुंश्चल्या पंचचूडया ॥४॥ 


हे मुने ! ओळी बुद्विवाली स्त्रियाँ समस्त दोषों की जड़ हैं इसलिए. 

प्रमादरहित मोक्षाभिलाघी पुरुषों को स्त्रियों में आसक्ति कभी नहीं करनी 

चाहिए । इस विषय में देवर्षिनारद का अप्सरा पंचचूड़ा के साथ जो 

ME न या; उसी प्राचीन इतिहास का यहाँ उदाहरण दिया जाता 
- 
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लोकान्परिचरस्थीमान्देवषिर्नारदः पुराः। 
ददर्शाप्सरसं बालां पंचन्नूडामनुत्तमाम्‌ ॥५॥ 
पप्रच्छाप्सरसं सुभ्र नारदो मुनिसत्तमः । 
संशयो हृदि मे कश्चित्तन्मे ब्र हि सुमध्यमे ॥६॥ 
एवसुक्ता तु सा विप्रं प्रत्युवाच वराप्सरा: । 
विषये सति वक्ष्यामि समर्था मन्यसेऽश्र माम्‌ ॥७॥। 


पहले की बात है कि सम्पूर्ण लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान्‌ देवर्षि 
नारद जी ने एक अत्यन्त सुन्दरी पंचचूड़ा नामक वाला अप्सरा को देखा | 
मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उस सुन्दर भौहों वाली अप्सरा से पूछा-हे 
सुमध्यमे ! मेरे मन में कुछ संशय है उसके विषय में मुझे यथार्थ बात 
वतलाओ । ऐसा कहने पर उस सुन्दर अप्सरा ने ब्राह्मण को इस प्रकार 
उत्तर दिया--यदि आप मुके उस प्रश्‍न का उत्तर देने के योग्य मानते हैं 
और वह यदि बतानेयोग्य दै, तो उसे अवश्य बताऊ गी ।।५-७।। 
नारद उवाच 
न त्वामविषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथञ्चन। 
स्त्रीणां स्वभावमिच्छामि त्वत्तः श्रोतुं सुमध्यमे ॥८॥ 
श्रीनारद्‌जी ने कहा-हे भद्रो ! में तुझे किसी अविषय में किसी 


प्रकार भी नहीं प्रब्ृ्त करूंगा । हे सुमध्यमे ! तुमसे में स्त्रियों के स्वभाव 
को सुनना चाहता हूँ ।।८॥ 


सनध्कुमार उवाच | 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य देवषरप्सरोत्तमा। 
प्रत्युवाच मुनीश तं देवर्षिं मुनिसत्तमम्‌ ॥ &॥ 
श्रीसनव्कुमार जी ने कहा--इस प्रकार उन देवर्षि नारद जी का वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा उन मनिश्रेष्ठ देपर्षि मुनीश नारद जी से 
बोली ॥|&|। 
पंचचूडोवाच 
मुने श्वृणु न शक्या स्त्री सती वे निदितु स्त्रिया । 
विदितास्ते स्त्रयो याइच यादृश्यश्च स्वभावत: ॥१०॥ 
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न मामहुसि देवर्ष नियोक्तु' प्रदनमीदशस | 
इत्युवत्वा साऽभवत्‌ ष्णीं पञ्चन्नुडाप्सरोवरा ॥११॥ 
प्रथ देवषिवर्यो हि शरुत्वा तद्वाकयसुरामस्‌ । 
प्रत्युवाच पुनस्तां वे लोकानां हितकाम्यया ॥१२॥ 


पंचचुडा बोली- है सुने ! सुनो, में स्त्री होकर स्त्रियों की निन्दा नहीं 
कर सकती । संसार में जैसी स्त्रियां हैं और उनके जैसे स्वभाव हैं, वे सब 
आपको विदित हैं। आप मुझे ऐसे प्रश्‍न में प्रदत्त करने के योग्य नहीं 
हैं। ऐसा कद कर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूडा मौन हो गई। तब देवर्षि 
श्रेष्ठ नारद जी ने उस उत्तम वचन को सुन कर लोको के हित को कामना 
से बोले ॥१०-१२॥ 


नारद्‌ उबाच 
मृषावादे भवेद्दोषः सत्ये दोषो न विद्यते । 
इति जानीहि सत्यं तवं वदातस्तत्सुमध्यमे । १३॥ । 
श्रीनारद जी ने कहा-हे सुमध्यमे ! झूठ बोलने में दोष होता हे, सत्य 
कहने में कोई दोष नहीं है । अतः ऐसा जानकर तुम सच्ची बात कहो ॥१३॥ 
सनस्कुमार उबाच 


इत्युक्ता सा कृतमतिरभवच्चारुहासिनी । 
स्त्रीदोषाञ्शाश्वतान्सत्यान्भासितुँ संप्रचक्रमे ॥१४॥ 


श्रीसनत्कुमारजी ने कह्ा--उनके इस प्रकार समझाने पर उस मनोहर- 
हास्थवाली अप्सरा ने कहने के लिए दृढनिश्चय करके स्त्रियों के सच्चे 
और स्वाभाविक दोषों को बताना आरंभ किया ॥१४॥ 
पंचचूडोबाच 

कुलीना . नाथवंत्यषच रूपवत्यश्च योषितः। 

मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोषः स्त्रीषु नारद ॥१५॥ 

न स्त्रीभ्यः किचिदन्यद्ध पापीयस्तरमस्ति हि। 

स्त्रयो म्रूलं हि पापानां तथा त्वमपि वेत्थ ह ॥१६॥ 


पंचचूडा बोली :--नारद जी ! कुलीन, रूपवती और सनाथ युवतियाँ 
भी मर्यादा के भीतर नहीं रहती हैं, यह स्त्रियों में दोष है । यों से बढ्‌- 
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कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । सित्रयाँ समस्त पापों की जड़ हैं, इस बात 
को आप भी अच्छी तरह जानते हैं ॥१५-१६ ॥ 
समाज्ञानथंवतः प्रतिरूपान्‌ यथेप्सितात्‌। 
पतीनन्तरमासाद्य नालं नाय॑: प्रतीक्षितुम्‌ ॥१७॥ 
ग्रसद्धमंस्त्वयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो । 
पापीयसो नरान्‌ यद्वे लज्जां त्यवत्वाभजामहे ॥१८॥ 
स्त्रियं च यः प्रार्थयते सबम्तिकर्ष च गच्छति। 
ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १६॥ 
ग्रनथित्वान्मनुष्याणांभयात्परिजनस्य च। 
मर्यादायासमर्यादाः खियास्तिष्ठन्तिभतृ षु ।२०॥ 


यदि स्त्रियों को दूसरों से मिलने का अवसर मिल जाय, तो वे सदूगुणो 
में विख्यात, धनवान्‌, अनुपम सोन्दर्यशाली तथा इच्छानुसार अपने वशीभूत 
पतियों की मी प्रतीक्षा नहीं कर सकती । प्रभो ! हम स्त्रियों में यह सबसे बड़ा 
पातक है कि हम पापी से पापी पुरुषों को भी लज्जा छोड़कर स्वीकार कर 
लेती हैं । जो पुरुष किसी स्त्री को चाहता हे, उसके निकटतम पहुँचता है 
और उसकी थोड़ी-सी सेवा कर देता है, उसी को वे युवतियाँ चाहने 
लगती हैं । स्त्रियों में स्वयं मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता । जब उनको 
कोई चाइने वाला पुरुष न मिले और परिजनों का भय बना रहै तथा पति 
पास हों, तभी ये नारियाँ मर्यादा के भीतर रह पाती हैं || १७-२० ॥ 
नासां कश्चिदमान्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः । 
सुरूपं वा कुरूपं वा पुमांसमुपभुंजते ॥२१॥ 
न भयादथ वा क्रोशान्ताथ हेतोः कथञ्चन । 
न ज्ञातिकुलसम्बन्धार्ल्ियस्तिष्ठन्तिभट्‌ षु ॥२२॥ 


इन स्त्रियों के लिए कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हे जो अमान्य हो | उनको 
किसी अवस्था विशेष पर भी निश्चय नहीं रहता । कोई रूपवान्‌ हो या 
कुरूप, “पुरुष है” बस, इतना ही समझकर स्त्रियाँ उसका उपभोग करती हैं । 
स्त्रियाँ न तो भय से, न दया से, न धन के लोभ से ओर न जाति या कुल 
के सम्बन्ध से ही पतियों के पास टिकती हैं ॥ २१-२२ ॥ 
योबने वतंमानानामिष्टाभरशवाससाम्‌ । 


नारीणां स्वरवृत्तोनां स्पृह्यन्ति .कुलस्लियः ॥२३॥ 
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हा हि शश्वद्‌ बहुमता र&५स्ते दयिताः शियः । 
अप ताः सम्प्रसञ्जन्ते कुब्जान्धजडवा मनेः ॥२४। 1 


पंगुष्वपि च देवषे ये चाच्ये कुत्सिता नराः । 
ख्रीणामगम्यो लोकेषु नास्ति कश्चिन्महामुने ॥२५॥ 
जो जवान हैं, यथेच्छित वस्त्राभूषण धारण करने वाली हैं--ऐसी स्वे- 
च्छाचारिणी स्त्रियों के चरित्र को देखकर कितनी ही कुलवती स्त्रियाँ भी 
वैसे ही बनने की इच्छा करने लगती हैं | जो बहुत सम्मानित और पति की 
प्यारी स्त्रियाँ हैं, जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी घरमे 
आने-जाने वाले कुबड़ों, अन्धो, गू गो और वौनों के साथ भी फंस जाती हैं । 
महामुनि देवर्षे ! जो पङ गु हैं अथवा जो अत्यन्त घणित मनुष्य हैं, 
उनमें भी स्त्रियों को आसक्ति हो जाती है । इस संसार में कोई भी पुरुष 
स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है ॥ २३-२५ ॥ 
यदि पुंसां गतिब्रहान्‌ कथंचिन्नोपपद्यते । 
्रप्न्योन्यं प्रबतंच्ते न च तिष्ठन्ति भर्ृषु ॥२६॥ 
ग्रलाभात्पुर्षाणां च भयात्परिजनस्य च। 
बघबन्धभयाच्चंव ता भग्नाशा हि योषितः ॥२७॥ 


ब्रह्मन्‌ ! यदि स्त्रियों को पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार भी संभव न हो 
और पति भी दूर गए हों, तो वे आपस में ही कृत्रिम उपायों से ही मैथुन 
में प्रदत्त हो जाती हैं । पुरुषों के न मिलने से, घर के दुसरे लोगों के भय से 
तथा बघ और बंधन के भय से ही स्त्र याँ हताश रहती हैं ॥ २६-२७ ॥ | 
| 


चलस्वभावा दुःसेव्या दुर्ग्राह्या भावतस्तथा | 
्राञ्चस्य पुरुषस्येह तथा वाचस्तथा ख्रियः ॥२५॥ 
नार्निस्तुष्यति काष्ठानां नापगानां मद्दोदघि; । 
नान्तकस्सवंभ्रूतानां न पुंसां वामलोचना ॥२९॥ 


स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है । उनका सेवन बहुत कठिन काम है| 
इनका भाव शीघ्र किसी के समझ में नहीं आता, ठीक उसी तरह जेते विद्वान्‌ 
पुरुष की वाणी दुर्बोध होती हे । काष्ठों से अग्नि कभी दुष्ट नद होती, 
समुद्र कभी नदियों से वृत नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियों को एक साथ 


| 
। 
| 
| 
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पा जाय, तो भी उनसे तृप्त नहीं होती, इसी प्रकार सुन्दर नेत्रो वाली युवः 
तियाँ पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होतीं ॥ २८-२६ ॥ 


इदमच्यच्चदेवर्ष रहस्यं सवंयोषिताम्‌। 

दृष्ट व पुरुषं सद्यो योनि; प्रक्लिद्यते स्त्रिया! ॥३०॥ 

सुस्नातं पुरुषं दृष्टा सुगच्धंमलर्वाजतस्‌ । 

योनिः प्रक्लिद्यते खोणां दृतेः पात्रादिवोदकस्‌ ॥३१। 

देवर्षे ! सम्पूर्ण स्त्रियों के सम्त्रन्ध में दुसरी भी रहस्य की बात यह है 

कि किसी भी पुरुष को देखते ही शीघ्र दी स्त्री की योनि गीली हो जाती है | 
अच्छी प्रकार स्नान किए हुए तथा सुगन्धयुक्क निर्मल मनुष्य को देखकर फूटे 
बर्तन से जल के समान स्त्रियों की योनि बहने लगती है ।। ३०-३१ || 


कामानामपि दातारं कर्तारं मनसां प्रियस्‌ । 
रक्षितारं न मृष्यन्ति स्वभर्तारमलं स्याः ॥३२॥ 


न कामभोगात्परमान्नालंकाराथं संचयात्‌ । 
तथा हितं न मन्यन्ते यथा रतिपरिग्रहात्‌ ॥३३। 


सम्पूर्ण कामनाओं के दाता तथा मनचाही करने वाला पति भी यदि 
उनकी रक्षा में तत्पर रहने वाला हो, तो वे अपने पति के शासन को भी 
सहन नहीं कर सकतीं । ये न तो काम-भोग की विशेष सामग्री से तथा न 
अलंकार एवं धन के संचय करने से उस प्रकार का हित मानती हैं जिस 
प्रकार रति-परिग्रह से हित मानती हैं ।। ३२-३३ ॥ 
्रन्तकरशमनो मृत्युः पातालं वडवामुखम्‌ । 
क्ष्रधारा विषं सर्पो वह्निरित्येकतः खियः ॥३४॥ 
यतश्चश्ुतानि महान्ति पञ्च 
यतश्च लोको विहितो विधात्रा । 
यतः पुमांसः प्रमदाश्च निमिता- 
सदव दोषः प्रमदासु नारद ॥३५॥ 
काल, शान्त करने वाला मृत्यु, पाताल, वडवानल, लुरे की धार, विष, 
सर्प और अग्नि--ये सब विनाश के हेतु एक ओर और स्त्रियाँ अकेली 
दसरी ओर--दोनों बराबर है । यानी उपयु क्त काल आदि समस्त विनाश 
करने वाले साधनों का काय अकेली स्त्री स्वयं करती है। नारद ! जहाँ से 
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पाँचौं भूत उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से विधाता ने सम्पूर्ण लोक की सृष्टि की है, 
जहाँ से पुरुषों और स्त्रियों का निर्माण हुआ है, वहीं से स्त्रियों में सदा 
दोषों का ही विधान किया गया है अर्थात्‌ ये वर्णित स्त्रियों के स्वाभाविक 
दोष हैं ॥ ३४-३५॥ | 
इति श्रुत्वा वचस्तस्या नारदस्तुष्टमानसः । 
तथ्यं मत्वा ततस्तद्वे विरक्तोभूद्धि तासु च ॥३६॥ 
इत्युक्तः ख्नोस्वभावस्ते पंचच्चुडोक्त ग्रादरात्‌ । 
वेराग्यकारणं व्यास किमन्यच्छोतुमहंसि ॥३७॥ 


श्री सनत्कुमार जी ने कहा :--ऐसा उसका वचन सुनकर नारद जी 
संठुष्टचित्त हो, यह सब सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए । 


र हे व्यास जी ! इस प्रकार पंचचूडा द्वारा कथित स्त्री-स्वमाव आदर 
पूवक कह दिया, जो वैराग्य का कारण है। अब आप और क्या सुनना 
चाहते ह ! || ३६-३७ || 


~ 
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वेराग्याथे ख्री-स्वरूप का वणेन 


मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः खिया: किमिवशो भनमु ॥१ । 
त्वङमांसरक्तवाष्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोचनम्‌ । 
समालोकय रम्यं चेति सुधा परिसुह्यसि ॥२॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदा तनुः। 
किमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः ॥३॥ 


भगवान्‌ 
श्रीराम 
१-२९ 


यन्त्र के समान चंचल अंगरूपी पिंजरे में मांस की पुतळी के समान 
सनायु तथा अस्थि की ग्रन्थियों से निर्मित स्त्री के शरीर में कौन-सी वस्तु 
है, जिसे सुन्दर कहा जाय ! 


त्वचा, मांस, रक्त और अश्रुजळ को पृथक्‌ करके नेत्र को देखो, यदि 
वह रमणीय है तो उस पर आसक्ति करो। यदि रमणीय नहीं है तो क्यों 
उस पर व्यर्थ ही मोहित होते हो £ अर्थात्‌ नेत्र त्वचा, मांस, रक्त और 
आँसू--इनके अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इन्हीं के समुदाय का नाम नेत्र है | 
भला, बतलाओ तो, त्वचा आदि में गर्हितता के सिवा रमणीयता क्या है ! 


इधर केश हैं, उधर रक्त और मांस है--यही तो युवती स्री का शरीर 
है, इन सबमें रम्यता कहाँ ? ये सब नितान्त घुणास्पद और हेय हैं, इस 
कारण विवेक-सम्पन्न प्राज्ञ पुरुष को स्त्री के शरीर से क्या काम है ! ॥१-३॥ 
वासो विलेपनेर्यानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्गान्यङ्ग लंठन्ति क्रव्यादाः सवंदेहिनास्‌ ॥४॥ 
मेरुश्वङ्गतटोल्लासिगङ्गाजलरयोपमा | 
दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने मुक्ताहारत्योल्लासशालिता ॥५॥ 
इमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः | 
इवभिरास्वाद्यते काले लघुपिरडइवा$्धसा । ६॥ 


बहुमूल्य वस्त्र और केशर, कस्तूरी आदि के लेप से जो सम्पूर्ण मनुष्यों 
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के शरीर कभी बारबार सुशोभित हुए थे, उन्हें समय पाकर शश्र, श्यगाल 
आदि मांसाहारी जीव नोच-दवोच कर खाते हैं। यही उनका अंतिम 
परिणाम है। जिस स्तनमण्डल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रान्त से सोल्लास 
प्रवाहित दोनेवाले गंगाजल के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई 
थी, मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियो में नारी के उसी 
स्तन का, कुत्ते भात के छोटे पिण्ड की भाँति, अस्वादन करते हैं ।।५-६। 
रक्तमांसास्थिदिग्धाति करभस्य यथा वने। 
तथेवाऽङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि को ग्रहः ॥७॥ 
ग्रापातरमणोयत्वं कल्प्यते केवलं खियाः। 
मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र सुने मोहेकका रणाम्‌ ॥८॥। 
विपुलोल्लासदायिन्या मदमन्मथपूवंकम्‌ । 
को विशेषोबिकारिणया मदिरायाः ख्ियास्तथा ॥७॥ 
जैसे वन में चरने वाले गदहे या ऊट के अङ्ग रक्त, मांस और हड्डियों 
द्वारा बने हैं, वैसे ही स्त्री के अङ्ग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं, फिर 
उसी के लिए इतना आग्रह या आकर्षण क्यों हैँ ? 
केवल अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीयता की कल्पना कर 
रक्खी है, परन्तु मेरे मत से स्त्री-शरीर में अविचारजनित रमणीयता भी 
नहीं है; क्योंकि स्त्री में जो रमणीयता की प्रतीति होती है उसका कारण 
एकमात्र मोह है । 
मन में विकार उत्पन्न करनेवाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या 
अन्तर है * एक जहाँ मद ( नशे ) के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान 
करती है, वहाँ दूसरी काम का भाव जगा कर पुरुष के लिए आनन्ददायिनी 
बनती है । अतः श्रेय चाइने वाले पुरुष के लिए जैसे मदिरा देय है, वैसे 
ही स्त्री भी हेय है ।।७-६॥ 
ललनालानसंलीवा मुने मानतरदन्तिन: । 
प्रबोधं नाऽविगच्छस्ति दृढेरपि शमाङ कुशै। ॥ १०॥ 
केशकज्जलधारिणयो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । 
ुष्कृतार्निशिबानायों दहन्ति तृणाबन्नरः ॥११॥ 
ज्वलतामपि दुरेऽपि सरसा ्रवि नीरसाः । 
खयो हि नरकाग्नोनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥१२॥ 
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छलना रूपी आलान में ( हाथी को बांधने के स्तम्भ में ) मदरूपी मोह 
से सोए-जेसे मनुष्यरूपी हाथी परिपक्व शमरूपी अंकुश के प्रहारो से 
विवेक को प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ जेसे बन्धन-स्तम्म में मद से सुप्तप्राय 
हाथी कठोर अंकुश के प्रद्दारों से नहीं जागता, वेसे ही स्त्री के समीप मोह 
वश सुप्तप्राय मनुष्य तीब्र शम, दम आदि से विवेक को प्राप्त नहीं होते । 

जेसे काजल को धारण करने वाली, दाहक होने के कारण छूने के 
अयोग्य और नेत्रो को प्रिय लगने वाळी अग्नि की ज्वाला तिनको को जला 
डालती है, वैसे ही केश और काजळ को धारण करनेवाली, छुने के अयोग्य 
नेत्रो को प्रिय लगने वाली (मनोहर) पाप रूपी अग्नि की ज्वालारूप स्त्रियाँ 
मनुष्य को जला डालती हैं । 


वासनाओं से पूर्ण होने के कारण आपाततः सरस मालूम पड़ने वाली, 
लेकिन वास्तव में नीरस यहाँ स्थित स्त्रियाँ अति दूरवर्तिनी यमपुरी में 
भीषणरूप से घघक रही नरकाग्नियों की उत्तम लकड़ियाँ हैं ।।१०-१२॥ 
सत्कार्योच्छुवासमात्रेश भुजङ्गदलनोत्कया । 
काम्तयोदिध्रयते जन्तुः करभ्येवोरगो विलातु ॥१३॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम्‌ । 
नार्यो नरविहङ्गानाभङ्ग बन्धनवागुरा; ॥१४॥ 
ललना विपुलालाने मनोमत्तमतङ्गजः । 
रतिश्शझ खलया ब्रह्मन्‌ बद्धस्तिष्ठति मकवतु ॥१५॥ 
जेसे टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छावाली रीछनी ( भालू की स्त्री ) अपनी 
साँस से विल में स्थित साँप को विल से निकालकर खा जाती है, वैसे ही 
लम्पट लोगों का धन और मन हरकर विनाश करने के लिए उत्कणिठत 
स्त्री दिखावे के लिए किए गए मिथ्याभूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर 
मनुष्य को अपने वश में कर लेती है । 
कामरूपी व्याध ने मूढ़-बुद्धि मनुष्यरूप पक्षियों को फंसाने के लिए 
स्त्रीरूप जाळ फेला रक्खे हैं । 
स्त्रीरूप विशाल आलान में रतिरूपी जंजीर से बँधा हुआ मनरूपी 
मदोन्मत्त हाथी गूंगे के समान चुपचाप बैठा रहता है । अर्थात्‌ असमर्थ 
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माएँ समय पाकर श्मशान में छिन्न-मिन्न होकर सोती हैं । १६- 


१५६ घेराग्य मातंण्डे 


होने के कारण अपने छुटकारे के लिए किसी उपाय का अवलम्बन नहीं 
करता ।।१२-१५।। 
जन्मपल्वलमत्स्यानां वित्तकदंमचारिणाम्‌ । 
पुंसां दुर्वासना रज्जुर्नारी बडिशपिण्डिका ॥१६॥ 
मन्दुर च तुरङ्गाणामालानामिव दन्तिनाम्‌ । 
पुंसा मन्त्र इवाऽहीनां बन्धनं वामलो वना ॥ १७॥ 
नानारसवतो चित्रा भोगभमिरियं मुने। 
स्त्रियमाश्चित्म संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥१८॥ 


जन्मस्थान रूपी छोटे-छोटे जलाशयो में उत्पन्न हो, घनरूपी पंक में 
विचरने वाले पुरुषरूपी मत्स्यो को फंसाने के लिए नारी बंशी के काँडे में 
लगी हुई आटे को गोली के समान है और दुर्वासना ही उस वंशी की डोर 
है | जेसे घोड़ों के लिए अश्वशाला बन्धन दै, हाथियों के लिए आलान 
बन्धन है ओर साँपों के लिए मन्त्र बन्धन है, वैसे ही पुरुषों के लिए नारी 
बंधन है | विविध रसों से पूर्ण भोग की भूमि यह विचित्र पृथ्वी स्त्रियों ही 
के सहारे दृढ़स्थिति को प्राप्त हुई है । इस संसार की हेतु स्त्री ही है, यदि 
स्त्री न होती तो संसार कभी का विलीन हो गया होता ॥ १६-१८ || 


कि स्तनेन किमक्ष्णा वा कि नितम्बेन कि भ्रू वा। 
मांसमात्र कसारेण क रोम्यहमवस्तुना ॥१६॥ 
इतो माँसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरे; । 
रह्मन्कतिपयेरेव याति स्त्री विशरारताम्‌ ॥२०॥ 
यास्तात पुरुष) स्थुलैर्लालिता मनुजै। प्रियाः । 

ता सुने प्रविभक्ताङ्गय' स्वपन्ति पितुम्‌ मिषु ॥२१॥ 


स्त्री के स्तन से, नेत्र से, नितम्त्र से ( कमर का पिछुला उभरा हुआ 
भाग ) अथवा भोंह से, जिसमें सारवस्तु के नाम पर केवल मांस छु) अतएव 
जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन ! मैं वह सब लेकर क्या 
करू गा £ इधर मांस, इधर रक्त और ड्धर ह्ड्याँ हैं; यही नारी का शरीर 
है, जो कुछ ही दिनों में जीर्ण-शीर्ण हो जाता है | 

जिन्हें अदुरदर्शों पुरुषों ने बडे लाड-प्यार से पाला-पोसा था, वे प्रियत- 
२१ ॥ 
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सर्वंवस्तु भयान्वितं भ्रुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १५७ 


यस्मिन्‌ घनतरस्नेहं सुखे पत्राङ कुराः स्त्रियः 

कान्तेन रचिता ब्रह्मान पीयते तेन जङ्गले ॥२२॥ 
केशाः शमशानवृक्षेषु यान्ति चामरलेखिकाम्‌ । 
ग्रस्थीन्युङ्भवदाभान्ति दिनेरवानि मण्डले ॥२३॥ 
पिबन्ति पांसवो रक्तं क्रव्यादाइचाप्यनेकशः॥ 
चर्माणि च शिवा भुङक्ते खं यान्ति प्राणवायवः ॥२४॥ 
इध्येषा ललनाङ गानामचिरेणाव भाविनी। 
स्थितिमंया व: कथिता कि श्रान्तिमनुधावथ ॥२५॥ 


प्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने बड़े प्रेम से कपर, कस्तूरी 
गोरोचन, केसर, चन्दनादि से भाँति के तिलक आदि बनाए थे, वही मुख 
थोड़े दिनों में निजेन बन में सूखता है । उनके सिर के बाल राख से धुसर 
होने के कारण श्मशान के वृक्षा में चँवर--ऐसे मालम होते हें और उनकी 
मांस और रक्त से शून्य सफेद हृड्डियाँ पृथ्वी में तारों के समान चमचमाती 
मालूम पड़ती हैं । उनके शरीर के रक्त को धूल सुखाती है और मांसाहारी 
जीव भी झुण्ड के झुण्ड उन पर टूट पड़ते हैं, उनके चाम को श्गाल नोच- 
नोच कर खाते हैं और उनका प्राणवायु आकाश में चला जाता है | 
ऐ संसार के मनुष्यों ! स्त्री के अंगों का थोड़े ही काल में होने वाला यह 
परिणाम मैंने आप लोगों से कहा | उसमें आप लोग क्यों भ्रांति कर रदे हैं ! 
ऐसे नाशवान्‌ स्त्री के शरीर की सुन्दरता और सत्यता का भ्रम निर्मूल है । 
॥ २२-२५ ॥ 
भुतपञ्चकसंघट्टसस्थान ललनाभिधम्‌। 
रसादभिपतत्वेतत्कथं नाम धियाऽन्वितः ॥२६॥ 
शोच्यता परमां याति तरुणास्तरुणीपर।। 
निबद्धः करिणी लोलो विन्ध्यखाते यथा गजः । २७॥ 
को नामाऽतिशयः पुंसां स्रीनाम्न्यपर नास्ति च। 
पेलवे भ्रूतसंघाते प्रोद्भूतजन पातब्रत ॥२८॥ ` 


पाँच भतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही “नारी?” 
नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । अतः विवेकबुद्धि सम्पन्न कोई भी पुरुष आसक्ति 
से प्रेरित होकर क्‍यों उसकी ओर टूट पड़ेगा ! 
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ऱ्य जैसे हथिनी के लिए चंचल हुआ हाथी, विन्थ्याचळपर्वत पर उसे फँसाने 
के छण बनाए गए गडढे में गिर कर बँध जाता है और परम शोचनीय 
अवस्था को पहुँच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फॅसे हुए तरुण 
झल को होती हे । जिसका “स्त्री” नाम यह दुसरा अभिधेय है, ऐसे तुच्छ 
भता क समूह में यानी स्त्री शरीशत्मक पाँच भृतों के पिण्ड में पुरुषों को 
ऐसा कोन विशेष प्रतीत होता है, जिससे की उनकी अग्नि में फतिंङ्गो की 
नाई विषयाग्नि में व्यामोह और राग से दृश्यमान गिरने को चेष्टा युक्ति- 
संगत कही जाय ॥ २६-२८ ॥ 
संनिवेशांशवे चित्र्यमज्ञानामेव तुष्टये । 
तज्ज्ञानां तु यथाभुत भुतपञ्चक दर्शनम्‌ ॥२९॥ 
पुत्रिकारक्तमांसस्य कान्तेयमिति सादरम्‌ । 
स्वदेहनाम्नाइस्थिचये श्लिष्यते मोहकक्रमः ॥३०॥ 
अङ्गमङ्ग नसम्पीड्य मांसंमांसेन च स्त्रिय: | 
पुराऽहमभवं प्रीतो यत्तव्मोहविजस्भितस्‌ ॥३१॥। 
सुकुमार और सुन्दर अवयवो के संनिवेश अंश को लेकर वैलक्ष्य का 
जो उपपादन करते हैं, वह तो केवल अज्ञानियों के लिए ही संतोष का विषय 
हो सकता है, पर जो तत्वज्ञ हैँ उनको तो उसमें उपस्थित पाँच भूतो का ही 
दर्शन होता है | हड्डियों के समह में देह नाम वाला पुरुप रक्त और मांस 
की पुतली का “यह मेरी प्रेयसी है? इस बुद्धि से जो आदर सहित आलिंगन 
करता हे, वह मोहंक काम का क्रम है । 
पहले में क्री के अंग से अंग का, मांस से मांस का संभर्दन कर जो 
प्रसन्न हुआ था, वह मेरा अज्ञान-विलास ही था ।।२६-३१॥ 


योगी 7 कान्तेत्युत्पललोचनेति विपुल श्रोणी भरेत्युत्सुक: 
भवुहरि पोनोत्त.ज्ृपयोदधेरति सुझुखाम्मोजेति सुभ्ररिति | 
दृष्टा माद्यति मोदतेऽतिरमते प्रस्तौति जानन्नपि 
्रत्यक्षाशुचिपुत्रिकां खियमहो मो हस्य दुश्चेष्टितम्‌ ॥३२॥ 
अहो ! मोह की केसी विचित्र महिमा है कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ पण्डित भी 
प्रत्यक्ष ही अपवित्रता की पुतळी-स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं, 
उसकी स्तुति करते हैं, आनन्दित होते हैं, रमण करते हैं और उत्करिठत 
होकर दे कमळनयनी ! दे विशाल नितम्बोंवाली ! हे विशालाक्षी ! हे 
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कल्याणि ! हे शुभे ! हे पुष्टपयोधरवाली ! हे सुन्दर भौंहोंवाली ! प्रभृति 
नाना प्रकार के सम्बोधनों से उसे सम्बोधित करते हैं ।।३२॥ 


महषि | क्रव्यादगृध्रगोमायुकोलेय . कवलाङ्षिकाः । 
वसिष्ठ | छियः समुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपङ्कुजेः ॥३३॥ 


सौवण कलशाम्भोज कलिका मातुलुङ्गवत्‌ । 
श्यते स्रोस्तनश्रेणी रक्तपृतिसुगन्धिका ॥३४॥ 
रसायनेन्दु निस्यन्द मधुविम्बासव द्रवेः। 
ग्रो्ठाभिधो मांसलवो लालक्त उपमीयते ।।३५॥ 


ग्रस्पाल्पाष्ठीवदाकारा भुजाक्ररास्यिशङ्खवः । 
महाबाहुलताशब्दवंणर्यन्ते कविभिः शुभैः ॥३६॥ 


कदलीस्तम्भसम्भार सुन्दरीभिस्तथा भृता । 
कुचशोभोचितानन्दा तोरणालिविराजते ॥३७॥ 


अज्ञान की विभूतियों के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए बताया गया है 
कि--कच्चे मांस का भक्षण करने वाले गीघ, गीदड़, कुत्ता आदि के कवल 
(कोळ) के योग्य अंगोंवाळी स्त्रियों का चन्द्र, चन्दन और कमल से जो 
साहश्य दिया जाता है, वह भी अज्ञान का ही विलास है । 

वास्तव में रक्त पूति गंध या लहू या पीप का दुर्गन्ध ही जिसका सुगन 
है, ऐसी स्त्रियों की स्तन-श्रेणी, जो लोक में स्वर्ण-कलश, कमल कुंडमल एवं 
विजौरा नीबू के सदृश दिखाई पडती है, वह केवल अज्ञान की ही भूति 
है| लार से आद्र ओष्ठ नामक मांस का टुकड़ा जो रसायन, अमृत, मधु, 
बिम्ब एवं मद्य के साथ उपमित होता है, वह भी अज्ञान का ही विलास है । 
प्रत्येक का विभाग कर यदि देखा जाय तो छोटे-छोटे पोर के सहश आकार 
वाले जो युजात्मक क्र र हड्डीरूपी वर्छियाँ हैं उनका सुन्दर भुजलता आदि 
उत्तम शब्दों से कवि लोग जो वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान की ही 
विभूति है । इसी प्रकार कदली के स्तम्भ युगलरूपी जंघों की सामग्री से 
युक्त सुन्दर रमणियों के द्वारा धारण की गई तथा स्तनरूपी कलशों की 
शोभा से द्रष्टाओं के नेत्रों को आनन्द देनेवाली तोरण-पंक्लि यानी काम- 
मन्दिर की तोरणमाला रूप करधनी स॒शोभित हो रही है, इत्यादि रूप से 
कृवि लोग क्रधनी का जो वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है | 


॥३३--३७॥ 
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महषि | सुवणांगोरीदूर्वायादलवच्छ्यामलापि वा। 
स्त | पोनोत्तज्ञस्तनाभोगभुग्नसुक्ष्मविलाग्तिका ॥२८॥ 


बृहन्नितम्बजघना रक्तपादसरो रुहा । 
राकाचन्द्रमुखी विम्बप्रतिविम्बरदच्छुदा | ३६॥ 
नीलेन्दीवरनीकाश नयनद्वयशो भिता । 
मत्तकोकिलसंल्लापा मत्तद्विरदगा मिनी ॥४०॥ 


कटाक्षेरनुगुह्वाति माँ पञ्चेषुशरोत्तमे : 
इति याँ मन्यते मूढः स तु पञ्चेषु शासितः ॥४१॥ 


जिसके स्वर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दूर्वादल के समान श्यामरूप है, 
कुचकलश जिसके उन्नत हैं, मध्यभाग सूकम हे, बड़े नितम्ब और जाँधो 
वाळी है तथा जिसका चरणतल कमल के सदृश रक्त वर्ण है, मुख पूर्णिमा 
के चन्द्रमा के समान है, पके विम्बाफल के समान अधरोष्ठ हैं, नील-कमल 
के समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत्त कोकिला के समान जिसके वचन और 
मत्त हाथी के समान जिसकी चाल हे - ऐसी स्त्री कामदेव के वाण के समान 
कटाक्षो से मेरे ऊपर कृपा कर रही है, इस प्रकार जो मूर्ख मानता है, वही 
काम का शिष्य है तथा वही काम के द्वारा शासित होता है ॥३८--४१॥ 
ह | अनुरकाङ्गगा लोललोचनालोकिताकृति। 
श्री राम | स्वस्थी कतु मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥४२॥ 
सती | खीजित स्पशांमात्रेण सवं पुण्य प्रणश्यति । 
शरीपद्मादेवी न अमो पातकी पापात्‌ पापिनां खिजितात्पर; ॥५३॥ 
अनुरागयकत महिलाओं के चंचल लोचनों के कटाक्ष-विक्षेप के लक्ष्य 
बने हुए मन को महान्‌ विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता | 
स्त्री के द्वारा जीते हुए पुरुष को स्पर्श करके सारा पुण्य नष्ट हो जाता 
०३ 6 5 ~ पि ~ N ~ ~ 
है | सम्पूणं प्रथ्वी पर के पापियों में स्त्री के द्वारा जीते गए पापी से बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है ॥४२-४३|| 
महि —_—_ hl ८ 
मह विलोक्येकान्तभ्रुतानि भुतान्यादो प्रजापति: । 
कश्यप | खयं चक्र स्वदेहार्धं यया पुंसा मतिहृ'ता ॥४४॥ 
शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । 
हृद्य शुत्धाराभं खोणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥४४॥ 
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न हि काश्चित्प्रियः जीणामञ्जसा स्वा शिषात्मनासु । 
पर्ति पुत्रं आतरं वा घ्नन्त्यथे घातयन्ति च॥४६॥ 


सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, 

तब उन्होंने अपने आधे शारीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने 
पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। सच है, स्त्रियों के चरित्र 
को भला, कौन जानता है। इनका मुह तो ऐसा होता है जैसे शरद 
ऋतु का खिला हुआ कमल । बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो 
अमृत घोल रक्खा हो; परन्तु हृदय ! वह तो इतना तीखा होता है मानो 
छुरे की पैनी घार हो । इसमें सदेह नहीं कि स्त्रियाँ अपनी लालसाओं की 
कठपुतली होती हैं । सच पूछो, तो वे किसी से प्यार नहीं करतीं । स्वार्थवश 
वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं । 
॥४४-४६॥ 


4 ववायं मलीमस। कायो दोगंन्ध्याद्यात्मकोञ्युचि: । 
सम्राट्‌ । कव गुणाः सौमनस्यादा ह्यध्यासो5विद्ययाकृत: ।।४७॥ 
उश्रवा | तस्मिन्कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । 
ग्रहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्रियाः ॥४ष।। 

कहाँ तो यह मैला-कुचैला दुर्गन्ध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ 
सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध और पुष्पोित गुण । परन्तु अज्ञानवश 
असुन्दर सें सुन्दरता का आरोप किया गया है । श्‍वान, “एगाल एवं रद्धं 
आदि तुच्छ जीवों के आहारभूत इस मलमूत्र से पूर्ण अत्यन्त ही अपवित्र - 
शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अहो ! इस स्त्री का 
मुखड़ा कितना सुन्दर है, नाक कितनी सुघड़ है और मन्द मन्द्‌ मुसुकान 
कितनी मनोहर है ॥४७-४८।| 


हा स्वङ,मांसरघि रस्तायुमज्जामेदो स्थिसंहतौ । 

ब्रह्मा | विरमूत्रपूयेरमतां क्रिमीणां कियदभ्तरसु ॥४९॥ 
बव शरीरमशेषाणां इलेष्मादीनां महाचयः। . 
वव चाङ्गशोभा सौभाग्यकमनीयादयो गुणाः ॥५०॥ 
मांसा खक्‌पुथविरमुत्रस्नायुमञ्जा स्थिसंहतौ । 
देहे चेप्रीतिमान्मुढो भविता नरकेऽपि सः ॥५१॥ 
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चमड़ी, मांस, रक्त, नाड़ी, मज्जा, मेद और हड्डियों के समुदायरूप 

इस स्त्री-शारीर में रमने वाले पुरुषों तथा मल-मूत्र और पीब में रमण करने 
वाले कीड़ों में कितना अन्तर है ! सम्पूर्ण कफ आदि घुणित वस्तुओं की 
महाराशिरूप यह शरीर कहाँ और अ ङ्गशोभा, सौन्दर्य एवं कमनीयता 
आदि गुण कहाँ ! मूर्ख मनुष्य मांस, रक्त, पीव, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, मज्जा 
और हड्डियों के समुदायरूप इस स्त्री-शरीर में यदि प्रीति करता है तो 
नरक में भी उसकी अवश्यमेव प्रीति होगी ।।४६-५९॥ 

च्लीणामवाच्यदेशस्य किलिन्ननाडीब्रणस्य च । 

ग्रभेदेऽपिमनो भेदाज्जन। प्रायेण वञ्च्यते ॥५२॥ 

चर्मेखण्डंद्रिघा भिन्चमपानोदुगा रधुपितस्‌ । 

ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहस किमतः परम्‌ ॥५३॥ 


स्त्रियों के उच्चारण न करने योग्य गुप्त अंग और सडे हुए नाड़ी के 
घाव में कोई भेद न होने पर भी मनुष्य अपने मन की मान्यता के भेद से 
प्रायः ठगा जाता है । स्त्रियों का वह गुप्त अङ्ग क्या है दो भागों 
में विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र | वह भी अपानवाझु के निकलने से हुरान्ध- 
पूर्ण रहता दै । जो लोग उसमें रमण करते हैं उन्हें नमस्कार है! भला, 
इससे बढ़कर दुस्साइस और क्या हो सकता है १।॥।५२-५३॥ 
वाह्नं | तत्वाग्तिः प्रमदानास घृतकुम्भसमः पुमान्‌। 
नारद | सुतामपि रहो जह्यादच्यद्ठा यावदर्थकृत्‌ ॥५४॥। 
५४-५७ | कल्पयित्वाऽश्मना यावदाभासमिदमीश्वरः । 
्वेतं तावन्न, विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपयंयः ॥५४॥ 
जह्याद्‌ यदथ स्वप्राणान्हन्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌ । 
तस्यां स्वत्वं खनियाँ जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जिता ॥५६॥ 
कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं ववेदं तुच्छं कलेवरम्‌ । 
कव तदीय रतिर्भार्था कवायमात्मा नभरछदिः ॥५७॥ 


स्त्रियाँ आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान | एकान्त 
में तो अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए । जब वह एकान्त में 
न हो; तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए । 
जब तक यह जीव आत्मसाक्षात्कार के द्वारा इन देह और इन्द्रियों को 
प्रतीतिमात्र निश्चय करके स्वतन्त्र नहीं हो जाता, तब तक 'मे पुरुष हूँ 
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और यह स्त्री है'--यह द्वेत नहीं मिटता और तब तक यह' भी निश्चित 
है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग-बुद्धि 
हो ही जाएगी | लोग जिस स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, 
यहाँ तक कि अपने माँ-बाप ओर गुरु को भी मार डालते हैं, उस स्त्री 
से जिसने अपनी ममता इटा ली, उसने स्वयं नित्यविजयी भगवान्‌ पर 
भी विजय प्राप्त कर ली । यह शरीर अन्त में कीड़े, विष्ठा या राख की 
ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें 
आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी 
ढक रखने वाला अनन्त आत्मा ! ॥१४-५७।। 


लिङ्ग पुराण में भी कहा गया है कि :-- 


खियः सदा परित्याज्याः ख्रीसंगं न च कारयेत्‌ । 
कुणपेषु यथा चित्त तदा कुर्याहिचक्षणः॥५८ 
विएधरत्रोत्सगंकालेषु बहिभूमौ यथा मति; | 
तथा कार्या रतो चापि स्वदारे चान्यतः कुतः ।;५६॥ 
भोगेन तृप्तिनेवास्ति विषयाशां विचारत।। 
तस्माडिरागः कतंव्यो मनसाकर्मणागिरा ॥६०॥ 


श्रविरक्तो यतो मर्त्यो नानायोनिषु वतंते ॥६१॥ 


स्त्रियाँ सदैव परित्याज्य हैं, स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए । विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिए कि शव के प्रति मन में जो भाव हो सकता है वही 
भाव स्त्रियों के भी प्रति रक्खे । मल-मूत्र का उत्सर्ग करने के समय बाह्य 
भूमि में जैसी बुद्धि रहती है वैसी ही बुद्धि अपनी स्त्री के साथ रमण करने 
में भी करनी चाहिए । तो फिर दूसरी स्त्रियों में भिन्न-बुद्धि कहाँ से होगी ! 
विचार करके देखा जाय तो मनुष्य को विषयों से तृप्ति कमी होती ही 
नहीं | इसलिए मन, वाणी और शारीर से इन विषयों के प्रति सर्वदा वैराग्य 
ही करना चाहिए; क्योंकि वैराग्यशून्य मनुष्य नाना योनियों में केवल 
चक्कर ही काटता रहता है ।।५८-६१।। 


आत्मपुराण में भी मोक्षाश्रमी पुरुषों के लिए बताया गया है कि ।— 
आत्मतः ्षेममन्तविच्छंश्रतुर्थाश्रममागतः । 
न कुर्याद्योषिता सङ्ग मनसावपुषेन्द्रियेः॥६२॥ 
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विलीयते घृतँ यद्ददग्नेः संसगंतस्तथा । 
नारी संसगेत। पुंसो धेय नश्यति सवंथा ॥६३॥ 
एक़ एव प्रतीकारो नारीसपंविषे भुवि। 
्ासाञ्च स्मरणां तहदशंनादेश्व वजँनस्‌ ।.६'४॥ 


जो अपने आत्यन्तिक कल्याण की प्राप्ति के लिए संन्यास-आश्रम को 
स्वीकार किया है उसको चाहिए कि वह सन, शरीर तथा इन्द्रियों से 
कभी भी स्त्री का संग न करे, कयोंकि-वह उस आश्रम से च्युत करने वाला 
है । जैसे अग्नि के सम्पर्क से घत पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्री के संसर्ग 
से पुरुष की धीरता सर्वथा नष्ट हो जाती है । इस पृथ्वीतल में स्त्रीरूपी 
सर्प के विष के हटाने का एक ही उपाय है कि सनुष्य स्त्रियों के रूप का 
स्मरण एवं प्रत्यक्ष दर्शन कभी भी न करे ।।६२-६४।। 


न संभाषेरिस्त्रयं कांचित्पूवदृष्टा च न स्मरेत्‌ । 
कथां च वजंयेत्तासां न पवयेल्लिखितामपि ॥६५॥ 
एतच्चतुष्टयं मोहाएस्त्रीणामाचरतो यतेः। 
चित्तं विक्रियतेऽदश्यं तहिकाराह्प्रणश्यति ॥६६। 


कल्याणकामी पुरुष कभी भी स्त्री से संभाषण न करे, ूर्वपरिचित 
किसी भी स्त्री का स्मरण भी न करे, स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे तथा 
स्त्रियों से सम्वन्धित कोई चर्चा भी न सुने; क्योंकि मोहपूर्वक की गई स्त्री 
सम्बन्धी चर्चा, उसका स्मरण, स्त्रीचित्रावळोकन तथा सम्भाषण आदि से 
मन में विकार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है और वह उसकी योगभ्रष्टता 
का कारण होता है ॥६५-६६॥ 
सुजीणोऽपि सुजीर्णासु विद्वान्स्त्रीषु न विश्वसेत्‌ । 
सुजीर्णास्वपि कम्थासु सञ्जते जीणंमम्बरम्‌ ॥६७॥ 
वासना यत्र यस्य स्यात्स तं स्वप्नेषु पश्यति । 
स्वप्नवन्मरणे ज्ञेयं वासनातो वपुनृःणाम्‌ ॥६८। 
कामिना कामिनीनां च सञ्ञात्कामी भवेत्पुमान्‌ । 
देहान्तरे ततः क्रोधी लोभी मोही च जायते ॥६६॥ 


भगवान्‌ 
ब्रह्मा 
६५-६६ 


">>> 


कामक्रोधादिसंसर्गादशुद्ध जायते मनः । 
अशुद्ध मनसि ब्रह्मज्ञानं तच्च वितव्यति ॥७०॥ 
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अत्यन्त बृद्ध हुआ विद्वान्‌ संन्यासी सुवृद्धा स्त्री का भी विश्वास न करे, 
क्योंकि पुरानी गुदड़ी में पुराना कपड़ा ही लगाया जाता है । 


जिसमें जिसकी वासना रहती हे, वही उसको स्वप्न में दीखता है । 

स्वप्न की भाँति सरण में भी समझ लेना चाहिए । मरण काल में जिसकी 
वासना जिसमें रहती है उसी को या उसी रूप को वह प्राप्त होता है क्योंकि 
वासनामय ही इसका वपु है। कामी पुरुषों के और स्त्रियों के संग से 
पुरुष भी कामी हो जाता है उसके परिणामस्वरूप जन्मान्तर एवं देद्वान्तर 
में भी क्रोधी, लोभी ओर मोही हो जाता है । इस प्रकार काम-क्रोधादिकों के 
सम्बन्ध से मन भी अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मन में उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान 
भी सर्वथा विनष्ट हो जाता है ।।६७-७०॥ 

कामक्रोधादिसंसक्तो ब्रह्मज्ञानविर्वाजतः । 

मार्गह्यपरिभ्रष्टस्द्वतीय॑ मागंमात्रजेत्‌ ॥७१॥ 

तृतीयेध्ध्वनि संप्राप्तः पुण्यविद्याविर्वाजत। । 

कीटादिदेहभाजी सन्नरकाच्च न निःसरेतु॥७२॥ 

श्रेयस्कासस्ततो नित्यं चतुर्थाश्नममागतः। 

कामिनां कामिनीनां च संगं सर्वात्मना त्यजेत्‌ ॥७३॥ 

जो पुरुष काम, क्रोधादिकों में संसक्त एवं ब्रह्मज्ञान से शन्य दै वह ज्ञान 

और उपासनारूप सार्गद्य से परिश्रष्ट हुआ, तृतीयमार्ग को यानी कृमि- 
कीट आदि योनियों को ही प्राप्त होता है । तृतीय मार्ग को प्राप्त होकर 
पुनः वह पुण्यविद्या से सर्वथा रहित हो जाता दै इसके फलस्वरूप केवल 
कीट आदि शारीर को ही प्राप्त करने वाला वह पुरुष नरक से कभी निस्तार 
को प्राप्त नहीं हो पाता । इसलिए चटुर्थाश्रमावलम्बी कल्याणकामी पुरुष 
को चाहिए, कि वह सर्व प्रकार से प्रयत्नपूर्वक स्त्रयो एवं स्त्री-लम्पट कामी 
पुरुषों का संग परित्याग कर दे ।।७१-७३॥ 


अवधूतालरोमाण | उत्तानोच्छिश्नमण्डकपाटितोदरसंति भे । 
श्री शुकदेवजो | क्लेदिनीच्छ्ाब्रणे शुक्तिंसंतिभे कस्य जायते ॥७४॥ 
७४ 
उत्तान करके काटे गए मेढक के फटे हुए पेट के समान, आद्र व्रण 
के समान, सीपी के समान, उस स्त्री की योनि में रमण को किसकी इच्छा 
उत्पन्न होगी ! ।।७४।। 
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जिताहारोऽयवा बृद्धोविरक्तो व्याधितोऽपि वा । 
यतिन गच्छेत्तं देशं यत्र स्यात्प्रतिमास्त्रियः । ७५॥ 
यस्तु प्रव्रजितो श्रत्वा पुनः सेवेत्त, मेथुनस्‌ । 
बष्टिवर्ष सहत्नाणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥७६॥ 
बिषयासक्तचित्तो हि यतिर्मोक्षं न विन्दति। 
यत्तेन विषयासक्ति तस्माद्योगी विवर्जयेत्‌ ॥७७॥ 
विषवल्ली मर्रुध्धिये बाधते प्राणिनं यथा। 
योषित्स्पर्शी तथा वायुर्बाधते मस्करीश्वरस्‌ ॥७८॥ 


यति जिताहार हो अथवा बृद्ध, विरक्त हो या रोग के द्वारा पीड़ित हो,” 


किसी भी अवस्था में उस क्षेत्र में न जाय, जहाँ पर स्त्रियों का रूप दृष्टि- 
गोचर होता हो । जो संन्यासी होकर पुनः स्त्री के साथ मैथुन का सेवन 
करता है वह इस पाप के फलस्वरूप साठ हजार वर्ष तक विष्ठा का कोड़ा 
होता है । जिस यति का चित्त विषयों में आसक्त रहता है, वह विदेह कैवल्य 
रूप मोक्ष को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए साघन-सम्पन्न योगी को 
चाहिये कि वह प्रयत्नपूर्वक अपने चित्त को विषयासक्त से पूर्णतया निवृत्त 
करे । जिस प्रकार विष की लता विन्ध्याचल पर्वत पर प्राणियों को अपने 
स्पर्श से पीड़ित करती है उसी प्रकार स्त्री को स्पर्श करने वाली वायु बुद्धि- 
मान्‌ को भी पीडित करती हे ॥ ७५-७८ ॥ 


संभाषणावलोकादि दूरे तिष्ठति योषिताम्‌ । 
आहिदंशस्मृतिरिव स्मृतिस्तासां मृतिप्रदा ॥७९॥। 
योषिन्मूला बुधेः प्रोक्ता सर्वऽनर्था। शरीरिणाम । 
अपि बह्यान्द्रचन्द्रादि देवानां का कथा नृणाम ॥८०॥ 
अपि राज्यं नरकव॒त्स्वएं पश्येच्च लोष्ठवतु । 
स्त्रियं कुणपवत्पश्येद्यस्ताश दुलंभो यति। ॥८१॥ 
सङ्ग त्यजेत मिथुतब्रतिनां मुमुक्षः 

सर्वात्मना न विखजेद्‌ बहिरिन्द्रियाण । 
एकश्चरच्‌ रहसि चित्तमनन्तईशे 

युञ्जीत तऽतिषु साधुषु चेरप्रसङ्ग। ॥ढर।| 


स्त्रियों के सम्भाषण एबं अवलोकन आदि से सर्वथा दूर रहना चाहिए । 


कल्याण फ्रामियों के लिए उनकी स्मृति भी सर्पदंश की स्मृति की भाँति 
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सृत्युपद होती है । विद्वानों का कथन है कि सभी शारीरघारियों के लिए 
एकमात्र स्त्रियाँ ही समस्त अनथों की मूल कारण हैं | यहाँ तक कि जब 
ब्रह्मा, इन्द्र एवं चन्द्र आदि देवताओं के लिये भी अनर्थकारक सिद्ध हुई 
हैं तो फिर सामान्य मनुष्यों की क्या बात है ! 


जो राज्य को नरक के तुल्य, स्वर्ण को मिट्टी के ढेले के तुल्य एव स्त्री 
को शव के तुल्य देखता है ऐसा यति इस भूमण्डल पर अत्यन्त ही डुलेभ है। 
अतः मोक्षाभिलाषी पुरुष को चाहिए कि बह विषयभोगळम्पट प्राणियों का 
संग दर से सर्वथा परित्याग कर दे और क्षणभर के लिये भी अपनी इन्द्रियों 
को बहिमु'ख न होने दे । वह एकाकी विचरण करता हुआ, एकान्त में अपने 
चित्त को स्वरूपभूत सर्वव्यापी परमात्मा में जोड़े । यदि संग करने की अपेक्षा 
ही हो, तो वह अपने साधन में सहायकमूत परमास्मनिष्ठासम्पन्न महापुरुषो 
का ही केवळ संग करे ॥ ७६-८२ | 
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९ ज के क (5 
पुनः वैराग्याथ मनुष्यो के नरकपात को हेतुभूता 
| स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों का विशद वर्णन 


| | श्रीतुलसी ग्रापातमधुरामन्ते चाभ्तकां पुरुषस्यताम्‌ । 

| देवी १-२१| विषकुम्भाकाररूपाममृतास्याञ्च संततस्‌ ॥१॥ 
हृदये क्षरधाराभां शबवस्मघुरभाषिणीस्‌ । 
स्वकार्यपरितिष्पत्तितत्परा सततं सदा ॥२॥ 
कार्याथे स्वामिवशगामन्यधेवावशा सदा | 
स्वान्तर्मलिनरूपां च प्रसञ्चवदनेक्षणाम्‌ ॥३॥ 
श्रुतौ पुराणे यासां च चरित्रमतिदूषितस्‌ । 
तासु को विश्वसेत्माज्ञों ह्यप्राज्ञ इव सवंदा॥४॥ 


देखने मै सुन्दर लगने पर भी अन्त में पुरुषों का नाश करने वाली, 
सदा अमृततुल्य मुख होने पर भी विषपूण घट के सहश रूपवाली, हृदय में 

. ज्ञुरे की घार की आभा वाली, सदैव मधुरभाषण करने वाली, नित्य-निरन्तर 
अपने कार्य की सिद्धि करने में तत्पर रहने वाली, अपने स्वार्थ के लिए ही | 
अपने स्वामी के वश में रहने वाली, अन्यथा सर्वदा वश में न रहने वाली, | 
मलिन अन्तःकरणवाली) प्रसन्न मुख और नेत्रों वाली उस स्त्री का, जिसका 
अति दषित चरित्र भ्र,तिया एवं पुराणों में सर्वत्र निरूपण किया गया है, 
कौन प्रज्ञावान्‌ पुरुष प्रज्ञाहीन की भाँति विश्वास करे ! ॥ १-४ || 


तासां को वा रिपुमित्र प्रार्थयन्तीं नवं नवम्‌ । 

दृष्टा सुवेशं पुरुषमिच्छन्ती हृदये सदा ॥५॥ 
बाह्ये स्वात्मसतीस्वं च ज्ञापयन्ती प्रयत्नत! । 
शइवश्कामां च रामा च कामाधारां मनोहराम्‌ ॥६॥ 
बाह्ये छलाच्छादयन्तीं स्वान्तमेधुनलालसाम्‌ । 

कान्तं ग्रसन्तीं रहसि बाह्येऽतीव सुलण्जिताम्‌ ॥७॥ 
मानिनीं मेथुनाभावे कोपिनी कलह्वाङ्कुराम्‌ । 
संभोतां भूरिसम्भोगात्स्वल्प मेथुनदुःखिताम्‌ ॥५॥ 
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ुभृष्टान्नं शीततोयमाकाङक्षन्तीं च मानसे । 
सुन्दरं रसिकं कान्तं युवानं शुशिनं सदा ॥६॥ 
सुतात्परमतिस्तेहं कुर्वन्ती रतिकर्तरि। 
प्राणाधिकं प्रियतमं सम्भोगकुशलं प्रियस्‌ ॥१०॥ 
पद्यन्तीं रिपुतुल्यं च बुद्धे वा मेथुनाक्षमस्‌ । 
कलह कुवंन्तीं शश्वरोनसाद्ध सुकोपनास्‌ ॥११॥ 
दादवत्कपटरूपां च सवंदोषाश्रयां सदा। 
बरह्मविष्णुशिवादीनां दुस्त्यज्यां मोहरूपिणीस्‌ ॥१२॥ 
| तपोमार्भागंलां शश्वन्पुक्तिद्वारकपाटिकास्‌ । 
हरेभंक्तिव्यवहितां सवँमायाकरण्डिकाम्‌ ॥१३॥ 
| संसारकारागारे च दाइवब्तिगडरूपिणीस्‌ । 
इन्द्रजालस्वरूपां च मिथ्या च स्वप्तरूपिणीम्‌ ॥१४॥ 
विश्नती बाह्यसौद्धयंमध्याङ्गमतिकुस्सितम्‌ । 
नाना विस्मृत्रपुपानामाधारं॑ मलसँयुतम्‌ । 
दुर्गस्थिदोषसंयुक्त॑ रक्ताक्तं चाप्यसंस्कृतम्‌ ॥१५॥ 
मायारूपं सायिनां च विधिना निर्मितँ पुरा । 
विषरूपां गुमुक्षणामद्दरयाँ चेव सवदा ॥१६॥ 
भला, उन स्त्रियों का कौन शत्रु है और कौन मित्र है ! जो कि नित्य 
नए-नए. पुरुषों की याञ्चा करने वाली, सुन्दरवेषयुक्त पुरुष को देखक्रर 
हृदय में सदा उसकी इच्छा रखने वाली, बाहर से प्रयत्नपूर्वक अपना 
सतीत्व प्रदर्शित करने. वाली, सदैव काम-भाव से युक्त रहने वाली, 
रमण के लिए सदैव उद्यत रहने वाली, काम की आधारभूता होकर मन 
का हरण करने वाली, बाह्यरूप में अपने अन्दर की मैथुन-लालसा को छुल- 
पूर्वक छिपानेवाली, एकान्त में प्रियतम को ग्रस लेने वाली, बाह्यरूप में 
अत्यधिक लज्जावाली, मैथुन का अभाव होने पर मान करने वाली, कोपन- 
शीलवाली, कलह के लिए अ'कुररूपवाली, अत्यधिक संभोग से भयभीत 
रहनेवाली, अत्यल्प मैथुन से दुःखी रहने वाली, मन में अच्छे मिष्ठान्न एवं 
शीतल जल की आकांक्षा करने वाली, सदैव गुणयुक्त, सुन्दर, युवक, रसिक, 
रतिकर्ता प्रियतम पर पुत्र से भी अधिक स्नेह करने वाली, सम्भोग में 
कुशळ प्रियतम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समभनेवाली, वृद्ध अथवा | 
मैथुन में असमर्थ पुरुष को शत्र तुल्य देखनेवाली, उसके साथ सदा-खवंदा 
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कलह करनेवाली, अत्यन्त अधिक कोपवाली, निरन्तर कपररूपवाली, सर्व- 
दोषों के आश्रयरूपवाली, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि के लिए भी 
कठिनाई से त्यागी जाने वाली, मोहरूपवाली, तपोमार्ग के लिए अर्गला- 
स्वरूपिणी, मुक्ति के द्वार के लिए सर्वदा किवाड़ीरूपवाली, विष्णु की भक्त 
में व्यवधानरूपवाली, सब प्रकार की मायाओं की पिटारीरूपवाली, संसार 
रूपी कारागार में जकड़ने के लिए नित्यवेड़ीरूपवालो स्त्री इन्द्रजालस्वरूपा 
एवं स्वप्न के समान मिथ्या कहो गई है । यह बाहर से तो अत्यन्त सुन्दरता 
धारण करती है परन्तु उसके भीतर के अङ्ग अतिकुत्सितभावों से परिपूर्ण 
हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीब और मल आदि नाना प्रकार की 
ढुगन्धपूर्ण वस्तुओं का आधार है । रक्कर्जित तथा दोषपूर्ण यह नारी शरीर 
कभी भी पवित्र नहीँ रहता । सृष्टि की रचना के समय भगवान्‌ ब्रह्मा ने 
मायावी व्यक्तियों के लिए ही इस मायास्वरूपिणी स्त्री का सुजन किया 
है । मोक्षाभिलाषी मुमुत्षुओ के लिए यह सर्वदा ही विषवत्‌ काम करती है । 
इसलिए मोक्षकामी पुरुषों के लिए कभी भी स्त्रियाँ दर्शनीय नहीं हैं ।।५-१६॥ 

निन्दति पितरोदेवाबान्धवाः खीजितं जनम्‌ ! 

ल्लोजितं मनसावाचा पिता भ्राता च निन्दति ॥१७॥ 

शुद्धये ढिप्रो दशाहेन जातके सूतके तथा। 

भूमिपोहादशाहेन वेश्यः पञ्चदशाहतः ॥१८॥ 

श्रो मासेन वेदेषु भाव्वइणांसङ्कुर।। 

अशुचि। खोजितः शुद्धये च्चितादाहनकालत। ॥१६॥ 

न गृह्हुन्तो चछया तस्य पितरः पिण्डतपंणम्‌ । 

न गृह्लुन्तीच्छ्या देवास्तस्य पुष्पजलादिकमु ॥२०॥ 

कि तस्य ज्ञान तपसा जप होमप्रपुजने।। 

कि बिद्यया वा यशसा खोभियेस्य मनोहृतम्‌ ॥२१॥ 


स्त्रीजित मनुष्य की तो पितर, देवता तथा बान्धव आदि सभौ निन्दा 
करते हैं । यहाँ तक कि माता, पिता तथा भाता भी मन ही मन तथा वाणी 
द्वारा भी उसको निन्दा करने से नहीं चूकते । 


जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशौच में ब्राह्मण 
हो जाता है, क्षत्रिय बारह दिनों पर और वैश्य पन्द्रह 
हैं तथा शूद्रों की शुद्धि एक महीने पर होती है, 


दस दिनों पर शुद्ध 


दिनों पर शुद्ध होते 
वैसे ही गान्धर्व-विवाहः 
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सम्बन्धी पति-पत्नी की सन्तान मी समपानुसार शुद्ध हो जाती है, उसमें 
वर्णसंकर दोष नहीं आता, यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध दै । परन्तु स्त्रीजित 
मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती । चिता पर जलते समय ही वह 
इस पाप से मुक्त होता है । स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिण्ड 
और तर्पण को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते | देवता भी उसके समर्पण 
किए हुए पुष्प और जल आदि लेने में सम्मत नहीं होते । जिसके मन को 
स्त्री ने हरण कर लिया है उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, 
विद्या अथवा यश से क्या लाभ हुआ ! अर्थात्‌ स्त्रीजित पुरुष का उपयुक्त 
सत्र व्यर्थ हो जाता है उसके उप ज्ञान आदि अजंन से कोई फल सिद्ध 
नहीं हुआ ॥१७-२१॥ 


महष ।तारोर्यं त्रिधुववे सुक्मिारगेनिरोधकम । 


दुर्वाधा |व्यरधानं तपस्यायाः सततं RS ॥२२॥ 
२२-२७ । कारागारे च संसारे दुर्वहंनिगडं परसु। 


ग्रच्छेय' ज्ञानखड्गेश्च मह॒द्भिः शंकरादिभिः॥२३॥ 
संगिच्छायातिरिळं च कमंभोगातरात्परस्‌ । 
इन्द्रियाणोस्ब्रियाधाराड्दथाश्च सतेरपि॥२४॥ 
आदेह संगिनी छाया भोगान्त भोग एव च। 
देहेन्द्रियाणि जोवान्तं विद्या चेवावशौलिनम्‌ ॥२५॥ 
मतिइचेवावशीलांता सुख्नीजन्मजन्मनि । 
यावज्जीवी च सुक्षीको न तावज्जन्मखएडनसू ॥२६॥ 
यावच्च जोविनो जन्म तावदृभोगः सुखा हुः । 
परं सुनीद्र सवस्माद्वरिपादाब्जसेवनम्‌ ॥२७॥ 


नारी का रूप त्रिभुवन में सर्वदा मुक्ति का निरोधक है तथा तपस्या में 
व्यवधान डालनेवाला और सदा ही मोह का कारण है। यह संसाररूपी 
कारागार में बड़ी भारी बेडी हे जितका भार वहन करना अत्यन्त दुष्कर 
है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खङ्ग से उस बेड़ी को काट नहीं 
सकते | नारी सदा साथ देने वालो छाया से भी अधिक सहगामिनी 
है । वह कर्म-भोग, इन्द्रिय, इन्द्रियाधार, विद्या ओर बुद्धि से भी अधिक 
बाँधने वाली है | छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती है । भोग तभी 
तक साथ देते हैं जब तक उनकी समाप्ति न हो जाए। देह और इन्द्रियाँ 
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जीवनपर्यन्त ही साथ रहती हैं । विद्या जब तक उसका अनुशीलन होता है 
तभी तक साथ देती है । यही दशा बुद्धि की भी है । परन्तु सुन्दरी स्त्री 
जन्म-जन्म में मनुष्य को बन्धन में डाले रहती है । सुन्दरी. स्त्री बाला 
पुरुष जब तक जीता है, तब तक अपने अन्म-मरण रूपी बन्धन का निवारण 
नहीं कर सकता । जब तक जीवधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग 
सुखप्रद जान पड़ते हैं परन्तु सबसे अधिक सुखदायिनी है श्री हरि के 
चरणों की सेवा ।।२२-२७॥ 


दृषणामिभूतस्तेबं द्वस्तानेवा भिपरिप्लवन्‌ । 
संसारतन्त्रवाहिन्यस्तत्र बुद्धय त योषितः ॥१८॥ 


प्रकृत्याक्षेत्रभुतास्ता नराः क््षेत्रज्ञलक्षणः। 
तस्मादेवाविशेषेण नरोऽतीयादु विशेषत: ॥२९॥ 
कृत्याह्मेता घोररूपा मोहृयन्त्यविचक्षणान्‌ । 
रजस्यन्तह्ता मूतिरिन्द्रियाणा सनातनी ॥३०॥ 
तस्मात्‌ तदात्मकादु रागाद्‌ बीजाउजाथन्ति जन्तवः । 
स्वदेहजान्‌ स्वसंज्ञाच्‌ यढवङ्ञातुकुमीस्त्यजेतु । 
स्वसंज्ञांनु स्वकांस्तद्वतु सुत संज्ञान्‌ कृमींस्त्यजेतु ॥३१॥ 


वृष्णा से अभिभूत तथा कामक्रोधादि दोषों से बद्ध होकर उन्हीं का 
अनुसरण करता हुआ मनुष्य \ मदान्‌ दुःख उठाता हे । यदि उनसे छूटने 
की इच्छा दो तो ) स्त्रियों का संसाररूपी वस्त्र को बुनने बाली तन्तुवाहिनी 
समझे और उनसे दूर रदे । स्त्रियां प्रकृति के वुल्य हैं अतः चेत्रस्वरूपा हैं 
और पुरुष क्षेत्रशस्वरूप है । ( जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरुषों को बाँघती है 
उसी प्रकार ये स्त्रियाँ मी पुरुषों को अपने मोह-जाल में बाँध लेती हैं) 
इसलिए, सामान्यत प्रत्येक पुरुष को विशेषपूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना 
चाहिए | ये स्त्रियां भयानक कृत्या के समान हैं, अतः अज्ञानी मनुष्यों को 
मोह में डाल देती हैं । इन्द्रियों में विकार उत्पन्न करने वाली यह सनातन 
नारी-मूति रजोगुण से तिरोहित दै । अतः स्त्री-सम्बन्धी अनुराग के कारण 
पुरुष के वीर्य से जीवों की उत्पत्ति होती हे) जैसे मनुष्य अपनी ही देह 
से उत्पन्न हुए जू. और छीख आदि स्वेदज कीटों को अपना न मानकर 
त्याग देता है उसी प्रकार अपने कहलाने वाले जो अनात्मा पुत्र” नामधारी 
कीट हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए ॥२८-३१॥ 
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शुक्रतो रसतदचेव देहाउजायन्ति जन्तवः । 
स्वभावात्‌ कमंयोगाद्‌ वा तानुपेक्षेत बुद्धिमान्‌ ॥३२॥ 


योषितां न कथा श्राव्या न निरीक्ष्या निरम्बरा!। 
कर्थञ्चदु दशंनादासां दुर्बलानां विसेद्रजः ॥३३॥ 


मध्ये च ह्ृदयस्येका शिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्रं संकल्पजं न्‌णाँ सवंयात्रेविसुञुचति ॥१४॥ 


पयस्यन्तहितं सपिरयदन्निमंथ्यते खजेः। 
शुक्रं निर्मथ्यते तष्टदु देह संकल्पजैः खजैः ॥१४। 
स्वप्नेऽप्येवं यथाभ्येति मनः संकल्पजं रज: । 
शुक्रं संकल्पजं देहात्‌ रूजत्यस्थ मनोवहा ॥३६९॥ 


इस शरीर से वीर्य द्वारा अथवा पसीनों द्वारा स्वभाव से अथवा प्रारब्ध 

के अनुसार जन्तुओ का जन्म होता दै । बुद्धिमान्‌ पुरुषों को उनकी उपेक्षा 
करनी चाहिए । स्त्रियों की चर्चा न सुने । उन्हें नंगी अवस्था में न देखे; 
क्योंकि यदि किसी प्रकार नग्नावस्था में उन पर इष्टि चली जाती है तो 
दुर्बल हृदय वाले पुरुषों के मन में रजोगुण-राग या कामभाव. का प्रवेश 
हो जाता है | हृदय के मध्य भाग में एक मनोवहा नाम की नाड़ी है जो 
पुरुषों के काम-विषयक संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीर्य को खींच कर 
बाहर निकाल देती है । जिस प्रकार दघ में छिपे हुए घी को मथानी से मथ 
कर अलग किया जाता दै, उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और इन्द्रियों से होने 
बाले स्त्रियों के दर्शन एवं स्पर्श आदि से मथित होकर पुरुष का वीर्य 
बाहर निकल जाता है । जैसे स्वप्न में संसर्ग न होने पर भी मन के संकल्प 
से उत्पन्न हुआ स्त्रीविषयक राग उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार मनो- 
वहा? नाडो पुरुष के शरीर से संकल्पजनित वीर्य का निःसारण कर देती है । 
॥ २२-२६ ॥ 


भगवान्‌ उरोमुखं स्तनं खीणां कटाक्षं हास्यमेव च। 
श्री कृष्णा | विनाशबीज. रूपं च विपदां कारणां सदा ॥१७॥ 


“अगवान्‌ | माद्यति प्रमदां दृष्टा सुरा पोत्वा च माद्यति। 
ब्रह्मा _ तस्मादृदृष्टिविषां नारी दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥३८॥ 


कक 
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महि | न केवलं ब्रतोपेता। ख्रीसङ्गातपापमाप्नुयुः । 

विश्वामित्र | व्रतबाह्या श्रपि नराः सक्ताः खीषु पतन्त्यधः ॥३६॥ 

_१९-४७ | संसारश्रमणां नारी प्रथमेति समागमे । 
वह्िप्रदक्षिणाव्याजन्यायेनेव प्रदशंयेतु ॥४०॥ 
तस्मास्छीमिस्समं प्राज्ञ सम्भाषणामपि वर्जयेत्‌ । 


ग्रस्तां तावत्समासङ्गो य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥४१॥ 


स्त्रियों का उरु, मुख, स्तन, कटाक्ष एवं हास्यादि न देखे, क्योंकि ये 
सब विनाश के बीज हैं | उनका रूप सदा-सर्वंदा ही विपत्ति का कारण 
होता है । मनुष्य मदिरा को तो पीने पर मतवाला होता है, परन्तु तरुणी 
स्त्री को देखकर ही उन्मत्त हो उठता है। इसलिए दर्शनमात्र से विष का- 
सा प्रभाव डालने वाळी नारी को दूर से ही त्याग दे। 


केवल व्रतसंयुक्क पुरुष ही स्त्री के संग से पाप को प्राप्त नहीं होते, 
बल्कि व्रत से बाहर वाले भी मनुष्य स्त्रियों में आसक्त होकर नीचे गिरते हैं 
यानी नरक को प्राप्त होते हैं। क्योंकि प्रथम मिलाप में ही स्त्री अग्नि की 
प्रदक्षिणा के व्याज ( बहाने ) के न्याय से संसार में भ्रमण को दिखाती है । 
इसलिए जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अपना आत्यन्तिक कल्याण सम्पादन करना 
चाहता हो, उसके लिए स्त्रियों से सम्भाषण भी वर्जित है । ३७-४१ ॥ 
भ्रङ्गारसदृशीनारी घृतकुम्भसमः पुमान्‌। 
्रस्पर्शाद्‌ दढतामेति तत्सम्पर्काहिलीयते ॥४९॥ 
खयो मूलमनर्थानां सवषां प्राणिना भुवि। 
तस्पात्याज्याः सुदूरेण ताः स्वगॅस्यनिरोधका: ॥४३॥ 


स्त्री अंगार के सदृश एवं पुरुष घृत के घड़े के तुल्य है । जैसे घृत अग्नि 
के सम्पर्क के अभाव में कठोर रहता है तथा सम्पर्क से पिघल जाता ३) उसी 
प्रकार पुरुष भी स्त्रीसम्पकं के अमाव में कठोर रहता है तथा उसका सम्पर्क 
प्राप्त होने पर काम से द्रवीभूत हो जाता है | भूतळ पर स्त्रियां सब प्राणियों 
के लिए अनथों की जड हैं इसलिए स्वर्गापवर्ग की निरोधिका 
दुर से ही त्यागने योग्य हैं ॥ ४२-४३ || 


कुलीना वीरवत्यश्च नाथवत्योपि योषितः। 
एकस्मिन्न नरे रागं कुवंच्येता! सुचञ्चलाः ॥४४॥ 
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न स्त्रीभ्यः किञ्चिदस्यद्धि पापाय विद्यते भ्रुवि । 
सङ्गः यासां समासाद्य संसारे भ्रमते जनः ॥४५॥ 


नीचोपि कुरुते सेवां यस्तासाँ दैवतेष्वपि। 
विरूपं बापि नीचं वा तं सेवन्ते नरं स्त्रियः ॥४६॥ 


गरनर्थ्वास्मतुष्याणां भयात्परिजनस्य च। 
 भर्यादायाममर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति भढ षु ॥४७॥ 


कुलीन एवं नाथवती भी अति चंचल ये स्त्रियाँ एक पुरुष में स्नेह नहीं 
करतीं हैं । इस पृथ्वी पर पाप के लिए स्त्रियों से बढ़कर निश्चय ही अन्य 
कोई नहीं है जिनके संग को प्राप्त कर मनुष्य जन्म-मरण रूप इस संधार में 
निरन्तर भ्रमण करता रहता है । नीच भी जो पुरुष, देवताओं में भी, स्त्रियों 
की सेवा करता है उस कुरूप या अधम मनुष्य को ये स्त्रियाँ सेवन करती हैं । 
मनुष्यों के अनर्थ से तथा परिवार के भय से मर्यादाहीन स्त्रियाँ मर्यादा 
में पतियों के समीप स्थित रहती हैं ॥ ४४-४७ ॥ 


स्वभाषश्चञ्चलः स्रीणां दोषः पुंसामतः स्मृतः । 
प्रमदासु प्रमाद्यन्ति क्वचिन्नेव विपश्चितः ॥४८॥ 
विहांसमप्यविद्वांस यतस्ताघषयन्त्यलस्‌ । 
स्ववशं वापि कुर्वन्ति सूत्रबद्धशकुन्तवतु ॥४९॥ 


श्री स्कन्द 
जी 


न जी। यत्संगात्संक्षयं याति पुमानाग्निगतो यथा | 
५०-५८ | रचिता देवमायेयं विमोहाय नृणामिह ॥५०॥ 


स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, इसी से पुरुष के लिए दोष कहा 
गया है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष स्त्रियों में कभी भी विश्वास नहीं करते | 
अपने उस स्वभाव से ही मूर्ख या पण्डित सभी को पूर्णरूपेण लुब्ध कर 
दिया करती हैं और सूत्र में बंधे हुए पक्षी की भाँति उन्हें अपने वश में 
अनायास ही कर लेती हैं । जिसके संग से पुरुष अग्निगत कीड़े की भाँति 
सर्वथा विनाश को प्राप्त होता दै, वह स्त्रीरूपिणी देवताओं की माया इस 
लोक में केवल पुरुषों को विमोहित करने के लिए ही रची गई है ॥४८-५०॥ 


ख्लीसङ्गाज्जायते पुंसां सुतागारादिसंगमः । 
यथा बोजांकुरादु वृक्षो जायते फलपत्रवाच्‌ ।।५१॥। 
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एकया योषिता लोका श्रन्धे तमसि पातिताः । 
यथा गजो मदोन्मत्त; करिण्या पड्कूपातितः ॥५२॥ 
ग्रहो जनानां मोहोऽयं स्वविनाशं न पश्यतास्‌। 
सङ्गो भवति योषित्सु पतंगानामिवाण्निषु ॥४३॥ 


स्त्री-संग से ही पुरुष को पुत्र एवं रइ आदि का संग प्राप्त होता है 
जैसे बीजाङ कुर से ही फल एवं पत्र से युक्त वृक्ष उत्पन्न होता है । जिस 
प्रकार मदोन्मत्त हाथी हथिनी के संग के कारण ही पंक में गिराया जाता है 
वैसे ही एकमात्र स्त्री-संग के कारण ही पुरुष घोर अन्धतामिस्‌ नरक में 
गिराया जाता है । अहो ! यह मनुष्यों का कितना बड़ा व्यामोह है कि अपने 
बिनाश को न देखकर स्त्रियों में आसक्त होता है जैसे पतंग अपने विनाश 


को न देखकर अग्नि के रूप पर सर्वथा विमोहित हो, उसमें गिर कर नष्ट 
हो जाता है ।।५१-५३।। 


ग्रहो ग्राभिः कि न कृतसनिष्ट' पुरुषेष्विह। 
याभिवंँशे समानीताः खरा इव नराधमाः ॥५४॥ 
खिया मोहिकया के न निहता भुवनत्रये । 
कच्छो यथा ज्वलन च्ष्ट वोल्लसितो भवेत्‌ ॥५५॥ 
दाह दुःखं न जानाति खियं दृष्टा तथा पुमान्‌ । 
देहे सत्रपुरीषेश्व पूरितं मन्यते वरम्‌ ॥५६॥ 
मेदोऽस्थिरक्तमज्जाढ्य' रमते तत्र मोहितः। 
यथा विष्ठासमुदुभूतः कीटस्तत्रेव मोदते ॥५७॥ 


तथापवित्रे खोदेहे मोदते मोहितो भृशम्‌ । 
तदर्थ दुःखमाप्नोति सुखवन्मन्यते गृहे ॥५५॥ 


भला, इस प्रथ्वी पर स्त्रियों ने पुरुषों के साथ क्या-क्या अनिष्ट नहीं 
किया । ये दुराचारिणियाँ पुरुषों को अपने व 
नीच बना देती हैं | ऐसा त्रिलोकी में कौन है जो स्त्रियों की मोहिनी शक्ति 
से मोहित होकर नाश को न प्राप्त हुआ हो । कच्छ अर्थात्‌ झिल्ली कीड़ा जि 
प्रकार प्रज्वलित अग्नि को देखकर प्रफुल्लित होता है और र १. ह 
में गिरकर उससे उत्पन्न हुए दाइजनित दुःख का अनुभव नहीं कर गे हन 
प्रकार पुरुष स्त्री को देखकर उस पर मुग्ध हो, उसके संग से नट ५, 
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वाले घोर नारकीय कष्टों का अनुभव नहीं करता, बल्कि मल मत्र से पूर्ण 
उस स्त्री-देह को ही श्रेष्ठ मानता है । उस मेद, अस्थि, रक्त, एवं मज्जा 
आदि घृणित वस्तुओं से पूर्ण स्त्री शरीर पर विमोहित हो; उसी में रमण 
करता है-। जिस प्रकार विष्ठा से उत्पन्न कीड़ा उस विष्ठा में ही आनन्द 
मानता है उसी प्रकार यह पुरुष स्त्री की शरीर से उत्पन्न होकर, पुनः उसी 
अपवित्र स्त्रीशरीर में ही अज्ञान से मोह को प्राप्त हो, रमण करता हुआ 
आनन्दित होता है । इसी कारण विशेष से मनुष्य को महान्‌ दुःखों की 
प्राप्ति होती है, परन्तु फिर भी वह शह में ही रहकर उसको सुख के समान 
ही मानता है ॥ ५५-५८ ॥ 


नाला 


श्री न यथा दीपशिखां दृष्टा कोटः पतति निश्चितमु । 


देवी | मिष्टं दृष्टा वडीशाग्ने लुब्धमीनो मृगो यथा ॥५६॥ 


न्न 


यथा विषाक्त भक्ष्यं च भुङक्ते भोक्ता बुभुक्षित: । 
शुह्णाति दुष्टो दुष्टं च विषकुम्भ॑ पयोमुखम्‌ ॥६०॥ 


तथा दृष्टा परल्नीणां म्रुखपद्य मनोहृरम्‌। 
विनाशबीजं मोहेन श्रान्तो भवति लम्पटः ॥६१॥ 


जैसे दीपक की लौ देखकर पतिङ्गा निश्चय ही उस पर टट पढ़ता है) 
लोभी मीन और मृग काँटे के अग्रभाग में मिष्ठान्न को देखकर उसे निग- 
लना चाहता है, भूखा मनुष्य विषमिश्रित भोजन को खा जाता है और दुष्ट 
पुरुष मुख पर छुलछुलाते हुए द्ध वाले दूषित विषकुम्भ को ग्रहण कर 
लेता है, उसी प्रकार लम्पट पुरुष पराई स्त्रियों के मनोहर मुख-कमल को, 
जो विनाश का कारण है, देखकर मोहवश श्रान्त हो जाता दै ॥ ५६-६१ ॥ 


सुखं च रुचिरं '्नीणां श्रोणियुग्मं स्तनौ तथा। 
कामाधारं नाशबीजमधमंस्थलमेव च ॥६२॥ 
भगं नरककुण्डं च लालामूत्रसमन्वितम्‌। 
दुगन्धियुक्त पापं च यमदण्डस्य कारणाम्‌ ॥६३॥ 
यथा लिङ्ग' विशत्येव पापयोनौ च योषिताम्‌ । 


तथा पुमान्विशत्येव रोरवे च युगे युगे ॥६४॥ 
१२ 
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स्त्रियों का सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब तथा दोनों स्तन कामवासना के 
आधार, नाश के कारण और अधर्म के स्थान हैं । 
जो लार और मत्र से संयुक्त दै, जिसमें से सदा दुर्गन्ध निकलती रहती 
है और जो पाप तथा दमदण्ड का कारण हे, स्त्रियों का वह मूत्र-स्थान 
( योनि ) नरक-कुण्ड के सदृश है | जैसे-जेसे पुरुष का लिंग स्त्री की उस 
पापमयी योनि में प्रवेश करता है वैसे-वेसे वह पुरुष अनेकों युगा के लिए 
घोर रोरव नरक में प्रवेश करता है ॥६२-६४।) 
हनन मय तार रहे कक । 
मदालसा |कुचादिपीनंपिशितंघनं ततु स्थान रतेः कि नरकं न योषित।६५। 


न्दर्श है, अत्यन्त उज्ज्वल उनके नेत्रद्वय 
स्त्रियों का हास अस्थिसन्दशनमात्र है, अत्यन्त उ ह 
मांस के लोथड़े हैं, ओर 


| 

९ थू मण्डल आदि 
| | तजेन सहश हैं, उनके स्थूलघनस्तन त्यक्ष सर्ति वह स्त्री क्या साक्षात्‌ 
| | उनका वह रति का स्थान इन सबकी प्रत्यक्ष सात वह 
1 
| 
| 
1 
॥ 
|| 
| 
} 
| 
| 
। 


नरक नहीं है ! | ६५॥ 

नन्नतक्षज्ञ परां ता च नरकस्यव कारणम्‌ । 
न ना छ मु भुवि॥६६॥ 

योनिकुंडमिदं स्रष्टं कुम्भोपाकसर्म ॐ 

तेत्ररज्ज्वा दृढं बद्ध्वा घर्षयन्ति मनस्विन! । 
कुचरूपेमंहादणडेस्ताडघमानमचेतसास्‌ ॥६७॥ 
कृत्वा वे पातयन्त्याश नरकं नुपसत्तम । 
मोहन सर्वभतानां नारीं चेव विनिमिता ॥६८॥ 


स्त्री का यह योनिकुण्ड पृथ्वी पर साक्षात्‌ कुम्मीपाक नरक की i 
बनाया गया है । यह साहसो का नगर है तथा एकमात्र नरकप्राप्ति का 
कारण है । ये स्त्रियाँ अपने नेत्ररूपी रस्सी से दृढतापूर्वक बाँधकर मनस्वियों 
को घसीट ले जाती हैं और अपने कुचरूपी दण्डों से मार-मार कर उन्हे 
वेहोश कर देती हैं इस प्रकार वेहोश करके ये शीघ्र ही उन्हें नरक में ढकेल 
देती हैं । इससे विदित है कि स्त्री सम्पूर्ण प्राणियों को विमृढ करने के लिए, 
ही बनाई गई दै ॥६६-३०॥ 
तावद्धन्तमनःस्थेय श्रतं सत्यमनाकुलम्‌। 
यावन्मत्ताङ्गनाग्रे न वागुरेष सुचेतसाम्‌ । ६६॥ 
तावत्तपोभिवृद्धिस्तु तावद्दानं दया दमः। 
'तावत्स्वाध्यायवृत्ते च तावच्छौचं घृतं व्रतम्‌ ॥७०॥ 
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धर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १७६ 


यावत्त्रस्तमुगीदृष्टि चपलां न विलोकयेत्‌ । 
तावन्माता पिता तावदु भ्राता तावत्सुहृज्जन। ॥७१॥ 


ज्ञानमोदारयंमेश्वय तावदेव हि भासते। 
यावन्मत्ताङ्गनापारः पातितो नेव बन्धनेः ॥७२॥ 


हा दुःख दै कि तभी तक मन में स्थिरता रहती है, श्रवण किया हुआ 
शास्त्रीय ज्ञान रहता है और अविकल सत्य रहता है, जब तक सुन्दर चित्त- 
वाले पुरुषों के आगे जाल की नाई मत्त स्त्री नहीं होती । तभी तक तप 
की वृद्धि होती है, तभी तक दान, दया और दम रहते हैं, तभी तक स्वा- 
ध्याय की इत्ति रहती है और तभी तक शौच और धारण किया हुआ व्रत 
रहता है, जब तक पुरुष भयभीत मृगी के सहश इष्टिवाली चंचल स्त्री को 
नहीं देख लेता । तब तक ही उसके अन्दर माता, पिता, भाई और सुद्दद 
के प्रति शिष्टाचार का भाव रहता है, तभी तक ज्ञान; उदारता, एवं ऐश्‍वर्य 
की प्रतीति होती है, जब तक वह मत्ताङ गना के जालरूपी बन्धन से बाँध कर 
गिरा नहीं दिया जाता ।। ६६-७२ ॥ 


विवेकिनोऽपिम्रुनयस्तावदेव विवेकिनः । 
यावच्च हरिणाक्षीणामपाङ्ग रभिलक्षिताः ॥७३॥ 


विवेकी मुनि लोग भी तभी तक विवेक-सम्पन्न होते हैं जब तक कि वे 
मृगनयनिर्यो के कटाक्षो से नहीं देखे जाते ॥७३॥ 


-णफ्का मां दृष्टापि क्षितौ देव भ्रुघरश्चापि सुह्यति। 


मोहिनी | कि पुनर्चेतनोपेतः शवासोच्छवासी नरस्त्विति ॥७४॥ 
देवी तथा चोक्तं पुराणेषु नारीबीक्षणवणंनम्‌ | 
मादकरणां नृणां दुश्चरव्रतनाशनम्‌ ॥७५॥ 
सन्मार्ग तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते ताबदेव। 
भ्रचापाक्षेपयुक्ता: श्रवणपथगता नीलपक्ष्माण एते 
यावल्लीलावतीना न हृदि धृतिमुषो दृष्टिवाणा। पतन्ति ।७६। 


पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा, फिर श्वांस लेने 
वाले जङ्गम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या! इसीलिए पुराणों में नारी 
की ओर देखना, उसके रूप को चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी 
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बतलाया गया है । वह कठिन से कठिन व्रत का भी नाश करने वाला है। 
मनुष्य तभी तक सन्मां पर चलता रहता है, तभी तक अपनी इन्द्रियों को 
वश में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय 
का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाले युवतिर्यो के नीली 
पाँख बाले नेत्ररूरी वाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुँचाते ।। ७४-७६ 


घिक्तस्प मूढमनस। कुकवे कवित्वे 
यः ख्नीसुखं च शशिनं च समीकरोति । 
क्षेप विस्मित कटाक्ष निरीक्षितानि 
कोपप्रसादहसितानि कुतः शशांके ॥७७॥ 


उस मदान्तःकरण कवि के कवित्व को थिककार है जोस्त्री के सुख की 
तुछना चन्द्रमा से करता है। भला, चन्द्रमा में भ्र क्षेप; विस्मिति, कटाक्षः 
निरीक्षण, कोप, प्रसाद और हास--ये कहाँ से आ सकते हैँ ॥ ७७ ॥ 


पीतं हि मद्य मनुजेन नाथ 
करोति मोहं सुविचक्षणस्य । 
स्मृता च दृष्टा युवती नरेण 
विमोहयेदेव सुराधिका हि॥७५॥ 


मदिरा को तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुष के मन में 
मोह उत्पन्न करती है, परन्तु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने 
पर ही मनुष्य को मोह में डालती है । अतः वह युवती स्त्री मद्विरा से भी 
बढ़कर उन्मत्त करने वाली है ।। ७८ ॥ 


भगवान्‌ ह यदिदं व्ुलं बक्त्र॑ सोन्नत॑ दृद्यते शुभस्‌ । 
अस्थिपञ्जरमेतद्धि चर्ममासाूतं त्विति ॥७६॥ 


वसाहतेथ नयने सोउवले स्रीषु संस्थिते। 
्रत्युच्छ्रितमिदं मांसं स्तनयोः समवस्थितम्‌ ।।८०॥ 


निम्नांसतां दशर्यात त्रिवलीजठरस्थिता । 
पुनरेवाचिकं क्षिप्तं मांसं जघनवत्मेनि ॥८१॥ 


मूत्रहारमिदं गुह्यं यत्र सुग्ध जगत्त्रयम्‌ । 
श्रपानवायुना जुष्टं सदव प्रतिकुत्सितम्‌ ॥८२॥ 
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यह जो गोल-गोल और कुछ ऊँचाई लिए हुए सुन्दर मुख दिखाई 
देता है, वह हड्डियों का ढाँचामात्र ही तो है, जो चर्म और मांस से मढ़ा 
हुआ है । स्त्रियों के शरीर में जो दो नेत्र स्थित हैं वे वसा और मेद के 
सिवा और क्या हैं ! छाती पर दोनों स्तनों में यह अत्यन्त ऊँचा मांस ही 
तो है | जठर पर स्थित त्रिवली इस प्रकार दिखाई देती है मानो भुके हुए 
स्कन्द हों और पुनः उस जघन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है । 
जिस योनि पर तीनों लोकों के प्राणी मुग्ध रहते हैं, वह छिपा हुआ अपान- 
वायु से युक्त अत्यन्त कुत्सित मूत्र का दी तो द्वार है ॥७६-८२॥ 


कृतं यद्वह्द्विधा काष्ठ तहज्जंघा द्विधा धुवम्‌ । 
शुक्रास्थिपुरितं मांसेः कथं सौन्दर्यतां ब्रजेत्‌ ॥5३॥ 


मासमेदोवसासारे कि सारं देहिनां वद। 
विष्ठामृत्रमले। पुष्टे को देहे रज्यते नरः ॥८४॥ 


दो भागों में विभक्क हुआ जंघा ठीक वैसे ही प्रतीत होता है जैसे काष्ठ 
दो भागों में विभक्क कर दिया गया हो । शुक्र और हड्डियों से भरा हुआ 
शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुन्दर कहा जा सकता हेह? 
मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार-सर्वस्व है, देहघारियो के उस शरीर में 
सार तत्त्व क्या है, बताओ ! विष्ठा, मूत्र और मल से पुष्ट हुए शरीर में 
कोन मनुष्य अनुरक्त होगा १ ॥ ८३-८४॥ 


द त ज्ञावमागंस्य भक्ति. रकपाटकास । 
सनश्कुमार |मोक्षमागंव्यवहिते चिरं बन्धनकारणम्‌ ॥८१॥ 
__जी__|पोयुषबुद्धधा गरलं शुङ्ग पापी नराधमः । 
परं नारायणं त्यवस्वा यस्यास्ते विषये मनः ॥८६॥ 
स वञ्चितो मायया चामृतं त्यक्स्वा विषं भजेतु ॥.७॥ 


स्त्री ज्ञानमार्ग की साँकल, भक्तिद्वार का किवाड़, मोक्षमार्ग का व्यवधान 
और चिरकालिक बन्धन का कारण है, फिर भी पापी नराधम अमृत-बुद्धि से 
उस विषस्वरूपा स्त्री का सेवन करते हैं। जिसका मन परम पुरुष नारायण 
को छोड़कर केवल विषय में ही रचा-पचा रहता है, उसे मानो माया ने ठग .. 
लिया, जिससे वह अमृतस्वरूप परमात्मा को छोड़कर विषस्वरूप विषयों 
का सेवन करता है ॥८१-८७॥| 
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~ [क तज्जेपन तपसा मौनेन च व्रतेन च। 
हलाह सुराचंनेन तीर्थेन खीभियंस्य मनोहृतस्‌ ॥८८॥ 


_षष-९२ | छोरूपं निर्मित सृष्टो मोहाय कामिनां मन: । 
अन्यथा न भवेत्सष्टिः सष्टा तेन पुरा ज्ञया ॥८६॥ 


सव मायाकरणडश्च धमंमार्गार्गलं नृणाम्‌। 
व्यवधानं च तपसां दोषाणामाश्रयं परस्‌ ॥६०॥ 


कर्मबन्धनिबस्धानां निगडं कठिनं स्मृतम्‌। 
प्रदीपरूपं कीटानां मौनानां वडिशं यथा ॥६१॥ 
बिषकुम्भं दुग्धसुखमारम्भे उ मधुरोपमस्‌ । 
परिणामे दुःखबीजं सोपानं नरकस्य च ॥६२॥ 
जिसका मन स्त्री के द्वारा अपहृत कर लिया गया है यानी जिसका मनस्त्री 
मं आसक्क दै, उसके उस जप, तप, मौन, व्रत, देवाचन तथा तीथ-सेबन आदि 
ह त १ थानी उस स्वेणपुरुष का अप, तप आद तन ्यथ-निष्फङ 
दे । सृष्टि के पूर्व जगत्‌ की रचना करते समय सुष्टिकता सवश भगवान्‌ 
ब्रह्मा के दारा कामियो के मन टी, विमोहित करने के लिए ही स्त्री का रूप 
बनाया गया है अन्यथा इसकी सृष्टि ही न हुई होती । 


स्त्री सब मायाओ की पिटारी, घर्ममागोवलम्बी मनुष्यों र प्र गा 
रूपा, तपस्या के लिए, विध्नरूपा, समस्त दोषों को परम आश्रयभता, कस- 
बन्धन में विशेषरूप से बाँचने के लिए कठिन बेडीरूपा, पुरुषरूपी कीर्टो के 
लिए, प्रदीपरूपा, तथा पुरुषरूपी मछलियों के फंसाने के लिए वडिशरूपा है। 
यह स्त्री विष से भरे हुए ऐसे घड़े के तुल्य है जिसके मुख मात्र पर दुग्ध 
आ हो। इस कारण जो स्त्रीरूपी बिषपू्णंणट आरंभ में यानी आपा- 

र रे बानी आकर्षक प्रतीत होती दै परन्तु सेवन किए जाने पर पुरुष के 
लिए, परिणाम में दुःख का बीज एवं नरकप्रासि के लिए सोपान के तुल्य है | 


छ्‌ ॥ ८८-९२ || 
स्मरणाज्जायते कामो बधूनां घेयेनाशन: । 


दरनाइचनात्स्पर्शात्कस्मादेष न संभवेत्‌ ॥६३॥ 


दर्शनाद्धरते चित्तं स्पशनाद्वरठे बलम्‌। 
सेथुनाद्धरते वीय तारी प्रत्यक्ष राक्षसी ॥६४॥ 
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सबंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १८३ 


चमंखणडं दविघाछिन्नमपानोद्गारवासितम्‌ । 
तत्र मुढा रमन्ते ये प्राणैरपि धनैरपि ॥६५॥ 


ते यान्ति नरकं घोरं सत्यमेव न संशयः ॥९६॥ 


कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 
कि विविक्तेन मौनेत ख्रोभियंस्य मनोहृतस्‌ ॥६७॥ 


जब स्त्री के स्मरणमात्र से धेय का नाश करने वाला “काम? उत्पन्न 
होता है, तब उसके दर्शन से, संभाषण से तथा स्पशं से “काम! क्यों 
नहीं उत्पन्न होगा ? यानी अवश्य ही होगा। यह अपने दर्शन से पुरुष 
के चित्त को हर लेती है, स्पर्श से उसके बल का नाश करती है तथा 
सम्भोग करने से यह पुरुष के शारीर के वीर्य को खींच लेती है यानी शोषण 
कर लेती है। इस प्रकार यदि विचार से देखा जाय सो स्त्री पुरुष का 
सर्वनाश करने के कारण प्रत्यक्ष राक्षसी ही है । 


स्त्री का वह अनिर्वचनीय युस स्थान दो भागों में विभक्त हुआ केवल 
चमंखण्ड सात्र है जो नित्य निकलने वाले अपानवायु से अत्यन्त ही दूषित 
दुर्गन्धित रहता है उसके उस घुणित योनिकुण्ड में जो मूढ़ अपने घन 
एवं प्राणों का त्याग कर रमण करते हैं, वे अवश्यमेव घोर नरक को प्राप्त 
होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं ॥ 


जिसका मन स्त्री द्वारा अपहृत कर लिया गया है उसकी विद्या व्यर्थ 
है तथा इसमें संदेह नहीं कि उसका तप, त्याग; शास्त्र-श्रवण, एकान्तसेवन 
और मौन आदि भी सब निष्फळ हैं ।।६३-६७।। 


योगी | तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निमंल विवेकदीपंक! । 


भए हरि| यावदेव न कुरंग चक्षुसां ताडयते चपललोचनाञ्ले ॥६८॥ 


मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शुरा। 
केचिख़चणडमूगराजबधेऽपि दक्षाः । 

कितु ब्रवीमि बलिनां पुरत! प्रसह्य 
कन्दपंदर्पंदलने विरलाः मनुष्याः ॥६७॥ 


पुण्यात्माओ का भी निर्मल सदसद्विचार रूपी दीपक तभी तक प्रकाशित 
होता रहता है जब तक मृूगनयनियों के चंचल कराक्षों से बिद्ध नहीं होता | 
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कुछ धीर पुरुष इस पृथ्वी पर मदोन्मत्त हाथियों के गण्डस्थल का दलन 
करने वाले हैं और कुछ लोग प्रचण्ड सिंह का बघ करने में अत्यन्त दक्ष 
एवं समर्थ हैं; किन्तु बलवानों के समक्ष अत्यन्त दृढ़ता के साथ कहता हूँ 
कि कामदेव के गर्व को चूर्ण करने में समर्थ विरले ही पुरुष हैं ॥६८-६६॥ 


संसार तव निस्तारपदवी न तवीयसी। 
ग्रंतरा दुस्तरा न स्युर्यदि रे मदिरेक्षणा ॥१००॥ 


शास्त्रज्ञोऽपि प्रथितविनयोऽप्यात्मबोधोऽपि वाढं, 
संसारेऽस्मिन्मवति विरसो भाजनं सदृगतीनाम्‌ । 
येनेतस्मिञ्चिरयनगरद्वारमुद्ाटयन्ती, 
वामाक्षीणां भवति कुटिल अलता कुड्चिकेव ॥१०१॥ 


ऐ संसार ! तुम्हारी अन्तिम सीमा बहुत दूर नहीं है यानी समीप ही है, 
यदि बीच में पार करने में अशक्य महानदियो की तरह मदिरा से पूर्ण 
नेत्रवाली ये सुन्दरियाँ दुस्तर न होतीं । यानी स्त्रियाँ संसार को पार करने 
में अत्यन्त ही प्रतिबन्धक हैं, इसलिए इनके सर्वथा त्याग में ही महान्‌ 
कल्याण है । 


इस संसार में शास्त्रों के रहस्यःज्ञाता भी, विनय सम्पन्न भी तथा आत्म- 
बोध प्राप्त भी पुरुष हैं, परन्तु उनमें से भी कोई विरला ही मोक्षरूप सदूगति 
की प्राप्ति का भाजन होता है । क्योकि इस संसार में सुन्दर नयनों वाली 
स्त्रियों की टेढी-टेढी अ्,कुटिःलता नरकपुरी के बन्द दरवाजे को खोलने 
के लिए. ताली के सडश है । यानी स्त्रियों के कटाक्षपातरूपी बाणों से घायल 
पुरुष सदूगति से विमुख होकर दुर्गति को ही प्राप्त करता है ।।१००-१०१॥ 


स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादवद्धिनी । 
स्पष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम ॥१०२॥ 


आावतंः संशयानामविनयभवनं पत्तन साहसाना 


दोषाणां सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
स्वगंडारस्यविध्नो नरकपुरमुखं सवमायाकरण्डं 
खोयन्त्रै केन सृष्टं विषममृतमयं प्राशिन{ मोहपाश। ॥१०३। 
जो स्मरण किए, जाने पर संताप की देतु होती है तथा दिखाई दे 
देने पर 
कामोन्माद को बढ़ाने वाली .होती है और यदि उसका स्पर्श कर लिया 
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जाय तो मोहित कर बुद्धि-भ्रश का कारण बनती है । ऐसी दशा सें भला, 
वह स्त्री प्रिया केसे हो सकती है ! 


समस्त संदेहं का आवर्त ( भँवर ) अशिष्टता का घर, साहस के कार्यों 
का नगर ( अविचारित कर्मों की नगरी ), सम्पूर्ण दोषों की अक्षयनिधि, 
सैकड़ों कपटों की मूर्ति, अविश्वासो का क्षेत्र यानी उत्पत्ति स्थान, स्वर्गद्वार 
का विघ्नरूप, नरक नगरी का मुख्य प्रवेश मार्ग, सब प्रकार की मायाओं 
को पेटिका ( सन्दूक ), अमृतमयविपरूप यानी बाहर से अमृतवत्‌ आपात- 
रमणीय एवं भीतर से विषरूप तथा समस्त प्राणियों के लिए मोइपाश 
(बन्धन) रूप यह स्त्री रूपी यन्त्र किसने बनाया है १ ॥१०२-१०३॥ 
सध्यत्वेन शशांक एष वदनीभूतो नवेन्दीवर 
इन्ट्ं लोचनतां गतं न कनकेरप्यङ्ग यष्टिः कृता । 
किन्त्वेवं कविभिः प्रतारितमनास्तत््वं विजानन्नपि 
त्वङ, मांसाह्थिमयंवपुसृू गदृशां मंदो जनः सेवते ॥१०४। 


उन्मीलत्त्रिवलीत रङ्गनिलयाप्रोत्तङ्गपीनस्तन, 
इन्द्रेनोद्यतचक्रवाकमिथुना वक्रास्बुजोद्‌ भासिनी 

कान्ताकारधरा नदीयमभितः क्रराशया नेष्यते 
संसाराणावमज्जनं यदि ततो दूरेण संत्यज्यताम्‌ ।१०५। 


यह प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाला चन्द्रमा वस्तुतः मुगनयनियों का मुख 
नहीं हुआ, न तो दो नीले कमल ही उसके नेत्रद्वय हुए और न यह देह- 
लता भी स्वणों से बनाई गई; किन्तु इस प्रकार कवियों द्वारा जिनका मन 
ढगा गया है, ऐसे मूर्खं लोग वास्तविक बात तो ठीक प्रकार जानते हुए 
भी घुणित त्वचा, मांस एवं हड्डियों से युक्त मृगनयनी कामिनियों के शरीर 
का सेवन करते हैं । 


ऊपर उठने वाली त्रिवलीरूप तरङ्गों से पूर्ण) ऊँचे और पुष्ट स्तन- 
युगल के कारण उछुलते हुए युगल चक्रवाक पक्षी वाली, मख-कमल से 
सुशोभित होने वाली, क्र रा अर्थात्‌ सर्वथा कुटिल हूदयवाली अथवा चारों 
ओर से टेढ़ी प्रवाह की गति वाली, सुन्दर रूपवाली स्त्रीरूपिणी यह नदी 
है। यदि संसार-सागर में ड्रबना न चाहते हो, तो दूर से ही इसका त्याग 
करना उचित है अन्यथा इस स्त्रीरूपी नदी का आश्रय लेने से संसार-समद्र 
में डूबना ही निश्चित है ।।१०४-१०४॥ 
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विस्तारितं मकरकेतनधीवरेण 
स्लीसंज्ितं वडिशमत्र भवाम्बुराशौ । 
येनाचिरात्तदधरामिषलोलमत्य- 
मत्स्यात्विकुष्य पचतीत्यनुरागवह्नौ ॥१०६॥ 
जल्पन्ति सादधमन्येत पट्यन्त्यल्यं सविभ्रमाः । 
हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रिय: को नाम योषितास्‌।।१०७॥ 
कामिनीकायकान्तारे कुचपवंतदुगमे । 
“मा संचर मनः पान्य तत्रास्ते स्मरतस्कर: ॥१०८॥ 
इस संसार में कामरूपी मछुवे ने स्त्री नामक वडिश--मछली फंसाने 
का काँटा या वंशी को फैला रक्खा है जिसके द्वारा वह शीघ्र ही कामिनी 
के अधररूपी मांस के लिए लालायित पुरुषरूपी मीनों को खींचकर प्रेमाग्नि 
में भूजता है । 
स्त्रियाँ किसी एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, विलास यानी हाव- 
भाव आदि के साथ दूसरे की ओर देखती हैं तथा मन में बसने वाले किसी 
अन्य के विषय में सोचा करती हैं। फिर बतलाइए कि, स्त्रियों का प्यारा 
कोन है ! अर्थात्‌ कोई नहीं । 
हे मनरूपी पथिक ! कुचरूपी पवंतों के कारण अप्रवेश्य कामिनी के 
शरीररूपी दुर्गम मार्ग या वन में मत फिर, क्योंकि वहाँ कामरूपी लुटेरा 
निवास करता है ॥१०६-१०८॥ 
अपसर सखे दुरादस्माकटाक्षशिखानला- 
त्यकृतिविषमाद्योषितसर्पाहलास फणाभूतः। 
इतर फणिना दष्टा शक्याश्विक्रित्सितुमौषधे- 
श्रतुरवनिताभोगिग्रस्तं त्यजन्ति हि मत्त्रिणा ॥१०९॥॥ 
विरमत बुधा योतित्सज्ञात्सुखातक्षणभङ गुरा- 
तुत करुणामेत्रीप्रज्ञावधुजन संगमम्‌ । 
न खलु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमरडलं 
शरणमथवा श्रोणीविम्बं रशन्माणमेखलम्‌ ११०) 
हे मित्र ! कटाक्षरूप विषाग्निज्वाला वाले, स्वभावतः कुटिल, बिलास 
की चेष्टारूप फणाओं को धारण करने वाले, इस स्त्री रूपी ससे दूर ही से 
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हट जाओ; क्योंकि दूसरे सपे द्वारा काटा हुआ व्यक्ति औषधियों द्वारा स्वस्थ 
किया जा सकता है किन्तु मान्त्रिक लोग चतुर स्त्रीरूपी सपं से काटे हुए 
व्यक्ति को छोड़ देते हैं । क्योंकि ऐसे स्थान पर उनके मणि, मंत्र और 
औषधि आदि उपाय कुछ भी सफल नहीं होते | 
बुद्धिमानो ! स्त्रियों के संग से पैदा हुए क्षणिक नश्वर सुख से विश्राम 
लो यानी इटो और मैत्री, करुणा एवं प्रज्ञारूपी वध से संगम करो | नरक में 
जब ताड़ना होगी, उस समय हारों से विभूषित स्त्रियों के परस्पर संलग्न 
स्तनमण्डल और ल्लुद्रघंटिका से शोभित करधनीवाला नितम्बभाग निश्चित 
रूप से रक्षक नहीं हो सकता ।। १०६-११० ॥ 
स्तनो मांसग्रस्थो कनककलशावित्युपमितौ 
मुखं इलेष्मागारं तदपि च शशांकेन तुलितम्‌ । 
खवन्मुत्रक्लियं करिवरकरस्यधिजघन- 
महो निन्द्य॑रूपं कविजन विशेषेगुंरुकृतस्‌ ॥१११॥ 


घन्यास्त एव तरलायतलोचनानां 
तारुणयरूपधनपीनपयोधराणाम्‌ | 
क्षामोदरोपरिलसत्त्रिवलीलतानां 
दृष्टाकृति विकृतिमेति मनो न येषाम्‌ ॥११२॥ 


वक्षःस्थल पर रहने वाले ये दोनों कुच तो मांस की गाँठे हैं, पर स्वर्ण 
कलश के समान बतलाए गए हैं । मुख तो कफ आदि का निवास स्थान है, 
परन्तु उसको चन्द्रमा की उपमा दी गई है । बहने वाले मूत्र से भीगी हुई 
जाँघों को श्रेष्ठ हाथी के सूढ़ की उपमा से शोभित किया गया है | इस 
प्रकार कुछ विशिष्ट कवियों ने अत्यन्त निन्दनीय कामिनी के रूप को 
अत्यन्त गौरवपूर्ण बनाया है । 


सुन्दर एवं विशाल नेत्री वाली, यौवन के गर्व से अत्यन्त पुष्ट एवं 
स्थूल स्तनों वाली, क्षीण उदर पर शोभायसान्‌ त्रिवली लतावाली विलासि- 
नियों के आकार को देखकर भी जिनका मन विकार ( चंचलता ) को नहीं 
प्राप्त होता, वे ही महापुरुष धन्य हैं ॥१११-११२॥ 
सदा योगाभ्यासव्यसनवशयोरात्ममनसो- 
रविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति यमिनस्तस्य किमुतै: । 
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प्रियाणामालापैरघरमधुभिवक्र विधुभिः 
सनिःशवासामोदेः सकुचकलशाइलेष सुरते। ॥११३॥ 
कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य 
चित्त न निर्दहति कोपकृशानुतापः । 
कर्षन्ति सूरि विषयाश्च च लोभपाशे- 
लोकत्रय जयति कृत्स्नमिदं स धोर ॥११४॥ 
जिस समय यम-नियम आदि योगाभ्यास के साधनों से क्षीण चित्तवृत्तियों 
बाले पुरुष के आत्मा और मन की मैत्री अविच्छिन्न प्रकाशित होती है उस 
घन्यात्मा को, उन प्रियाओं के मधुर पारस्परिक भाषणों से, अधरामृतपान 
से, निःश्वास से उत्पन्न सुगन्धिपूर्ण सुखचन्द्रों से तथा कुचकलशों के सहित 
आलिङ्गन-क्रीडाओं से कया प्रयोजन है ! अर्थात्‌ विवेकवैराग्यादि साधन- 
सम्पन्न महापुरुष को इन तुच्छ घूणित सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है। 
स्त्री के कटाक्षरूपी तीर जिसके चित्त को छेड़ते नहीं, कोधाग्नि का 
ताप भी जिसको जलाता नहीं, लोभ के पाशों से नाना प्रकार के विषय 
जिसके चित्त को दुःखित नहीं करते ऐसा धीर महापुरुष इस सम्पूर्ण 
त्रिलोकी को जय कर लेता हे । ११३-११४ 
अगबान्‌| मनसा कर्मणा वाचा त्यजतां सृगलोचना । 
दत्तात्रेय | न ते स्वर्गोऽपवर्गो वा सानन्दं हृदयं यदि ॥११५॥ 
न जानामि कथं तेन निमिता सृगलोचना । 
बिइवासघातकीं विद्धि स्वगंमोक्षसुखागंलाम्‌ ॥११६।। 
| मूत्रशो रित दुर्ग्धे हुमेध्यद्वारदूषिते | 
। चमंकुरुडे ये रमन्ति ते लिप्यन्ते न संशयः ॥११७॥ 
| कौटिल्यदम्भसंयुक्ता  सत्यशोचविवजिता । 
केनापि निमिता नारी बन्धनं सवंदेहिनाम्‌ ॥११८॥ 
मन, कर्म एवं वाणी से सुगनयनी स्त्री का त्याग करो । यदि उसके प्रति 
दय आनन्दयुक्त है तो ठुके कदापि स्वर्ग और अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं 
हो सकता । 
मैं नहीं जानता कि मृग के सहश नेत्रवाली स्त्री को उसने क्यों बनाया ! 
उसको विश्वासघात करने वाली तथा स्वग एवं मोक्षपुख के निस 


अर्गळारूप समझो । 
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मूत्र एवं रुधिर से दुर्गन्धित, अपवित्र दूषित स्त्री-योनिद्वाररूप चर्म 
कुण्ड में जो रमण करते हैं वे अवश्व ही पापों से लिप्त होते हैं इसमें संदेह 
नहीं | कुटिलता और दम्भ से संयुक्त, सत्य और शौचाचार से रहित समस्त 
प्राणियों के लिए बन्धनस्वरूपा नारी का निर्माण किसने किया ! ॥११५-११८॥ 


श्रेलोक्यजननी धात्री सा भगी नरकं ध्रुवस्‌ । 
तस्यां जातो रतस्तत्र हा हा संसार स्थितिः ॥११९॥ 


जानामि नरकं नारीं ध्रुवं जानामि बन्धनम्‌ । 
यस्यां जातो रतस्तत्र पुनस्तत्रव धावति ॥१२०॥ 


भगादिकुचपर्यष्तं संविद्धि नरकाणंवस्‌ । 
ये रमन्ति पुनस्तत्र तरन्ति नरकं कथम्‌ ।१२१। 


विष्ठादिनरकंघोरं भगं च परिनिर्मितम्‌ । 
किख पश्यति रे चित्त कथं तत्रेव धावसि ॥१२२॥ 


तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली एवं घारण-पोषण करने वाळी स्त्री 


निश्चय ही प्रत्यक्ष नरक है | हा ! हा !! यह संसार की कैसी विचित्र स्थिति 
है कि मनुष्य उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करता है | 


मैं जानता हूँ कि नारी निश्चय ही साक्षात्‌ नरक है तथा इसको पुरुष 


के लिए दृढ़ बन्धनरूप भी जानता हूँ । आश्चर्य है कि मनुष्य जिस स्त्री-- 
योनि से उत्पन्न होता है उसी में रमण करता है । उसके फलस्वरूप पुनः 

पुनः जन्म लेकर रमण के लिए उसी की ओर वार-बार दोड़ता है | फिर भी 

उस निर्लज्ज को इस घृणित कृत्य से विरति नहीं होती । 


स्त्री की योनि से लेकर कुच तक के भाग को साक्षात्‌ नरक का समद्र 


समझो । जो मनुष्य उसमें रमण करते हैं भल! वे नरक को कैसे तर सकते हैं ? 


यह घोर नरकरूप स्त्री की योनि विष्ठा आदि दुर्गन्धित घृणित वस्तुओं 


से निर्मित है। इसलिए हे चित्त! तू ऐसे घृणित स्थान की ओर क्यों 
देखता है ! और उसको श्रेष्ठ समझकर क्यों बार-बार उधर ही दौड़ता है ? 


॥११९-१२२॥ 
भगेन चमंकुरडेन दुर्गन्धेन व्रणेन च। 
खण्डित हि जगत्सव देवासुरमानुषम्‌ ॥१२३॥ 
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देहाणेवे महाघोरे पूरितं चेब शोशितम्‌। 
केनापि निमिता नारी भग चेव श्रधोमुखस्‌ ॥१२४॥ 


अन्तरे नरकं विद्धि कौटिल्यं बाह्यमणिडतम्‌ । 
ललितामिह पश्यन्ति मह्ामन्त्रविरोधिनीस्‌ ॥१२५॥ 


श्रज्ञात्वा जीवितं लब्धं भवस्तत्रेब देहिनाम्‌ । 
ग्रहो जातो रतस्तत्र ग्रहो भवविडम्बना ॥१२६॥ 
सड़े हए दुर्गन्धित घाव के समान चर्मकुण्डरूप स्त्री की योनि से देवता, 
असुर एवं मनुष्य आदि के सहित सारा जगत्‌ खण्डित हुआ है । 
जिसके महाघोर देहरूप समुद्र मै रुधिर भरा हुआ है, ऐसी अधोमुख 
भग वाली नारी किसके द्वारा निर्मित हुई है ? 


इसके शरीर में भीतर नरक समको । यह वास्तव म॑ कुटिल स्वभाब 
वाली होने पर भी बाहर से श्रंगारयुक्क होने के कारण सुन्दर प्रतीत होती है 
और मोक्ष-प्राप्ति में यह सर्वथा विघ्न डालने वाली है । 


मनुष्य स्वरूपज्ञान के अभाव में, उसी से उत्पन्न होकर, उसी से जीवन 
प्राप्त किया । फिर भी, आश्चर्य है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ उसी में 
पुनः रमण करता है । अहो ! यह कैसी संसार की विडम्बना हे ||१२३-१२६॥ 
तत्र सुग्घा रमन्ते च सदेवासुरमानवा।। 
ते यान्ति नरकं घोरं सत्यमेव न संशयः ॥१२७॥ 
ग्रग्निकुरडसमानारी घृतकुम्भसमोनरः । 
संसगेण विलीयेत तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥१२५॥ 
गौडी पेष्ठी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
चतुर्थी स्री सुराज्ञेया यथेदं मोहितं जगत्‌ ॥१२६॥ 
मद्यपानं महापापं नारी सङ्गस्तथेव च। 
तस्मादुद्वयं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेन्स्ुतिः॥१३०॥ 


उस स्त्री पर मुग्ध होकर जो देवतासहित असुर एवं मनुष्य रमण करते 

हैं, चे अवश्य ही घोर नरक को प्राप्त होते हैं, यह भ्रव सत्य है, इसमें 

` लेशमात्र भी संशय नहीं । स्त्री अग्नि के कुण्ड के समान तथा" पुरुष 
घुतकुम्म के समान दे । जैसे अग्नि के संसर्ग से घत द्रवीभूत हो जाता है 

वैसे ही पुरुष भी स्त्री-संसग से द्रवीभूत हो, कामादि विकारों से निश्चित- 
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रूप से दूषित हो जाता है | इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को आत्मकल्याणाथ 
उन विकारों से मुक्त होने के लिए स्त्री का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । 

गौड़ी, माध्वी एवं पैष्ठी-यह तीन प्रकार की मदिरा लोक में प्रसिद्ध 
है। इससे भिन्न चौथी अत्यन्त ही मादक मदिरा स्त्री है, जिसके द्वारा 
सारा संसार मोहित हो रहा है । 

जैसे मद्यपान करना महापाप माना गया है, वैसे ही स्त्री का संग भी 
महान्‌ पाप है। इसलिए मननशील विवेकी पुरुष को इन दोनों का त्याग 
करके तत्त्वनिष्ठ होना चाहिए ॥ १२७-१३० 


“अबबूत | प्रीत्यजितं सवंसुखंविनश्वरं 
शिरोमणि दुझ्खप्रदं कामिनी भोगसे वितस्‌ । 
ल एवं विदित्वा न धृतो हि योगो 
र वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌॥१३१॥ 
मायाकरणडी नरकस्यहए्डो 
तपोविखण्डी सुकृतस्यभण्डी । 


तृणांविखश्डी चिरसेविता चेतु 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌ ॥१३२॥ 

स्त्री की प्रीति एवं उसके सम्भोगजनित सकल सुख विनश्वर तथा 
परिणाम में अत्यन्त दुःखप्रद हैं, ऐसा समझकर जिस मनुष्य ने परमात्मप्राप्ति 
के लिए. योगाभ्यास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। माया की 
करणडी ( पिटारी ), नरक की हाँडी, तप का विशेष रूप से खण्डन करने 
वाली, पुण्य को भरड ( भ्रष्ट ) करनेवाली, मनुष्यों का नाश करनेवाली स्त्री 
का सेवन निरकालपर्यन्त जिसने किया, उसका जीवन व्यर्थ हुआ । 


॥१३१-१३२॥ 
समाघिहन्त्री जनमोहयित्री 


घमकुमन्त्री कपटस्यतस्त्री । 
सत्कमंहन्त्री कलिता च थेन 
वृथा गतं तस्त नरस्य जोवितम्‌॥१३३॥ 
चिन्ताव्यथादुःखमयी सदोषा 
संसारपाशा जनमोहकत्री । 
संतापकोशा भजिता च येत 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥१३४। 
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समाधि का नाश करने वाली, मनुष्यों को मोहित करने वाली, धर्म 
को नष्ट करने वाली, कपट के लिए वीणारूपिणी, सत्कर्मों की विनाशिका 
स्त्री का जिसने सेवन किया. उसका जीवन व्यर्थ गया । 


चिन्तामयी, व्यथामयी, दुःखमयी, दोषों से पूर्ण, संसारबंधन के लिए 


पाशरूपा, मनुष्य को विमोहित करने वाली, संताप की कोशरूपा स्त्री का 
जिसने सेवन किया, उसका जीवन व्यर्थ हुआ ॥१३३-१३४॥ 


कापट्यवेषा जनवञ्चिका सा 
९ 
विण्युत्रदुगन्धदरी दुराशा ॥ 


संसेविता येन सदा मलाढ्या 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌ ॥१३५। 


उन्मत्तवेषा मदिरासुमत्ता 

पापप्रदा लोकविडस्बनीया । 
योगच्छला येच विभाजिता च 

वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥१२६॥ 


कपट-वेष घारण करने वाली, मनुष्यों की वञ्चना करने वाली (ठगने 
वाली), विष्ठा, मूत्र और दुर्गन्ध की कन्दरा, दुष्ट अभिलाषा वाली, मलों 
से सदा परिपूर्ण स्त्री का सेवन जिसने किया, उसका जीवन व्यर्थ ही गया | 

उन्मत्तवेषवाली, मद्य पीकर अत्यन्त उन्मत्त, पाप प्रदान करने वाली, 
लोकविडम्ब यानी पाखण्ड करने के स्वभाववाली, संयोग से छुल करने वाली 
स्त्री काजिसने सेवन किया, उसका जीवन व्यर्थ हुआ ।।१३५-१३६।। 


भ्रशौचदेहा पतितस्वभावा 


वपुः प्रगल्भा वललोभशीला। 
सृषावदन्ती कलिता च येन 


वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥१३७। 
संसारसदुभावन भक्तिहीना 

चित्तस्यचोरा हृदि निर्दया च 
विहाय योगं कलिता नरेण 

वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्‌ ॥१३८।। 
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अशुद्ध शरीरवाली, पतितस्वभाववाली, शारीर से धृष्टता रखने वाली, 
अत्यन्त लोभ के शीलवाली, मिथ्याभाषण करने वाली स्त्री का जिसने सेवन 
किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया । 


संसार में उत्तम प्रेम का प्रदर्शन करने वाली, भक्ति को निम्‌ ल करने 
वाळी, चित्त को चुराने वाली, दयाशन्य हृदय वाली स्त्री का, जिस मनुष्य 
ने योगःसाधन का त्याग करके सेवन किया, उसका जीवन व्यर्थ ही 
हुआ ॥१३७-१२८॥ 


यत्र जाता रतास्तत्र 
ये पीतास्ते च मदिता। 
ग्रहोलोकस्य मु्खस्व 


वेराग्यं नेव जायते ॥१३&॥ 
्रमेध्यपूयक्रिमिजन्तुसंक्‌ले 

स्वभावदुर्गस्धिनि  शौचवर्जिते। 
कलेवरेसूत्रपुरीषभाजने 


रमन्ति मुढा विरमन्ति परिडिता! ॥१४०॥ 


अहो ! लोक की मूर्खता तो देखो, कि मनुष्य जिस योनिद्वार से उत्पन्न 
होता दै, पुनः उसी में रमण करता है और उत्पन्न होकर जिस स्तन का 
पान किया है, उसी का मर्दन करता है; फिर भी इस अत्यन्त ही 
निन्दित कम से उसे वैराग्य नहीं होता । धिक्कार है ऐसे निलंज्ज घृणित 
जीवन को । अपवित्र पीब एवं कृमि आदि जीवों से परिपूर्ण, स्वभाव से 
ही ढुगन्धित, शौचाचार से रहित, मल-मत्र के भाण्डरूप इस घणित स्त्री 
शरीर में केबल मूर्ख पुरुष ही रमण करते हैं, पण्डित या सदसद्विवेक सम्पन्न 
ज्ञानी महापुरुष इससे वैराग्य को प्राप्त होते हैं ।। १३९-१४० 


भगवती श्री दुर्गा देवी का भी स्त्री-शरीर के सम्बन्ध में कथन है किः 


श्री | मुखस्त्वमसि मन्दासमन्यत्छलोसङ्गः चिकीर्षसि । 
दुर्गादेवी' नरस्य बन्धनार्थाय श्र खलास्त्री प्रकोतिता ॥१४१॥ 


लोहबद्धो$पिमुच्येत ख्रोबद्धो नेव मुच्यते । 


किमिच्छसि च मन्दात्मम्मत्रागारस्य सेवनम्‌ ॥१४२॥ 
१३ 
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शमं क्रु सुखाय त्वं शमात्सुखमवाप्स्यसि । 
नारीसङ्गो महदुभ्खं जानन्कि एवं विमुह्यसि ॥१४३॥ 


हे दुरात्मन्‌ ! तुम मूख हो, जो स्त्री-संग करने की इच्छा करते हो । 
स्त्री पुरुष को बाँधने के लिए शंखला के समान कही गई है । लोढे से बँधा 
हुआ भी पुरुष छूट जाता दै परन्तु स्त्री में बेधा हुआ कभी नहीं छूटता । 
दरात्मन्‌ ! मूत्र के घर का सेवन करना क्यों चाहते हो ! सुख-प्राप्ति के 
लिए तुम अपने मन को वश में करो। मन वशीभूत होने से तुम सुख को 
प्राप्त करोगे । स्त्री-संग में बहुत ही बडा दुःख है, यह जानते हुए भी तुम 
क्यों मूढ हो रहे हो ॥१४१-१४३॥ 


-जगवान्‌ | मैथुनस्य परित्यागो ब्रह्मचयं तदष्टधा । 

श्रीप्रग्तिदेव | स्मरणां कीतेनं केलिः प्रेक्षणं गुह्य भाषणस्‌ ॥१४४॥ 
संकल्पोऽष्यवसायश्च क्रियानिवु क्तिरेव च। 
एतन्मेथुनमष्टाङ्ञ प्रबदभ्ति मनीषिणः॥१४१॥ 
ब्रह्मतय क्रियामूलमभ्यया विफला क्रिया । 
बरिष्ठश्चन्द्रमाः शुक्रो देवाचाय्यः पितामह! ॥१४६।। 
तपोवृद्धा वयो वृद्धास्तेऽपि खीभिविमोहिताः ॥१४७॥ 


मैथुन का परित्याग ही ब्रह्मचय है और बह मैथुन आठ प्रकार का 
माना गया है | स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उससे क्रीडा, उसका बार-बार 
दर्शन, स्त्री सम्बन्धी गुह्य बातचीत, उसकी प्राप्ति का संकल्प, उसकी प्राप्ति 
के लिए प्रयास एवं मैथुन-क्रिया की पूर्णता-यह आठ अंगों वाला मैथुन 
मनीषियों द्वारा कहा जाता हे । सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल यह ब्रह्मचर्य ही है 
अन्यथा सभी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्राचार्य, 
बृहस्पति एवं ब्रह्मा--ये सबके सब तपस्या और वयस में बृद्ध होने पर भी 
स्त्रिया के द्वारा विमोहित हुए ।। १४४-१४७ || 


क्योंकि श्री कामदेव का कथन है किः-- 
श्री कामिनीनामहं देव रङ्ग षु निवसाम्यहम्‌ ॥ १४८ 


कामदेव | भाले कुचे नेत्रेषु कचाग्रेषु च सवंदा । 
नाभो कट्यो पृष्टदेशे जघने योनिमएडले ।।१४६॥ 
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ग्रघरे दन्तभागेषु कक्षायां हि न सशयः। 
ग्रंगेष्वेवं प्रत्यङ्ग षु संत्र निवसाम्यहम्‌ ॥१५०॥ 
नारी मम गुहं देव सदा तत्र वसाम्यहस्‌ । 
तत्रस्थः पुरुषान्सर्वाच्मारयामि न संशयः ॥१५१॥ 


मैं कामिनियों के अंगों में सर्वदा निवास करता हँ । ललाट पर, स्तनों 
पर, आँखों में, बालों के अग्रभाग पर, नाभि पर, कमर में, पीठ में, जाँघ में, 
योनिमण्डल में, ओठ पर, दाँतों के भागों में, उनकी कक्षाओं में में निवास 
करता है, इसमें कोई संशय नहीं । इस प्रकार में उनके अंग-प्रत्यंग में सब 
स्थान पर निवास करता हूँ । स्त्री तो मेरा घर है, में वहाँ सर्वदा निवास 
करता हूँ वहीं रहते हुए में सभी पुरुषो को मारता रहता हूँ, इसमें कोई 
संशय नहीं ॥१४८-६५१॥ 

इसीलिए 

गाधिसम्भवपराशरादयः कण्डुदेवलसुखाश्च ये हिजा।। 

तेऽपि योगिवलिनो विमोहिता लीलया तदबलाभिरदुश्ुतस्‌ ॥१५२॥ 

योषितां नयनतीक्ष्णासायकेश्र लता सुदृढचापनिगतेः। 

धन्विनामकरकेतुना हुतःकस्य नो पतति वा मनोभुशस्‌ ॥१५३॥ 


गाधिपुत्र विश्वामित्र, पराशर आदि और कण्डु, देवल, जो श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हुए हैं वे भी योगबळसम्पन्न होने पर भी लीलापूर्वेक अबलाओं द्वारा 
विमोहित कर लिए गए हैं, यह बड़े ही आश्चर्य की बात हे । किसका मन 
है जो धनुर्धर कामदेव के द्वारा छोड़े गए, भौंहों के दृढ़ धनुष से छूटे हुए 
स्त्री के नेत्ररूपी तीखे बाणो से मारा हुआ अत्यन्त घायल नहीं हो जाता । 
॥१५२-१५३॥ 
-ज्गे्ावी] तावदेव नयधीविराजते तावदेव जनताभयंभवेतु । 
तावदेव धृतचित्तता भृशं तावदेव गणना कुलस्य च ॥'५४॥ 
तावदेव तपसः प्रगल्भता तावदेव शमसेवनं नृणाम्‌ । 
यावदेव ललनेक्षणासदेर्माद्यते द्रुतमदेनं पूरुषः ॥१५५॥ 
मोहयन्ति मदयन्ति रागिणां योषितः स्वललितेमंतोहुरेः । 
मोहयन्ति मदयन्ति मामिमं धर्मरक्षणपरं हि स्वैगुण! ।१४६। 
सांसरक्तमलमुत्रनिमिते योषितां वपुषि निगुंणेऽशुचो । 


कामिनस्तु परिकल्प्य चारुतामाविशम्ति सुविभ्ुइचेतसः 1१५७ 
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है तभी तक नीतियुक्त बुद्धि रहती है, तभी तक लोगों का भय रहता है, 
तभी तक चित्त अधिक घैयेवान्‌ रहता है, तभी तक कुल की गणना होती है, 
तभी तक तपस्या की तीब्रता रहती है ओर तभी तक मनुष्यों का मन शम- 
सेवन से युक्त रहता है, जब तक पुरुष स्त्री की इष्टिलूपी द्रबीभूत मदवाले 
आसव से मतवाला नहीं कर दिया जाता । स्त्रियां अपनी मनोहर लीलाओं 
से रागी पुरुषों को तो मोहित कर ही देती हैं, उन्हें मतवाला कर ही देती हैं, 
मुझ'जैसे धर्मरक्षा क्रे परायण रहने वाले को भी ये अपने गुणों से सुग्ध कर 
देती हैं, मत्त कर देती हैं । इस प्रकार विमोहितचित्त वाले कामी पुरुष मांस, 
रक्त, मल, मत्र से बने हुए, गुणरहित, अपवित्र स्त्रियों के शरीर में सुन्दरता 
की मिथ्या कल्पना करके उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥१४४-१५७॥ 


पुराणवक्ता नायंस्तत्सङ्गिनश्वापि हरिभक्तिविधातकाः । 
श्री सूतजी | नारीणां नयनादेश! सुराणामपि दुजेयः ॥१४८॥ 


>>> 


स येन विजितोलोके हरिभक्तः स उच्यते । 
माद्यन्ति मुनयो$प्यत्न नारीबरितलोलुपाः ॥१५९॥ 
हरिभक्तिः कृतः पुंसा नारीभक्तिजुबां हिजा। । 
राक्षस्यः कामिनोवेषाश्वरन्ति जगति हिजा। ॥१६०॥ 


स्त्रियाँ और उनमें आसक्त रहने वाले कामी पुरुष--दोर्नो ही भगवान्‌ 

श्री विष्णु की भक्ति के विशेष घातक हैं । स्त्रियों के नेत्र का संकेत तो देव- 

ताओं के लिए भी दुजेय है। जिसने उसे जीत लिया, वही इस संसार में 

विष्णुभक्त कहा जाता है। मुनिजन भी स्त्रीचरित्र के लोलुप होकर यहाँ 

। उन्मत्त हो जाते हैं । स्त्री भक्ति से युक्त पुरुषों को हरिभक्ति कहाँ से आ 

। सकती है ! ये राक्षसियाँ ही तो हैं जो जगत्‌ में स्त्रियों का वेष धारण कर 
| विचर रही हैं ।।१५८-१६०॥ 


नराणां बुद्धिकवलं कृवंन्ति सततं हि ताः । 
तावडिद्या प्रभवति तावज्ज्ञानं प्रवतंते ॥१६१॥ 
तावत्सुनिमेला मेधा सवंशास्त्रविधारिशी । 
ताव्जपस्तपस्तावत्तावत्तीर्थनिषेबणम्‌ ।१६२॥ 
तावच्चगुसुशश्रषा तावद्वितरणे मतिः। 
तावशप्रबोधो भवति विवेकभ्तावदेव हि ॥१६३॥ 
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तावत्सतांसद्धरुचिस्तावत्पोरारलालसा । 
यावत्सीमन्तिनी लोलनयनान्दोलनं न हि॥१६४ 


निश्चय ही वे स्त्रियाँ निरन्तर पुरुषों की बुद्धि को ग्रास बनाती रहती हैं । 

तभी तक विद्या का प्रभाव होता है, तभी तक ज्ञान व्यापार करता दै, तभी 
तक सभी शास्त्रों को धारण करने वाली निर्मल बुद्धि रहती है, तभी तक 
जप, तप और तीर्थो का सेवन होता दै, तभी तक गुरु-सेवा होती है, तभी 
तक मोक्ष की इच्छा रहती है, तभी तक बोध रहता दै, तभी तक विवेक भी 
रहता है, तभी तक साधु-संग में रुचि रहती है और तभी तक पुराण- 
प्रतिपादित धर्म की लालसा मन में होती दै जब तक स्त्री की चंचल आँखें 
अभी हिली नहीं हैं ॥१६१-१६४॥ 

जनोपरि पतेहिप्राः सर्वधर्मविलोपनम्‌। 

तत्न ये हरिपादाब्जमघुलेशध्रसादिताः ॥१६५॥ 

तेषां न नारी लोलाक्षिक्षेपणं हि प्रथुभवेत्‌ । 

जन्मजन्म हृषीकेश सेवनं ये, कृतं ध्जा। ॥१६६॥ 

द्विजे दत्तं हुतं वल्लौ विरतिस्तत्रतत्र हि। 

नारीणां किल किं नाम सौन्दय परिचक्षते ॥१६७ । 


श्री के कारण मनुष्य के ऊपर उसके सर्वं धर्मों का विलोप आ पडतो 

है और वहाँ भी जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीविष्णु के चरणकमलों के मधु का 
लेशमात्र भी प्रसाद पा चुका दै, उनको स्त्री अपने चंचल नेत्र फककर कभी 
भी वशीभत करने में समर्थ नहीं हो सकती । जिन्होंने जन्म-जन्म से हषी- 
केश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, अग्नि में हवन किया है 
और पुनः वहाँ-वहाँ वैराग्य भी हुआ दै, वे भला स्त्रियों का कौन-सा सौन्दर्य 
देखेंगे ! ।। १६५-१६७ 

भूषणानां च वख्नाणां चाकचक्यं तदुच्यते । 

स्नेहात्मज्ञानरहितं नारीरूपं कुत। स्सूतस्‌ ॥१६५॥ 

पयसुत्रपुरीषा खकत्वङ्मेदोस्थिवसान्वितम्‌ । 

कलेवरं हि तन्नाम कुत! सोन्दयमत्र हि॥१६६॥ 


तदेवं पृथगाचिन्त्य स्पृष्टा स्नात्वा शुचिभेवेत्‌। 
ते! संहितं शरीरं हि दश्यते सुन्दरं जनेः १७०॥ 
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वह वस्त्रों और आभषर्णो की जगमगाहटमात्र कही जाती है, स्नेह 
और आत्मज्ञान से रहित ऐसी नारी का रूप भला, कहाँ से स्मरण किया जा 
सकता है! 

दुगन्धयुक्त पीब, मूत्र, मल, रक्त, त्वचा, मेदा, अस्थि एवं वसा से 
युक्‍त नारी का शरीर दै; भला, उसमें सौन्दर्य कहाँ से! इन्डी वस्तुओं को 
पृथक्‌-प्रथक विचार कर, उनका स्पर्श करके मनुष्य पुनः स्नानोचर ही शुद्धि 


को प्राप्त होता है । इन्हीं अशुद्ध वस्तुओं के संघातरूप इस स्त्री-शारीर को . 


लोग सुन्दर देखते हैं १६८-१७०।। 

ग्रहो$तिदुदंशा नृणां दुर्देवधटिता हिजाः। 
कुचावृतेऽङ्गो पुरुषो नारीबुद्धधा प्रवते ॥१७१॥ 
का नारो वा पुमान्को वा बिचारे सति किञ्चन । 
तस्माश्सर्वात्मना साधुर्तारीसङ्ग विवजयेत्‌ ॥१७२॥ 
को नाम नारीमासाद्य सिद्धि प्र a भुतले । 
कामिनी कामिनीसङ्गिसङ्गमित्यपि सन्त्यजेत्‌ ॥१७३॥ 
तत्सज्ञाद्रोरवर्मािति साक्षादेव प्रतीयते! 
अज्ञानाल्लोलुपा लोकास्तत्र देवेन वञ्चिता; ॥१७४॥ 


बड़े आश्चर्य और दुःख की बात है कि दुर्भाग्य के द्वारा बनाई गई 
मनुष्यों की यह अत्यन्त दुर्दशा है कि पुरुष स्तनों से आइूत अंग में स्त्री 
बुद्धिसे प्रदत्त हो जाता है । थोड़ा-सा भी विचार होने पर कोन स्त्री है ! और 
कौन पुरुष दे! अतएव साधु पुरुष को चाहिए कि वह सर्वतोभाव से स्त्री- 
विषयक आसक्ति को छोड दे । स्त्री को प्राप्त कर पृथ्वी पर ऐसा कौन-सा 
पुरुष दै, जो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है ! अतएव कामिनियों को तो छोड़ना 
ही चाहिए, उनके सङ्गियों के संग को भी छोड़ देना चाहिए । स्त्रीविषयक 
आसक्ति के कारण साक्षात्‌ रोरवनरक की प्रतीति होती है, फिर भी अज्ञान के 
कारण स्त्री-लम्पट लोग देब के द्वारा उससे ठग लिए जाते हैं ।।१७ १-१७४।। 
साक्षान्नरककुणडेऽस्मिन्नारी योनौ पच्ेन्नरः। 
यतु एवागतः पृथ्व्यां तस्मिन्नव पुनारमेतु ॥१७५॥ 
यतः प्रसरते नित्यं म्रूत्र रेतोमलो स्थितम्‌ । 
तत्रव रमते लोक! कस्तस्मादशुचि भंवेतु ।। १७६॥ 
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तत्रातिकष्ट लोकेऽस्मिन्नदो देवविडस्बना । 
पुनः पुनारमेत्तत्र अहो निञ्चपता नृणाम्‌ ॥१७७॥ 


तस्माद्रिचारयेद्धीमाधारीदोषगणान्बहूत्‌ ॥१७७३॥ 


स्त्री की योनिरूपी इस साक्षात्‌ नरककुण्ड में मनुष्य पकता है | यहाँ 
जिस योनिद्वार से निकलकर पृथ्वी पर आया है, उसी में पुनः रमण करता 
है। जहाँ से नित्य मत्र का साव होता रहता दै, जिसमें से रज का मल 
निकलता है उसी में यह संसार रमण करता है। भला, उससे बढ़कर अप- 
वित्र और क्या दै! अरे ! इस कष्टपूर्ण संसार में देवी माया की छुलना 
कैसी दै! मनुष्य की ऐसी घृणित निलंज्जता, कि वह इसी योनिरूप नरक- 
कुण्ड में बार-बार रमण करता है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह 

नारियों के इन बहुत-से दोषसमूहों का बार-बार विचार करता रहे ॥ 
॥ १७५-१७७३ ॥ 

मैथुनाद बलहातिःस्याचिद्रातितरणायते ॥१७८॥ 


लिद्रयाऽपहृतज्ञाः  स्वल्यायुर्जायते नर । 
तस्मात्मयत्नतों धीमाच्नारीं मृत्युमिवात्मन: ॥१७६॥ 
पद्येद्गोविल्दपादाब्जे मनो वे रमयेद्‌ बुधः । 
इहामुत्र सुखं तद्धि गोविन्दपदसेवनस्‌ ॥१८०॥ 
विहाय को महामुढो नारीपादं हि सेवते। 
जनाईनाङ घिसेवा हि ह्यएुनर्भवदायित्री ॥१८१॥ 


मैथुन से बल की हानि होती है, निद्रा अत्यन्त तरुण 'होती जाती है । 
निद्रा से मनुष्य का ज्ञान मारा जाता है और वह अल्पायु होता है | इस- 
लिए, बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रयत्नपूर्वक स्त्री को अपनी मृत्यु की तरह देखे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान्‌ गोविन्द के 
कमलवत्‌ चरणों में लगावे; क्यों कि इस लोक और परलोक में यदि सुख कुछ 
है, तो वह है गोविन्द के चरणों की सेवा | उसे छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख दै 
जो स्त्री के चरणों की सेवा करना चाहेगा ! क्योंकि जनादन के चरणों की 
सेवा ही पुनर्जन्म से छुड़ाने वाली है ॥१७८-१८१॥ 


नारीणां योनिसेवा हि योनिसङ्कूटकारिणो । 
पुनः पुनः पतेद्योतौ यन्त्रतिष्पाचितो यथा ॥१७२॥ 
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पुनस्तामेवा भिलषेद्रिद्यादस्य विडम्बनम्‌ । 


` ऊध्वंबाहुरहं वच्मि खणु मे परमं वचः ॥१८३॥ 


गोविन्दे धेहि हृदयं न योनौ यातनाजुषि। 
नारीसङ्ग परिध्यज्य यश्चापि परिवर्त्तते ।।१८४॥ 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फलमाप्नोति मानवः । 
कुलाङ्गना दवयोगादुशूढा यदि चुणाँ सती ॥१८५॥ 
पुत्रमुत्पाद्य यस्तत्र तत्सङ्ग परिवर्जयेत्‌ । 
तस्य तुष्टो जगन्नाथो भवत्येव न सँशय॥ ॥१८६॥ 


स्त्री की योनि का सेवन चौरासी लाख योनियो का संकट प्रदान करने 
बाला है । यन्त्र में पचाए हुए की भाँति वह पुनः पुनः योनि में पड़ता है । 
ऐसा होने पर भी पुनः यदि उस स्त्री की कामना करे, तो यह उसी नारी 
की माया है । में ऊध्वंबाहु होकर कहता हूँ, मेरे बचनों को सुनो | आप लोग 


अपने हृद्य को गोविन्द में लगायें, न कि यातनाओं में जोड़ने वाळी स्त्र ” 


की योनि में। जो मनुष्य स्त्री-संग का परित्याग करके विचरण करता है, 
बह पद-पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है । यदि दैवयोग से 


मनुष्यों को छिपी हुई कुलाङ्गना सती स्त्री भी प्राप्त हो जाय, तो भी जो 
उससे पुत्र उत्पन्न करके उसके संग का परित्याग कर देता है, उससे भग- 
बानू जगन्नाथ दुष्ट होते हैं, इसमें लेशमात्र भीं संशय नहीं ।। १८२-१८६ 


नारी सङ्गो हि धमंज्ञेरसत्सङ्ग प्रकीत्यंते। 
तस्मिन्सति हृरोभक्तिः सुदृढा नेवं जायते ॥१८७॥ 
सवंसङ्ग'परित्यञ्य द्रो भाक्त समाचरेतु। 
हरिभक्तिश्व॒ लोकेऽत्र दुलेभा हि मता मम ॥१८८॥ 
हरो यस्य .भवेदृभक्तिः स कृतार्थो न संशय; । 
तत्तदेबाचरेत्कमें हरिः प्रीणाति येन हि॥१८९॥ 
तस्मिसुष्टे जगत्तुष्ट प्रोणिते प्रीणितं जगत्‌ । 
हरोर्भाक्त विना नृणां वृथा जन्म प्रकी तितम्र ॥१६०॥ 


धर्मज्ञ लोग नारी-संग को ही असत्संग कहते हैं उसके होते हुए भग- 
बान्‌ विष्णु में सुदृढ़ भक्ति नहीं हो सकती । सम्पूर्ण आसक्तियों का त्याग 
कर भगवान्‌ विष्णु में भक्ति करनी चाहिए । मेरे विचार से संसार में ह्रि 
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की भक्ति दुलभ है । विष्णु में जिसकी भक्ति हो जाए, वह कृतार्थ हो जाता 
है, इसमें कोई संशय नहीं । अतएव उसी-उसी कर्म को सवदा करना चाहिए, 
जिससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों । उनके तुष्ट होने पर सारा संसार तुष्ट हो 
जाता है, उनके प्रसन्न होने पर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है । सर्वत्र ऐसा 
कहा गया है कि बिष्णु-मक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ हे । 
॥१८७-१६०॥। 
ब्र्मेशादिसुरा थस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे | 
नारायणमनाव्यक्तं न तं सेवेत को जनः ॥१९१॥ 
तस्य माता सहाभाया पिता तस्य महाकृती । 
जना हंनपदडन्ध ह्व॑दये थेन धायंते॥१९२॥ 
ब्रह्मा, शिव आदि देवगण भी जिनकी प्रसन्नता के लिए यजन करते 
हैं, ऐसे उन अव्यक्त नारायण की सेवा कोन-सा मनुष्य नहीं करेगा ! 
उसकी माता सहापुण्यवती है, उसका पिता महासुकृती है जिसने अपने 
हृदय में नारायण के चरणयुग्मों को धारण कर रक्खा है ॥१६१-१६२॥ 


ग्रवघुत | सुरूपं शरीरं नवीनं कलत्रं 


शिरोमणि धनं मेरुतुल्यं वचश्चारुचित्रम्‌ । 
श्री हरेरंत्रियुग्से.. मनश्चेदलग्नं 
शुकदेवजी | तत। कि ततः कि ततः किं ततः किम्‌ ॥१९३॥ 


दाराधनागारशरीरबान्धवा 
एते भवन्ति प्रतिजन्मदुःखदा: । 
तावन्न यावद्धरिपादपल्लवं 
भजेत धोरो$खिलकामर्वाजतः ॥१९४॥ 


सुन्दर शरीर, नवयोवनसंपन्तास्त्री, मेरुपर्वत के तुल्य धन, चित्रविचित्र - 
चटकीले-भड़कीले एवं रसीले वचन के प्राप्त होने पर भी यदि भगवान्‌ 
श्रीहरि के युगल-चरणों में मन नहीं लगा, तो क्या हुआ £ यानी सब कुछ 
व्यथं दी है | 

स्त्री, घन, णह, शरीर और बान्धव--ये तबतक प्रत्येक जन्म में दाख 
दायी होते हैँ जब तक घीर पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं का त्यागकर भगवान्‌ 
विष्णु के पाद-पल्लबों का भजन नहीं करता ।।१६३-१६४। 
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चू कि, 
"झगवान| “विष्नराज्ञी तु वे नारी लोकेषु परिगीयते” ॥१६५॥ ; 
यमराज / 


लोक में नारी को समस्त विघ्नो की रानी कहा गया है। इसीलिए 
यह इस अपने स्वभाववश आत्माराम महापुरुषों पर भी अपना हाथ फेरने 
के लिए, सर्वदा उद्यत रहती है। भगवान्‌ ने भी अपनी इस स्त्रीरूपिणी 
माया के सम्बन्ध में कहा है किः 
योषितरूपा च मे माया स्वेषां मोहकारिणी । 
लीलयाकुरुते मोहं स्वात्मारामस्य संततस ॥१६६॥ 


मेरी स्रीरूपिणी प्रबल माया इस संसार में समस्त प्राणियों को मोहित 
करनेवाली है । यहाँ तक कि सतत्‌ आत्मा में रमण करने में प्रयत्नशील 
आत्माराम महापुरुषों को मी, कभी थोड़ी-सी भी बहिमु खता का अवसर 
प्राप्त होने पर, यह अनायास ही लीलापूर्वक मोहित कर लेती है । इसलिए, 
| सङ्ग न कुर्यात्प्रमदासु जातु | 
कपिल | योगस्यपार॑ परमारुरुक्षु। | 

_१६७ | मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥१९७॥ 


भ्रविद्रांसमलं लोके विर्हासमपि वा पुनः। 
प्रमदा ह्यत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥१६५॥ 


जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसने 
\ मेरी सेवा के प्रभाब से विशुद्धान्तःकरण हो, आत्मबोध प्राप्त कर लिया है, 
| उसे उन विध्नभूता स्त्रियों का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
ऐसे पुरुषों के लिए, उन्हें प्रत्यक्ष खुले हुए नरक का द्वार बतलाया गया है। 
इस संसार में चाहे विद्वान्‌ हो अथवा अविद्वान्‌-सभी को अपने स्मरण 
एवं दर्शन आदि के द्वारा प्रकर्षरूप से मदान्ध करनेवाली यह प्रमदा, काम- 
क्रोध के वशानुवर्ती बनाकर, कल्याण-पथ से भ्रष्ट करके कुमाग पर ले जाने 
क्के लिए पर्याप्त दै ॥१६७-१६८॥ 


खिया तनोति संसारः खो ह्यागाज्जगत; क्षय! । 
स्यं त्यक्त्वा जगत्त्यक्त जगत््यकस्वा सुखी भव ॥१९९॥ 
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चू कि स्री के द्वारा ही संसार का विस्तार होता है और क्री के त्याग से 
जगत्‌ का क्षय हो जाता है । इस प्रकार स्री का त्याग कर देने से जगत्‌ का 
त्याग हो जाता है इसलिए जगत्‌ का त्याग करके सुखी होओ ।।१६६।। 


रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे। 
दृष्कीतिजलपूरी च दुष्पारे बहुसङ्कूटे ॥२००॥ 
भक्तिविस्मृतबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । 
तीव निमंल ज्ञानचक्षुप्रच्छन्नकारणे ॥२०१॥ 
जन्मोमिसङ'घसहिते योषिन्नक्रोधसङ्कूले । 
रतिस्रोतः समायुक्ते गम्भीरे घोर एव च ॥२०२॥ 


प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये । 
यमालयप्रदेशाय मुक्तिशारातिविस्मृते ॥२०३॥ 


बुद्धया तरण्या विज्ञानैरुद्वरास्मानतः। 
स्वयञ्च स्वं कणांधारः प्रसीद मधुसूदन ।॥२०४॥ 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कुर्पा कुर । 
हवं महेश महाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दशय ॥२०५॥ 


हे विष्णो ! कामरूपी सागर में डूबे हुए मुझको बचाओ, बचाओ। 
इसमें दुष्कीर्ति का जल भरा हुआ है, इसका पार पाना अत्यन्त ही कठिन 
है और इसमें अनेक प्रकार के संकट हैं । यह भक्ति की विस्मरति कराने का 
बीज है, विपत्तियों के दुस्तर सोपानोंवाला है, अत्यन्त निर्मल शान-चक्तु क 
भी प्रच्छन्न करने का कारण दै, जन्मरूपी लहरों की संघों से युक्त है, स्रीरूपी 
घड़ियालों के समूह से आपूर्यमाण है, रतिरूपी खोतों से युक्त है, गम्भीर है, 
घोर-भयंकर दै, प्रथम अमृत के तुल्य रूपवाला है, परिणाम में विष का घर 
है, यमलोक में ले जाने के लिए मुक्ति के द्वार का अत्यन्त विस्मरण कराने 
वाला है | हे मधुसूदन ! आप प्रसन्न हो जाइए | आप स्वयं कर्णधार बनकर, 
बुद्धि की नौका बनाकर विज्ञानं द्वारा यहाँ से इमलोगों का उद्धार कोजिए | 
हे नाथ ! आप करूणा के सिन्धु हैं, आप दीनों के बन्धु हैं, आप कृपा 
कीजिए | आप ही महेश्वर हैं, आप ही महाज्ञाता हैं, अब मुझे कभी दुःस्वप्न 
न दिखलाए ॥२००-२०५॥ 
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॥ ॐ ॥ 
॥ श्री परमात्मने नमः ॥ 


अब तक पिछुले अध्यायो में समस्त कल्याण-साधनों की विध्नभूता 
मायामयी नारी के स्वाभाविक दोषों का शास्त्रीय चित्रण विस्तारपूवंक किया 
गया । जिसका स्वाध्याय एवं मनन करके पुण्यात्मा विवेकी पुरुष इस घृणित 
अस्मरणीय नारी शरीर में मायिक, प्रातिभासिक, विभिन्न वस्त्राभुषणों की 
जगमगाइटमात्र आपातरमणीयता के मोहात्मक आकर्षण से सर्वथा उपरत 
हो, अपना आत्यन्तिक कल्याण सम्पादन करने में पूर्ण समर्थ होगा । इसमें 
तनिक भी संशय नहीं । 


तदनन्तर वित्तेषणारूप दोष की निःशेष निवृत्ति के लिए श्री--धन- 
सम्पत्ति की निस्सारता एवं दुःखरूपता का तथा इसके प्रति होने वाली तृष्णा 
के दोषों का भी निरूपण आगे के दो अध्यायों में किया गया है । क्योंकि, 


“किमत्र हेयं कनकं च कान्ता” 


इस आचार्य शंकर के वचनानुसार, आत्यन्तिक कल्याणस्वरूप मोक्ष के 
अभिलाषी पुरुषों के लिए प्रौढ़ बन्धनात्मक बेड़ीरूप कामिनी और कांचन 
ही सर्वथा त्याग करने के योग्य हैं । क्योंकि जैसे कामिनी के संग से समस्त 
कल्याणमय गुणगणों का सवंथा विनाश हो जाता है उसी प्रकार इस 
श्री-धनसम्पत्ति के कारण भी मनुष्य के सभी सद्गुण विदा हो जाते हैं । 
क्योंकि यह भरी-धनसंपत्ति असंख्य दुद॑शाओं की जननी, अनन्त चिन्ताओं 
की पिटारी; शोक, मोह, क्रोध, राग, कायरता एवं श्रम आदि का शिकार 
बनाने वाली; विवेक, वैराग्य, सौजन्य, क्षमा, दया, करुणा, मैत्री आदि 
समस्त गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर भी पानी फेरने बाली; आन्ति, विषाद 
विकल्प एवं संशयो की बृद्धि करने वाली; विपत्तियों की बीज, ज्ञान के 
[च्छन्न का कारण, मुक्तिमाग का कुठार, भक्ति के लिए ब्यवघानरूप, 
जन्म, मृत्यु, जरा, शोक, रोग आदि का बीजाङ कुर, समस्त दुष्ट भाव- 
विकारों, द॒ष्टकर्मों, दीनता, दुष्टता एवं जलन आदि का ढेररूप, महादःख- 
प्रदायिनी एवं महामोह से आइत करने वाली है | 
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जिस श्री यानी घन-सम्पत्ति के कमाने, कमा लेने पर बढ़ाने, रक्षाकरने, 
खच करने तथा नाश एवं उपयोग में सर्वत्र नित्य-निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है तथा जिसके प्राप्त हो जाने 
पर, चोरी, हिंसा, मिथ्याभाषण, दम्भ, काम, क्रोध, गर्ग, अहंकार, भेदबुद्धि, 
बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्परता, जुआ और शराब--ये पन्द्रह अनर्थरूप 
दोष स्वभावतः प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ धनवान्‌ पुरुषों पर, राजा, 
चोर-डकैत उत्तराधिकारी, भाई-बन्धु तथा अन्यान्य प्राणी-ये निरन्तर 
चोट पहुँचाते रहते हैं । 


बड़े-बड़े विद्वान्‌ , शूरवीर, कृतज्ञ, धीर, बहुश्रुत, महत्ता को प्राप्त, मेरु 
के समान गौरवान्वित, बल, तेज, वीर्य, शोर्य एवं पौरुष से युक्त, सर्व- 
सम्मानित, सर्व ओर से प्रब्वद्धि को प्राप्त, सुन्दर तथा कोमल स्वभाववाले 
पुरुषा को भी, जो एकमात्र अपनी तृष्णा द्वारा तिनके के समान लघु बनाकर 
उनके सर्वप्रशंसित उः्तम यश, कीति आदि को कलंकित कर देती है । तथा 
जिसके अर्जन में दुःख, उपाजित की रक्षा में दुःख, नाश और ब्यय में भी 
सर्वत्र दुःख की ही प्राप्ति होती है ऐसे केवळ दुःख के भाजनरूप श्री-धन- 
संपत्ति की कोन बुद्धिमान पुरुष अभिलाषा करेगा? धन के उपार्जन और 
रक्षण में जो घोर यातनाए स्वभावतः प्राप्त होती हैं उसको जानकर और 
धनियों की प्रत्यक्ष दुर्दशाओं को देखकर भी जो, धन की अभिलाषा करता 
है उस मृढ़ नरपशु को धिक्कार है! बारम्बार धिक्कार है !! इसीलिए 
विवेकी पुरुष महान्‌ विपत्तिरूप सम्पत्ति की कभी भी अभिलाषा नहीं करते । 
ऐसे विवेक-विज्ञान-सम्पन्न निस्पृह अकिंचन पुरुष जिस दिव्य सुख का 
आस्वादन करते हैं, उसको भला, धनलोलुप प्राणी सर्वत्र धन की तृष्णा में 
हाय ! हाय !! करता हुआ, कहाँ प्राप्त कर सकता है ! यही नहीं, अपितु 
सौ अश्वमेध यज्ञा के फलस्वरूप इन्द्रत्व पद को प्राप्त, त्रैलोक्य के एली 
का भोगनेवाला भी, कोई प्राणी उन निःस्पृह, निरपेक्ष, अकिंचन जगको 
के सुख का क्षण भर भी अनुभव नहीं कर सकता | इसीलिए ज्ञान-सम्पन्न 
महापुरुष अपने विवेकरूपी निर्मल खङ्ग से, इस सर्वविमोहिनी श्री की 
तृष्णा को अनायास ही काटकर, इसके द्वारा उत्पन्न होनेवाले समस्त दःखों 
रि या मुक्त हो, निर्भय, निश्चित होकर, स्वच्छुन्दरूपेण इस पृथ्वीतल पर 
रागद्द पशन्य सम- शान्त बृत्ति से कोटवत्‌ विचरण करते रहते हैं। 
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उपयु क्त प्रसंगो से यह सिद्ध हुआ कि कामिनी की भाँति श्री-लक्ष्मी 
भी समस्त अनथों को उत्पन्न करने वाळी है । अतः मुमुक्तु के लिए जैसे 
कामिनी त्याज्य है वैसे ही श्री--काँचन भी । ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं, 
दोनों लक्ष्मी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि एकचेतनरूप में हे और दूसरी 
जड़रूप में। ये दोनों ही समानरूप से मोह के कारण हैं। दोनों का रहना- 
सहना बहुधा साथ-साथ ही हुआ करता है । जहाँ चेतन लक्ष्मीरूप 
कामिनी का निवास होता है वहाँ उसके लिए जड़ लच्मीरूप कांचन यानी 
श्री की भी अपेक्षा हो जाती है। यदि किसी के पास जड़ लद्मीरूप 
कांचन की स्थिति है तो वहाँ किसी न किसी मिस से निश्चय ही चेतन 
लक्ष्मीरप कामिनी पहुँच जाएगी इसलिए वस्तुतः कामिनी-कांचन ही 
प्रवल माया है, जिसके कारण महाभारत एबं राम-रावण आदि बड़े- 
बड़े विशाळ युद्ध हुए, जिसमें असंख्य लोग सर्वदा के लिए मृत्यु के 
शिकार बन गए । आज भी इन्हीं दोनों के कारण घर-घर में घोर कलह 
मचा हुआ है | इन्हीं का ही निर्णय वडे-बडे न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा 
किया जाता है । इन्हीं के ही वशीभूत हुआ जीव अपने कल्याणपथ से सर्वथा 
च्युत हो, केवल दुःखप्रधान नारकीय योनियों की कठोर यातनाओं का बलात्‌ 
आलिंगन करता हुआ, इस भयंकर संसार-समुद्र में डूबता-उतराता हुआ, 
दुःख एवं अशान्ति की भीषण दावाग्नि में भस्मीभूत होता हुआ, तज्जनित 
ज्वर-संताप से मुक्त नहीं हो पाता । क्योंकि इन्हीं दोनों में मग्धान्तःकरण 
होने के कारण केवल इन्हीं के लिए बह घोर से भी घोर पापात्मक दोषपूर्ण 
घृणित कर्मा का सम्पादन करता है, जिसके फलस्वरूप वह बारम्बार मल- 
मत्र से पूर्ण दूषित कुण्डरूप गर्भ की झिल्ली से बँधा हुआ, निरन्तर दुःख" 
संताप की अग्नि से जलता रहता है | इसलिए इस अध्याय में, विद्यैषणारूप 
दोष की निःशेष निद्व॒क्ति के लिए वित्त का स्वरूप क्या है! इसके अर्जन, 
रक्षण, नाश आदि विभिन्न अवध्थाओं में सर्वत्र केवल मृत्यु का ही कित 
प्रकार सामना करना पड़ता है! इसकी अपनी उपस्थिति में किन-किन 
दोषों की स्वभावतः उपस्थिति होती हे £ इत्यादि प्रकार से घन के विकृत 
स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस श्री--घन सम्पत्ति कौ 
मोहात्मक आसक्ति के कारण लोभी पुरुष संसार मैं इससे भिन्न अन्य कुछ 
श्रेय की वस्तु देखता ही नहीं तथा इसो के कारण वह अपने पारिवारिक 


संवन्ध के शिष्टाचार को भी तिलांजलि देकर, अपने शरीर एवं प्राणों तक 
१% 
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की मी आहुति कर देता है। श्री मदान्धपुरुष रजतमात्मक दोषों बुरी 
तरह आक्रान्त, विक्षिप्तचित्त हो; स्वात्मानुमूति के सत्त्वप्रधान रे प्रद 
साधनों से सर्वतः स्खलित हो, स्वकृत दुष्ट कमा के फलस्वरूप पी 
आसरी योनियों में भ्रमण करता हुआ, केवल दुर्गति का शिकार होता 
EE र इस अध्याय में वर्णित वित्तसम्बन्धी दोषौ का मननात्मक अध्ययन 
कर कोई भी बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष अवश्य ही अथ नामधारी अलस 
महाराक्षस के विकराल दाढ़ों से मुक्त हो, योग-च्षैम की चिन्ता से शून्य) 
सर्वत्र प्रारब्धानुसार स्वभावतः प्राप्त भोगों का यथेच्छ उपभोग करते हुए, 
सखदुःखात्मक इन्हों से सर्वथा मुक्त हो, सवात्मदशन के द्वारा इन्द्रातीत 
आत्मसख का आस्वादन कर, स्वान्तःसखी हो जाएगा । 
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` वैराग्यार्थ घन-सम्पत्ति की निस्सारता 
एवं 
ए 
दुःखरूपता का वणन 


इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता । 
श्रौसुंने परिमोहाय साऽपि नूनं कदर्थंदा ॥१॥ 
चिन्तादुहितरो बढ्यो भुरिदुलंलितेधिताः। 
चंचलाः प्रभवन्श्यस्यास्तरङ्गाः सरितो यथा ॥२॥ 


यह लक्ष्मी, यह घन-सम्पत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे, तो बहुत 
से सुखो की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है-यह मूढ़ 
मनुष्यों की ही कल्पना है । वास्तव में वह न स्थिर है और न उत्कृष्ट ही 
है | वह नितान्त अनर्थ देनेवाली और मोह का हेतु है अर्थात्‌ प्राप्त होने 
पर मोह में डालती ही है और नष्ट होने पर क्लेश देती है। 
जैसे नदी से असंख्य तरंगे प्रकट होतीं और वायु की सहायता से बढ़ती 
रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्पत्ति से बहुत-सी चिन्तारूपिणी 
पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं और विविध दुश्चेशओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती 
रहती हैं ॥१-२॥ 
तावच्छीतमृदूस्पर्शाः परे स्वे च जने जनाः। 
वात्ययेव हिमं यावच्छ्रिया न परुषीकृताः ॥३॥ 
प्राज्ञाः शुराः कृतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये। 
~ ~ 
पाँधुमुष्ट्य व मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः ॥४॥ 
न श्री: सुखाय भगवन्‌ दुःखायेव हि वद्दते । 
गुप्ता विनाशनं धत्ते सृतिं विषलता यथा ॥५॥ 
लोग तभी तक अपने और पराये जनों के प्रति शीतल, मृदुल यानी 


दया, उदारता और स्नेह आदि से सम्पन्न बने रहते हैं जब तक जैसे वायु 
से बफ कड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर नहीं हो जाते । यानी 
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सम्पत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराए जनों पर दया एवं स्नेह का 
भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं जैसे सुद्ठी भर धूळ मणियों को मलिन । 
कर देती है, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति ने बड़े-बड़े विद्वान, शरवीर, कृतज्ञ, 
सुन्दर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन--कलंकित कर 
दिया है । घन-सम्पत्ति सुख देने के लिए नहीं, अपितु दुःख देने के लिए 
ही बढ़ती है। जैसे विष की वेल सुरक्षित रक्खी जाए; तो वह मौत ही 
प्रदान करती है, उसी प्रकार धन-सम्पत्ति को रक्षा करने पर भी वह केवल 
विनाश का ही कारण होती है ॥३-५॥ 


एषा हि विषमा दुःखभोगिना गहनागुहा । | 
चनमोहगजेन्द्राणां विन्ध्यशल महातटी ॥१॥ । 


सत्कायंपदारजनी दुःखकेरवचन्द्रिका । | 
सुदृष्टिदीपिकावात्या कर्लोलोघतरङ्किणी ॥७॥ | 
संञ्चमाश्चादिपदवी विषादविषवर्द्धिनी । 


करेदारिकाविकल्पा्ता खेदाय भयभोगिनी ॥८॥ | 
| 
| 


अज्ञ लोगों ने जिस श्री को सुख का हेतु समझ रक्खा है वह दुःखरूपी 
सपों के रहने के लिए दुर्गम और भीषण गुफा है तथा महामोहरूपी गजराजो 
के निवास के लिए विन्ध्याचल की विशाल तट्भूमि है । अर्थात्‌ यह महा- 

दुःखदायिनी और महामोह से आदत करने वाली है । 
सत्कर्मरूपी कमलो को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है 
| यानी जैसे रात्रि मै कमल संकुचित हो जाते हैं वैसे ही धन-सम्पत्ति प्रा 
[ होने पर सत्कमौं का हास हो जाता है । दुःखरूपी कुमुदो के विकास के 
| लिए चाँदनी का काम करने वाली है अर्थात्‌ जैसे चाँदनी में कुई विकसित 
होती है, वैसे ही घन के प्राप्त होने पर दुःख का खूब विकास होता है 
तथा उत्तम दृष्टिरूपी दीपक को बुझाने के लिए झकझोर वायु और बड़ी” 
बड़ी तरङ्गों से युक्त नदी है यानी जेसे झंझावात और तरङ्गो से युक्त नदी 
के झोका से दीपक बुझ जाता है वैसे ही घन की प्राप्ति होने पर उत्तमः 
दृष्टि नष्ट हो जाती दै | घन-सम्पत्ति भय और श्रान्तिरूपी बादलों की उत्पत्ति 
तथा बृद्धि करने वाली है, विषादरूपी विष को बढ़ाने वाली है, विकल्प 
यानी संशयरूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है तथा खेद या 

कष्ट प्रदात करने के लिए भयंकर सपिणी के तुल्य़ है ॥६-८॥ 
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हिमवेराग्यवल्लीनां विकारोलूकयामिनी । 
राहुदंष्ट्रा विवेकेन्दोः सोजल्यास्भोजचन्द्रिका ॥६॥ 
इन्द्रायुधवदालोक नानारागमनोहरा । 
लोला तडिदिवोत्पन्नध्वंसिनी च जडाश्रया ॥१०॥ 
लहरोवेकरूपेण पदं ` क्षणमकुवंती। 
चलादीपरिखेवाऽतिदुञ्ञेय गतिगोचरा । ११॥ 
यह वैराग्यरूपी लताओं को नष्ट करने के लिए दुपार के समान है, 
काम, आदि सनोविकाररूपी उल्लुओो को सबल बनाने के लिए अन्धेरी 
रात्रि के तुल्य दै, विवेकरूपी चन्द्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाद 
है ओर सौजन्यरूपी कमल को संकुचित कर देने के लिए चन्द्रमा की 
चाँदनी है । अर्थात्‌ जेसे तुषार से लताएं सूख जाती हैं वैसे ही घन-सम्पत्ति 
प्राप्त होने पर वैराग्य नहीं होता | जेसे अंधेरी रात में उल्लू इधर-उधर 
उड़ते हैं तथा जैसे राहुग्रस्त होने पर चन्द्रमा बिल्कुल विलीन हो जाता है, 
वैसे ही घन प्राप्त होने पर चित्तविकारों की अभिबृद्धि होती है, विवेक 
नष्ट हो जाता है । एवं जेसे चाँदनी में कमल . सिकुड़ जाते हैं--खिलते 
नहीं, वैसे ही सम्पत्ति ग्राप्त होने पर सौजन्य का संकोच हो जाता है। 
यह इन्द्रधनुष के समान क्षणस्थायी, विविध रंगों से मनोहर एवं विजली 


` के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है तथा प्रायः 


जड़ मूख ही इसके आश्रय हैं । 
यह एक रूप से कहीं क्षणभर भी नहीं ठहरती, पानी की लहर और 
दीपक के लौ के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन छे 
ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की जननी है ।६-११।। 
मनोरमा कर्षति चित्तवृत्ति 
कदर्थंसाध्या क्षणभज्ञू रा च । 
व्यालाबलीगात्रविवृत्तदेहा 
इवश्रोत्थिता पृष्पलतेव लक्ष्मीः ॥१२॥ 


थइ घन-सम्पत्ति मनोरम होने के कारण चिशब्वत्तिको अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है, मरण, पतन आदि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त 
होती है और बिजली के समान क्षणभर में नष्ट हो जाती है । अतः यह सपो 
से लिपटी हुई, गडढे में उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है ॥१२॥ 
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मोहयस्ति मनोवृत्ति खण्डयन्ति गुणावलिम्‌ । 
दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्रलम्भपराः श्रिय; ॥१९॥ 
न तादृशं जगत्यस्मित्‌ दुःखं चरककोटिषु । 
यादृशं यावदायुष्कमर्थोपाजनशासनस्‌ ॥ १४1 


ग्रासने शयने याने गमने रमणे जने । 
आधिचिन्तापरा एव ननु मुढा विदन्तु तास ॥१५॥ 
बञ्चना से भरपूर यह लक्ष्मी अन्तःकरण की इत्तियो को मुग्ध करती 
है, गुणों को नष्ट करती है और अनेक तरह के दुःखा को देती है। यह 
बात निश्चित है कि जीवन-पर्यन्त जेसा अर्थोपार्जन के लिए मेला गया 
दरडरूप ऐहिक-पारलौकिक दुःख होता है, वैसा दुःख इस जगत्‌ में करोड़ों 
नरको में भी विद्यमान नहीं है । आसन के लिए, शयन के लिए, सवारी के 
लिए, जाने के लिए, आनन्द मनाने के लिए तथा अपने जन के लिए 
कितनी बड़ी पुरुषों को मानसिक चिन्ता बनी रहती है । इसलिए अज्ञानियों 
को उसे अवश्यमेव स्मरण करना चाहिए कि अर्थापार्जन के लिए यहाँ 
कितना दुःख है ॥१३-१५)॥ 
नन्वर्था विततानर्था; सम्पदः सन्ततापदः। 
भोगा भव महारोगा विपरीतेन भाविता ॥१६॥ 
तावन्नायाति वैरस्यं चिन्ताबिषयज॒म्भणेः। 
यावदर्थमहानर्थो न कदर्थारथंम््यंते ।।१७॥ 
अुरिभावविकाराणां जरामरणकमंणाम्‌ । 
देन्य दोरात्म्यदाहानामथंः साथ इति स्मूतः ॥१घ। 
यदि विवेक से विचार किया जाए, तो ये अर्थ बड़े भारी अनर्थरूप, 
सम्पक्तियाँ महान, विपत्तिरूप और भोग संसार के महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध 
होते हैं । परन्तु मोह के कारण प्राणी उनको वेसा नहीं समझता । 
जब तक पुरुष निन्दनीय ऐहिक और पारलौकिक अर्थों के लिए महान्‌ 
दःखरूप अनर्थ भेलने की इच्छा नहीं करता, तभी तक पुरुष चिन्तित अथों 
के कारण उत्पन्न सन्तापो से नहीं सूखता । 
यह जो घन दे उसको मुनियों ने यह कह कर याद किया है कि वह 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारों का, जरामरण के जनक दष्ट कर्मों का 
तथा दीनता, दृष्टता एवं जलन आदि का ढेर है ॥१६-१८ 
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प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन। 
इह्‌ चात्मोपतापाय सुतस्य नरकाय च ॥१९॥ 
यशो यशस्तिनां शुद्ध इलाघ्या ये गुणिनं गुणा! । 
लोभ! स्वल्पोऽपि ताव्‌ हन्ति शित्त्रो रूपमिवेप्सितम् ॥२०।। 
प्रथेस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो तृणाम्‌ ॥३१॥ 
प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता | 
इस लोक में वे धन कमाने और रक्षा की चिन्ता से जळते रहते हैं और 
मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं । 
जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गसुन्दर शरीर को बिगाड़ देता है वेसे ही 
तनिक-सा भी लोभ यशस्त्रियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय 
गुणों पर पानी फेर देता है। 


घन कमाने, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रक्षा करने एवं खर्च करने में 
तथा उसके नाश ओर उपभोग में-जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय; 
चिन्ता और भ्रम का सामना करना पड़ता है ॥१६-२१॥ 
प्रधावन्ति सुढवियो ह्यनिशं घनकांक्षया। 
प्रियास्प्राणाननादृत्य समुच्छामति मूढधीः ॥२२॥ 
हिताहितं न जानाति नेहिकं पारलौकिकम्‌ । 
दुष्णानीहारनष्टाक्षो न जाताति वथो गतस्‌ ॥२३॥ 
न बन्धुर्न पिता माता न तस्य स्त्री सहोदर: । 
एकमेव परं वित्तं नान्यं किञ्चन संस्रतो ॥२४॥ 
यदथ त्यजति प्राणान्पिढ्माढ्सह्ोदरान्‌ । 
स॒त्यं घमं दयां मैत्री न धनाशां कथञ्चन ॥२५॥ 
मानापमानं गणयेन्नेव भावि शुभाशुभस्‌। 
इच्छते घतनमेवेकं कृत्वाप्यघमसेवनम्‌ ॥२६॥) 
निज द्धि मनुष्य अपने जीवन को तुच्छ समझकर धनोपार्जन करने में 
अत्यन्त ही नित्य श्रम करता है और अपने प्रिय प्राणों को भी तिरस्कृत कर 
उन्हें बृथा आयास देता है। यह अपने लोकिक--पारलोकिक हित एवं 
अहित को नहीं जानता तथा तृष्णा रूप कुहरे से नष्टहष्टि होने के कारणा 
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प्रतिदिन क्षीण होती हुई अपनी आयु को भी 
पिता, माता, स्त्री, भाई और कुठुम्ब--ये 
में एकमात्र धन ही उसकी परम वस्तु हे। वह धन के लिए अपने पिता, 
माता, सहोदर भाई तथा सत्य, धर्म, दया, मेत्री--इन सबको छोड़ सकता 
है, यही नहीं अपने प्रिय प्राणों का भी वह त्याग कर सकता है परन्तु धन 
की आशा किसी प्रकार से भी कभी कम नहीं होती। वह मान-अपमान, 
होनहार, शुभ या अशुभ--इनको कुछ भी नहीं शिनता; किन्तु नीचों की 
सेवा करने से भी एकमात्र धन प्राप्ति की ही कामना करता है ।!२२-२६।। 

ईहा धनस्य न सुखा लब्ध्वा चिन्ता च भूयसी । 

लब्धनाशे यथा मृत्युलेब्धं भवति वा न वा ॥२७॥ 

परिष्यागे न लभते ततो दुःखतरं नु किम । 

न च तुष्यति लब्धेन भूय एव च मार्गति ॥२५॥ 

घननाशेऽधिकं दुःखं मन्ये सवंमहत्तरस्‌। 

ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्राणि च घनाच्च्युतस्‌ ॥२६॥ 

ग्रवज्ञानसहस्रैस्तु दोषाः कष्टतराऽधने । 

जने सुखकला या तु सापि दःखैविधीयते ॥३०॥ 


1 नहीं जानता । उसके समीप 
कुछ भी नहीं हैं, केवळ संसार 
93 


घन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है । यदि धन मिल भी 
जाय, तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिन्ता बढ़ जाती है ओर 
यदि एक बार मिल कर नष्ट हो जाए, तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर 
कष्ट होता है और उद्योग करने पर धन मिलेगा या नहीं यह--निश्चय नहीं 
होता । शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं प्राप्त कर 
पाता तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दःख और क्या हो सकता है ! 
यदि घन की उपलब्धि हो भी जाए, तो उतने से ही वह सन्तुष्ट नहीं होता 
अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है | 


में तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अतीव दः ) 
वही सबसे बढ़कर है क्योंकि जो घन से वञ्चित हो जाता द त 
भाई-बन्धु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैँ । दरिद्र को सहख-सहख 
तिरस्कार सहन करने पढ़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत-से कष्टदायक 
दोष हैं और घन में जो सुख का लेश प्रतीत होता है, वह भी दुःख से ही 
सम्पादित होता है ॥२७-३०॥| 
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घनमस्येति पुरुषं पुरो निघ्नन्ति दस्यवः । 
क्लिश्यन्ति विविधे दण्डे नित्यग्ुद्देजयन्ति च॥३१॥ 


्रर्थाः खलु समृद्धा हि वाढं दुःखं विजानताम्‌ । 
ग्रसमृद्धास्वपि सदा मोहृयम्त्यविचक्षान्‌ ॥२२॥ 
यथेव झृज्ञ' गोः काले वर्धमानस्य वर्धते। 
तथेव तृष्णा वित्तेत वधंमानेन वर्धते ॥३३॥ 
किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 
तदेव परितापाय नाशो सम्पद्यते पुन।॥३४। 


जिस पुरुष के पास घन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लुटने 
के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह-तरह की पीड़ाए देकर सताते 
और सदा उद्वेग में डाले रहते हैँ । 


जो विवेकी हैं उन्हें समृद्धि-सम्पन्न विषय भी दुःखरूप ही जान पड़ते 
हैं, परन्तु अज्चानिर्यो को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं । 


जिस प्रकार समयानुसार बडो होते हुए बछुड़े का सींग भी उसके शरीर 
के साथ ही बढ़ता हे उसी प्रकार बढ़ते हुए घन के साथ उसकी तृष्णा भी 
बढ़ती जाती है। कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब उसके प्रति ममता कर ली 
जाती है--वह वस्तु अपनी मान ली जाती है तब नष्ट होने पर वही संताप 
का कारण बन जाती है ॥३१-३४।। 


पुरस्ताद्‌ भुतपूवंत्वाद्धीभाग्यो हि दुमंतिः। 
घातरं गहेते नित्यं लब्धाथंश्व न मृष्यते ॥३५॥ 
श्रियं च पुत्रपौत्रं च अनुष्याधमंचारिणः। 
योग्रधमंविदोधीराः स्वयमेव प्यजन्त्युत ॥३६॥ 
रममाण! श्रिया कश्जन्नान्यच्छ्रेयोऽभिमन्यते । 
तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनश्यति ॥३७॥ 


जब सम्पत्ति पहले प्राप्त होकर पुनः नष्ट हो जाती है तब उसी के कारण 
अपने को भाग्यहीन मानने वाला दुबु द्वि मनुष्य सदा विधाता की निन्दा 
करता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता । 
योगधर्म को जानने वाला धर्मात्मा धीर मनुष्य अपनी संतति तथा पुत्न-पोत्रों 
का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं । 
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कोई-कोई मनुष्य तो घन सम्पत्ति मै इस तरह रम जाता हे किउसे 
उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता । परन्तु 
देववश उस मनुष्य का वह सारा उद्योग सहसा नष्ट हो जाता है ॥१५-३७॥। 
जीवित संत्यजम्त्येके धनलोभपरा जना: । 
न जीविताथं मन्यन्ते पुरुषा हि धनादते ॥३८॥ 
पश्य तेषां कृपणतां पश्य तेषामबुद्धिताम्‌ । 
अभ्नुवे जीविते मोहादर्थदृष्टिसुपाश्रिताः ॥३६॥ 
संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते। 
संयोगे च वियोगान्ते को नु विप्रणयेन्मन। ॥४०॥ 


कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो धन के लोम में पड़कर अपने प्राण तक 
गँवा देते हैं । ऐसे मनुष्य घन के सिवा जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन ही 
नहीं समझते । देखो, उनकी दीनता और देख लो उनकी मूर्खता, जो इस 
अनित्य जीवन के लिए मोइवश धन में ही दृष्टि गड़ाए रहते हैं । जब संग्रह 
का अन्त विनाश ही है, जब जीवन का अन्त मृत्यु ही है और जब संयोग 
का अन्त वियोग ही है तब इनकी ओर कोन अपना मन लगाएगा ? 
॥ ३८-४० || 
स्तेयं हिसानृतं दम्भ; कामः क्रोधः स्मयो मदः । 
भेदो वेरमविश्वास) संस्पर्धा व्यसनानि च ॥४१।। 
एते पञ्चदशानर्था ह्यथमला मता नृणाम । 
तस्मादनथंमर्थाख्यं श्चेयोऽरी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥४२॥ 
भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्या सवेऽरयः कृताः ।।४३॥। 
ग्रथेनात्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्मन्यव; । 
त्यजन्त्याशु स्पृधो ष्नन्ति सहसोत्सज्य सौहृदम्‌ ॥४४॥ 
सवर्गापवगंयोरारे प्राप्यलोकमिमं पुमानु। 
द्रविणे कोञ्नुषज्जेत मर्त्यो$नथस्य घामनि ॥४५॥ 
चोरी, हिंसा, झुठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेदबुद्धि, 
वैर, अविश्वास, स्पद्धा, लम्पटता, जुआ और शराब--ये पन्द्रह 


न्द्रह अनथ 
मनुष्यों में घन के ही कारण याने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को 
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चाहिए. कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ? नामधारी अनथं को दूर से 
ही छोड़ दे । 
भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्न, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी-जो स्नेहःबन्धन से 
बैँधकर एक हुए रहते हैं सबके सब कोड़ी के कारण तुरंत ही एक दूसरे 
के शत्रु बन जाते हैं । ये लोग थोडेसे घन के लिए लुब्ध और क्र हो 
जाते हैं | बात की बात में अपना सौह्वार्द-सम्त्रन्ध छोड़ देते हैं ओर एकाएक 
प्राण लेने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक-दूसरे का सर्वनाश कर 
डालते हैं । यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार दै, इसको पाकर भी 
ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथों के घाम घन के चक्कर में फंसा 
रहे ।। ४१-४५॥ 
त्यज्यब्ते दुःखमर्था हि पालेन न च ते सुखाः । 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेशां च चिन्तयेत्‌ ॥४६॥ 
त्रस्थमन्यां धनावस्थां प्राप्य वेशोषिकीं नरा, । 
गरतृप्ता यान्ति विध्वन्सं संतोषं यास्ति परिङताः ॥४७॥ 
ग्रस्तो नास्ति पिपास्ायास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ । 
तस्मातु सभ्तोषमेवेह घनं पश्यन्ति पण्डिता: ॥४८॥ 
निमेषमात्रमपि हि वयो गच्छञ्च तिष्ठति। 
स्वशरीरेष्वनित्येयु नित्यं किमनु चिन्तयेतु ॥४९॥ 
्नुत्तमसुखं यस्मे चिराय परिरोचते। 
जगत्तुणशिखा दृष्ट्या सोऽथ पश्यतु शाम्यतु ॥५०॥ 
चूँकि धन खर्च करते समय बढ़ा दःख होता दै, उसकी रक्षा में भी 
सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है, अतः धन को 
प्रत्येक अवस्था में दभ्खदायक समझकर, उसके नष्ट होने पर चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए) | 
मनुष्य घन का संग्रह करते-करते पहले की अपेक्षा ऊ ची धन-सम्पन्न 
स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा 
लिए हुए ही मर जाते हैं किन्तु विद्वान्‌ पुरुष सदा सन्तुट रहते हैँ, वे घन 
की तृष्णा में कभी नहीं पड़ते ॥ 
तृष्णा का कभी अंत नहीं होता । सन्तोष ही परम सुख है। अतः 
पण्डित जन इस लोक में सन्तोष को ही उत्तम धन समझते हैं । 
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आयु निरन्तर बीती जा रही है, वह पल भर भी ठहरती नहीं । जब 
अपना शरीर दी अनित्य है, तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा 
जाय ( 
जिस पुरुष को मोक्ष का सुख ही सदा के लिए सबसे बढ़-चढ़ कर 
जनता हो, वह पुरुष धन को यह समझे कि वह जगत्रूपी तिनके के अग्रिम 
हिस्से के सदृश अत्यन्त तुच्छ है और यह समझक़र उससे शान्ति अहण करे 
बानी उसे प्राप्त करने के लिए अनथ के फन्दे में न पड़े || ४६-४० ॥ 
ग्रर्थानामजंने दुखमाजितानां तु रक्षणम्‌ । 
नाशे दुःखं ष्यये दुःखं घिगथ दुःखभाजनस्‌ ॥४१॥ 
अर्थवन्तं तरं नियं पञ्चाभि घ्नन्ति शत्रवः । 
राजाचोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव च॥१२॥ 


भ्रथमेवमनथेस्य मलमित्यवधारय । 

~ (>> < 
न ह्यानर्थाः प्रबाधम्ते नरमथविवजितम्‌ ॥१३॥ 
अर्थेप्राप्तिमहृदुदु:खमार्किचन्यै परसुखम्‌। 


उपद्रवेषु चार्थानां दुखं हि नियतं भवेत्‌ ॥५४। 
घन के उपार्जन में दःख होता है, उपाजित हुए धन की रक्षा में दुःख 
होता दै, धन के नाश और व्यय में भी दुःख होता है । इस प्रकार दुःख के 
भाजन बने हुए घन को धिक्कार है । 
घनवान्‌ मनुष्य पर सदा पाँच शत्रु चोट करते रहते हैं--राजा, चोर, 
उत्तराधिकारी, भाई-बन्धु, अन्यान्य प्राणी तथा क्षय । इस प्रकार अर्थ को 
अनर्थ का मूल समझो । धनरहित पुरुष को अनर्थ बाधा नहीं देते | धन 
की प्राप्ति महान्‌ दुःख दै और अकिंचनता--निर्धनता परम सुख है । क्योंकि 
जब घन पर उपद्रव आते हैँ तब निश्चय ही बड़ा दुःख होता है ॥५१-५४। 
घनलोभेन दुष्णाया न दप्िरुपलभ्यते । 
लब्धाश्रयो विवधत समिद्ध इव पावकः ।५४॥ 
जित्वापि पृथिवों कृत्स्नां चतुः सागरमेखलाम्‌ । 
सागराणां पुनः पारं जेतिमिच्छत्यसंशयम्‌ ॥५६॥ 
प्रलं परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः । 
कोशकार कृमिदवि बध्यते हि परिग्रहात्‌ ॥५७॥ 
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। धन के लोभ से तृष्णा की कभी तृप्ति नहीं होती । तृष्णा या लोभ 
को आश्रय मिल जाए तो प्रज्वलित अग्नि के सदृश बृद्धि होने लगती हे । 
चारो समुद्र जिसकी मेखला है उत सारी पृथ्वी को जीतकर भी मनुष्य सन्तुष्ट 
नहीं होता । वह फिर समुद्र के पार वाले देशों को जीतने की इच्छा करता 
है, इसमें संशय नहीं । 

परिग्रह- संग्रह से यहाँ कोई लाभ नहीं, क्योकि परिग्रह दोष से भरा 
हुआ है । रेशम का कोड़ा परिग्रह से ही बन्धन को प्राप्त होता है ॥५५-५७॥ 
एकोऽपि पृथिवीं कृत्स्तामेकच्छत्रां प्रशास्ति च । 
एकस्मिन्नेव राष्ट्रे तु स चापि निवसेन्नुप ॥५५॥ 
तस्मिन्‌ राष्ट्रेपि नगरमेकमेवाधितिष्ठति। 
नगरेऽपि गृहं चेक भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥५६॥ 
एक एव प्रदिष्ट! स्यादावासस्तद्गृहेर्शप च । 
ग्रावासे शयनं चेकं निशि यत्र प्रलीयते ॥६०॥ 


जो राजा अकेला ही समची पृथ्वी का एकच्छुत्र शासन करता है, वह 
भी किसी एक ही राष्ट्र में निवास करता है। उस राष्ट्र में भी किसी एक 
ही नगर में रहता है। उस नगर में भी किसी एक ही घर में उसका निवास 
होता है। उस घर में भी उसके लिए एक ही कमरा नियत होता है उस 
कमरे में भी उसके लिए एक ही शय्या होती है, जिस पर बह रात में 
| सोता है ।।५८-६०॥ 
| यनस्यार्धमेवास्य स्त्रियाश्वार्थविधीयत । 
तदनेन प्रसङ्गेन स्वल्पेनैवेह गुज्यते ॥६१॥ 
सर्वं ममेति संमूढो बलं पश्यति वालिशः। 
सव॑ सर्वोपयोगेषु स्वल्पमस्य प्रयोजनम्‌ ॥६२॥ 
तणडुलत्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात्‌ सवंदेहिनाम्‌ । 
ततो भूयस्तरोभोगे द्भ्लाय तपनाय च ॥६३॥ 
उस शय्या का भौ आधा ही भाग उसके पलले पडता है । उसका आधा 
भाग उसकी रानी के काम आता हे । इस प्रसंग से वह अपने लिए थोड़े 
ही माग का उपयोग कर पाता है, तो भी वह मू्ख-गंवार सारे भूमण्डल को 
अपना ही समझता है और सर्वत्र अपना ही बळ देखता है । इस प्रकार सभी 
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वस्तुओं के उपयोगो में उसका थोड़ा-सा ही प्रयोजन होता है । प्रतिदिन 
सेर भर चावल से ही समस्त देहधारियों की प्राण-यात्रा का निर्वाह होता है, 
उससे अधिक भोग दुःख और सन्ताप का कारण होता है ॥ ६१-९३ | 


नास्ति तृष्णा समं दःखं नास्ति त्याग समं सुखम्‌ । 
सर्वान्कामान्परित्यज्य ब्रह्मभुयाय कल्पत ॥६४॥ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तूनां जरामरणशालिनामू । 
ग्रजरामरणां कतुं सन्तोषोऽस्ति रसायनस्‌ ॥६४॥ 


वसन्तोनन्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्मृताः। 
इत्येकतः समुदितं संतोषासृतमेकतः ॥६६॥ 


तृष्णा के समान कोई दुःख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं 
है । समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होने 
योग्य होता है । इस जगत्‌ में बुढ़ोती और मरण से आक्रान्त जन्तुओं को 


अजर और अमर बनाने के लिए संतोष ही एक रसायन-अमृत है । 


सुख के साधन एक ओर तो वसन्त, नन्दनबन, चन्द्रमा और अप्सराए* 
कही गई हैं और एक ओर पूर्ण सन्तोषरूपी अमृत कहा गया है। यानी 
अकेला सन्तोषरूपी अमृत सुख देने की जितनी सामर्थ्य रखता दै उतनी 
वसन्त आदि सब मिलकर भी नहीं रखते ॥ ६४-६६ ॥ 
सरस! प्रावृषेवान्तः सन्तोषेणेव पूर्णता। 
गम्भीरा शीतलां ह्यां प्रसन्नां रसशालिनोमु ॥६७॥ 
साधुरोजस्वितामेश्य सन्तोषेणेब राजते। 
सुषुष्पितवनाकारो वसन्तेनेव पादप! ।।६८।। 


पादपीठपरामशंपिष्टकीटवदीहते । 
दीनप्रकृतिरर्थार्थी दुःखाद्‌ दुःखान्तरं ब्रजेत्‌ ॥६९॥ 
जैसे सरोवर अपने भीतर की परिपूर्णता बृष्टि से कर सकता है वैसे ही 
पुरुष भी अपने भीतर की परिपूर्णता सन्तोष से ही कर सकता है | सज्जन 
पुरुष गम्भीर, शीतल, मनोहर, प्रसन्न और परिपूर्ण ओजस्विता को सन्तोष 


के ही द्वारा प्राप्त कर सुन्दर पुष्पों से युक्त वन के सहश हो यु 
$ होकर 
होने लगता है जैसे वसन्त से वृक्ष । ऐसे शोभित 
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जो पुरुष संतोष धारण नहीं करता ओर अर्था के लिए लालायित रहता 
है उसकी प्रकृति ठीक उस कीट की तरह दीन बन जाती है, जो कीट जूतों 
से पहले आहत होकर रगड़ खा गया हो। इस तरह का असन्तुष्ट जीव 
एक दुःख से दूसरे दुःख की ओर जाता ही है, दुःखों से छुटकारा नहीं 
पाता ॥ ६७-६६ || 
कह्लोलविकलाः क्षुब्धसमुद्रपतिता इव। 
नाप्नुवन्ति स्थिति स्वस्थां विकृताकृतयोऽथिनः ॥७०॥ 
सम्पदः प्रमदाइचेव तरङ्गोतुङ्ग भङ्ग राः । 
कस्तास्वहिफंणच्छत्रच्छायासु रमते ब्रुघः॥।७१॥ 
ग्रर्थोपाजंनरक्षाशां जानन्नपि कदर्थनाध्‌। 
यः करोति स्पृहां भूढो नृ पशुं तं न संस्पृशेत्‌ ॥७२॥ 
घन के लोभी जीवों की आकृतिया--( आकार ) विकृत ही रहा करती 
हैं और वे अपनी स्वस्थस्थिति ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, जेसे विक्लुब्ध 
समुद्र में गिरे हुए तथा तरंगों से विकल हो उठे प्राणी । 
अर्थ-सम्पत्ति और प्रमदा--ये दोनों वस्तुए तरंगों के सदृश थोड़ी ही 
देर में नष्ट हो जाने वाली हैं और वे सप के फन रूप छत्र की छाया ही हैं । 
अतः कौन विद्वान्‌ पुरुष उनसे खेल करेगा ? 
धन के उपार्जन और रक्षण में जो भारी यातनाएँ होती हैं उनको 
जानकर भी, जो घन की इच्छा करता दै, वह मूढ़ और नर पशु है, उल्ले 
छुना तक नहीं चाहिए ।। ७०-७२ || 
घनचिन्तातुराणां हि वव सुखं तात दृझ्यते । 
स्वजनैः खलु पीड्यन्ते निधनालोलुपा जनाः ॥७३॥ 
इन्द्रोऽपि न सुखी ताहग्याहशो मिक्षनिःस्पृह्‌ः । 
कोऽन्य; स्यादिह संसारे त्रिलोकी विभवे सति ॥७४॥ 


पठित्वा सकलान्वेदांञ्छास्याणि च समन्ततः । 
गत्वा च धनिनां कार्या स्तुतिः सर्वात्मना बुधः ॥७५॥ 


घन की चिन्ता से जिनका चित्त आतुर हो चुका है, उन्हें भला कहाँ 
सुख दीखता है और जो निर्धन व्यक्ति लोभग्रस्त होते हैं उन्हें उनके 


आत्मीय जन बड़ी पीड़ा पहुँचाते हैं । जेसा निःस्पृइ भिल्नुक सुखी होतां है 
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वैसा सुखी इन्द्र मी नहीं हो सकता । फिर इस संसार में त्रैलोक्य का ऐश्वर्य 
> > > ~ अँ त 

पा कर भी दूसरा कौन सुखी हो सकता हे £ क्या सारे वेदों और समर 
शास्त्रों का अध्ययन करके मी विद्वान्‌ को धनिको के पास पहुँचकर उनकी 
सर्व प्रकारेण स्तुति करनी चाहिए १।।७३-७५।। 

समथंः श्रोमदांधो$य॑ राजानं देवतां गुरुम्‌ । 

ग्रवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाश्चितः ॥७६॥ 

समर्थो घनलोभेन परदारान्‌ घनादिकम्‌ । 

हृत्वा चोपहसत्यन्यान्सवशोच्यो नराधमः ॥७७॥ 

मातरं पितरं पुत्रान्‌ ब्राह्मणांश्चबहुश्रुतान्‌ । 

कर्मणा मनसा वाचा समर्थो हन्ति मोहितः ।७८॥ 


जो पुरुष समर्थ दै और धन के मद से अन्धा हो रहा है वह अपने बल 
को आश्रयण करके राजा की, देवता की तथा गुरु की भी अवज्ञा कर देता 
हवै । जो समर्थ धनी है, वह धन के लोभ से दूसरे की स्त्रियों को और धन 
आदि को भी जबरदस्ती छीन लेता है और हसता है, बही पुरुषां में अधम 
है। धनमदांध समर्थ पुरुप माता, पिता, पुत्र और वेदपाठी ब्राह्मण को 
भी मन से, कर्म से और वाणी द्वारा मारता रहता है ॥७६-७८॥| 


लोभ एव मनुष्याणा देहसंस्थो महारिपुः । 
सवंदुःखाकरश प्रोक्तो दुःखदः प्राणनाशकः ॥७६॥ 
लोभात््यजन्ति घम वे कुलधमं तथेव हि। 
मातरं भ्रातरं हन्ति पितरं बान्धवं तथा ॥८०॥ 


गुरु मित्रं तथा भार्या पुत्रं च भगिनीं तथा। 
लोभाविष्टो न कि कुर्यादकृत्यं पापमोहितः ॥८१॥ 


लोभ ही मनुष्यों का देह में स्थित महा शत्र है | इसे सर्व दुःखों की खान 
कहा गया है | यह प्राणनाशक दुःख प्रदान करने वाला है। लोभ के 
कारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत धर्म का तथा कुल धर्म का परित्याग कर 
बैठते हैं । लोभी व्यक्ति अपनी माता, अपने पिता, भाई, बान्धव, गुरु, 
मित्र, स्त्री, पुत्र, बहन आदि सबका बध कर सकता है | लोभ के आवेश में 
झाया हुआ पाप से मोहित व्यक्ति कोन-सा अकार्य नहीं कर बैठता । 


|।७६-८१॥ 
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सुमहान्त्यपि शा्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः ॥८२॥ 
छेत्तारः संशयानां च क्लिव्यन्तीहाल्पब्रुद्धय : । 
देषकोधप्रसक्ताश्च बिष्टाचारबहिष्कृता। ।८३॥ 
ग्रन्ताक्ररा वाङ मधुराः क्नुपाश्छन्नास्वृणोरिव । 
घम वे तं सिकाः क्षृद्रामुष्णान्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥८४॥ 
बहुश्रुत विद्वान्‌ बड़े-बड़े शास्त्रों को कण्ठस्थ कर लेते हैं, सबकी शंकाओं 
का निवारण कर देते हैं, परन्तु इस लोभ में फंसकर उनकी बुद्धि मारी जाती 
है और वे निरन्तर क्लेश उठाते रहते हैं । वे द्वेष ओर क्रोध में फंसकर 
शिष्टाचार को छोड़ देते हैं और ऊपर से मीठे वचन बोलते हुए भी भीतर 
से अत्यन्त कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास-फूस से ढके हुए कुण 
के समान होती है । वे धर्म के नाम पर संसार को धोखा देनेवाले ल्नुद्र मनुष्य 
घर्मध्वजी होकर यानी धर्म का ढोंग फैलाकर जगत्‌ को लूटते हैं ॥८२-८४॥ 
कुर्वते च बहून्‌ मार्गास्तान्‌ हेतुबलमाश्चिताः । 
सतां मार्गान्‌ विलुम्पन्ति लो भाज्ञानेछु निष्ठिता ॥८५॥ 
धर्मस्य ह्लियमाशस्य लोभग्रस्तेदुरात्मभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रपद्यते ॥८६॥ 


दर्पः क्रोधो मदः स्वप्नो हषः शोकोऽतिमानिता । 
एतस्य हि कौरव्य दृश्यन्ते लुब्धबुदिघु ॥८७॥ 
युक्षिब का आश्रय लेकर वे बहुत-से असत्‌ मार्ग खड़े कर देते हैं तथा 
लोभ और अज्ञान में स्थित हो, सत्पुरुषो के स्थापित किए हुए मार्गों यानी 
धर्ममर्यादाओं का नाश करने लगते हैं। लोभग्रस्त दुरात्मा पुरुषों द्वारा 
अपहृत (विकृत) होनेवाले धर्म की जो-जो स्थिति बिगड़ जाती या बदल 
है, वह उसी रूप में प्रचलित हो जाती है। जिनकी बुद्धि लोभ में फंसी हुई 
है, उन मनुष्यों में दर्प, क्रोध, मद, दुःस्वप्न, हर्ष, शोक तथा अत्यन्त 
अभिमान- ये ही दोष दिखायी देते हैं ॥८५-८७॥ 
ऐइवयं विपदा बीजं ज्ञानप्रच्छन्नकारणस्‌ । 
मुक्तिमागंकुठारश्च॒ भक्तेश्च व्यवधायकस्‌ ॥८५। 
जन्ममृत्युजराशोकरोगबीजांकुरंपरम्‌ । 
सम्पत्तितिमिरास्धश्च मुक्तिमार्गं न प्यति ॥८६॥ 
१५ 


> 
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सम्पत्तिमदमत्तश्च विषयान्धश्च विद्वलः। 
महाकामी राजसिकः सत्त्वमाग न पश्यति ॥६०॥ 


ऐश्वर्य विपत्तियों का बीज एवं ज्ञान के आच्छन्न का कारा है, मुक्ति- 
मार्ग का कुठार है, भक्ति का व्यवधानरूप छ जन्म, मृत्यु, जरा, शोक 
और रोग का परम बीजाङ कुर है। सम्पत्तिरूप तिमिर से जो अते हो 
रहा है, उसे मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीँ देता । जो सम्पत्ति के मद से 
मत्त हो रहदा है, विषयों में अन्धा है, विह है, महाकामी है, रजोगुण से 
सम्पन्न है, वह सत्वगुण युक्त कल्याणमार्ग को देखता ही नहीं ॥८८-६०॥ 
आध्यास्सिकादिभिठुँ:खेरविमुक्तस्यरकहिचित्‌ । 
मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतेरयेः कामैः क्रियते किस्‌ ॥६१॥ 
राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः । 
ग्रथिम्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणाथंवदुभयसु ॥६२॥ 


शोकमोहभयक्रोघरागकलेव्यश्रादयः  । 
यन्मूलाः स्थुन णां जह्यात्‌ स्पृहां गणाथंयोबु घः ॥६३॥ 
मनुष्य शारीरिक और मानसिक रादि दुःखों से आक्रान्त ही रहता 
है । मरणशील तो दै ही; यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और 
भोग प्रास ही कर लिया, तो उससे क्या लाभ * 
जो जीवन और धन के लोभी हैं-वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशुः 
पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर वैठू , अधिक 
खर्च न कर दू, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। 
इसलिए, बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, 
क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है-उस 
घन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे ॥६१-६३॥ | 
कस्मातु संक्लिश्यते विद्वान्‌ व्यययाथहया सकृत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥&४॥ 
कि धनेधंनदर्वा कि कामेर्वा कामदेरुत । 
मत्युनाग्र स्यमानस्य कमंभिर्वोतजन्मदे। ॥६५॥ 
समझ में नहीं आता कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धन की व्यर्थ तृष्णा से 
निरन्तर क्यों दुःखी रहते हैं! हो न हो; अवश्य ही यह संसार किसी की 
माया से अत्यन्त मोहित हो रहा दै। यह मनुष्य शरीर विकराल काल के 
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गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों 
से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने बालों से तथा पुनः-पुनः जन्म” 
मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कमो से लाम ही क्या ? ॥६४-६५॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वतंते सुखम्‌। 
नासं तुष्टस्त्रिभिर्लोकेरजितात्मोपसा दितैः ।६६॥ 
पुंसोऽयं संसतेहंत्रसंतोषो$थंकामयो। । 
यदृच्छ्योपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः ॥ 8७: 
जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाय, उसी से सन्तुष्ट रहने वाळा पुरुष अपना 
जीवन सुख से व्यतीत करता है, परन्तु अपनी इन्द्रियों को वश में न रखने 
वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर मी दुःखी ही रहता है; क्योंकि उसके 
हृदय में असंतोष की आग घघकती रहती है । धन और भोगों से सन्तोष 
न होना ही जीव के जन्म-मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है तथा जो 
कुछ प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है ॥६६-६७॥ 
संसा रति वेंददशामुपेत्य 
सत्सङ्गमं शास्त्रमुपेत्य तेन। 
शास्त्राथंभावेन निरस्यभोगान्‌ 
वेवृष्ण्य दार्व्यास्परमार्थमेति॥९८॥ 
पुरुष को सर्वप्रथम वैराग्यावस्था से सम्पन्न होकर सत्संग और शास्त्रों 
का अभ्यास करना चाहिए ! तदनन्तर 'तत्त्वमसि' आदि शास्त्रों के अर्था 
की दृढ़ भावना के द्वारा भोगों से विरक्त होकर वैतृष्ण्य यानी संतोष की 
हृढ़ता से अपने स्वरूपभत परमार्थरूप को प्राप्त होता ॥ ६८ ॥ 
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वेराग्यार्थ तृष्णा के दोषों 
का 
वर्णन 


हार्दान्धकारशर्वया वृष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषाः कोशिकपड्‌ त्तया ॥१॥ 
्रन्तग्रंथिया देहे सवंदुइ्छेदयाऽनया। 
रउज्वेवाऽऽशुवलीवईस्ठृष्ण्या बाह्यते जन! ॥२॥ 
ुत्रमित्रकलत्रादि एृष्णया नित्यकृष्टया। 
खगेष्विव किरात्येदं जालं लोकेषु रच्यते ॥३॥ 
परम प्रेमास्पद आत्मतत्त्व का तिरोधान होने के कारण चेतन जीवरूपी 
आकाश में हदय के अज्ञानान्धकार से परिपूर्ण दुस्तर तुष्णारूपिणी रात्रि का 


सहारा पाकर नाना प्रकार के दोषरूपी उल्लुओं की पंक्तियाँ स्फुरने लगती है | 


देइ के भीतर मन में ग्‌थी गई तथा किसी प्रकार किसी से विच्छिन्न न 
की जाने वाली इस तुष्णारूप रज्जु से बेल के समान ये मनुष्य अत्यन्त 
शीघ्रता से ऐहिक और आमुष्मिक फल के हजारों साधनरूपी भार को वहन 
करते हैं । जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए. जाल बनाती है 
वैसे ही आकर्षण स्वभाववाली तुष्णारूप किराती ने लोगो को फंसाने 
के लिए पुत्र, मित्र, कलत्र आदि रूप जाळ बनाया हे ॥ १-३ ॥ 

दुर दुरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः। 

भ्रमत्याशु दिगन्तेषु वृष्णोन्मत्ता तुरङ्गमी ॥४॥ 

कुटिला कोमलस्पर्शा विषवेषम्यशंसिनी । 

दशत्यपि मनाक स्पृष्टा दृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥५।। 

मिदन्ती हृदयं पुंसां मायामयविधायिनी । 

दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥६॥ 

तृष्णा पागल घोड़ी के समान है, जो यहाँ से दूर-दूर जाकर बारम्बार 

छोट आती और फिर तुरंत दी सम्पूर्ण दिशाओं में चक्कर कारने ल गती हे । 
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तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए । वह सहखो कुटिलताओं 
से भरी हुई है । विषयभोग-सुख ही उसका कोमल स्पर्श है । वह विषमता- 
रूपीविष को ही उगलती है और तनिक-सा स्पर्श हो जाने पर भी डँस लेती 
है यानी अपने सम्पर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। इतनी ही 
नहीं, यह तृष्णा काली-कलूटी राक्षसी के समान भी बताई गई है । वह पुरुषों 
के हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत्‌ को रचने वाली है तथा 
दुर्भाग्य प्रदान करने वाली और दीनता की प्रतिमूर्ति है ॥ ४-६ ॥ 


नित्यमेवाऽतिमलिना कटुकोच्माददायिनी । 
दीघतन्त्री घनस्तेहा दृष्णा गह्वरवल्लरी ॥७॥ 


जराकुसुमितारूढा पातोत्पातफलावलिः। 
संसारजङ्गलेदीच तृष्णा विषलता तता॥५॥ 


नष्टमुत्खज्य तिष्ठन्तं तृष्णा वृक्षमिवा5परस | 
पुरुषातु पुरुषं याति तृष्णा लोलेव पक्षिणी ।.९॥ 


पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है, जो सूर्य-किरणों के न 
मिलने से सदा अत्यन्त मलिन रहती है । वह खाने में कडवी और परिणामं 
में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। उसकी वेल बहुत लम्बी होती है 

` और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तुष्णा भी उसी लता के 
समान निरन्तर अत्यन्त मलिन; परिणाम में दुःख से पागल बना देने बाली, 
बासनारूपी विशाल ताँतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पेदा करने 
बाली है । 


संसाररूपी बिशाल जंगल में तृष्णारूपिणी विष की वेल फैली हुई दै । 
बरा, मृत्यु आदि ही इसके फल तथा विनिपात ओर उत्पात-अघः पतन 
आर उपद्रव ही फल हैं । 

जैसे ज्लुधा से व्याकुल चिड़िया फलशून्य वृक्ष को छोड़ कर फलवाले 
अन्य बृक्ष पर चली जाती है वैसे ही तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को 
छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है ॥ ७-६ ॥ 


पदं करोत्यलङ,ष्येऽपि ठृप्ताऽपि विफलमीहते। 
चिरं तिष्ठति नेकत्र दुष्णाचपलमकंटो ॥१०॥ 
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क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभःस्थलस्‌ । 

क्षणांश्रमति दिक्कुञ्जे तृष्णा हृत्पद्मट्पदी ॥११॥ 

सर्व॑संसारदुश्खाचां ष्णकादीर्घदःलदा । 
तःपुरस्थसपि या योजयत्यतिसंकटे ॥१२॥ 


थह तृष्णा चचल बद्री के समान अलंघनीय स्थान में भा अपना पैर 
रखती है, तप्त होने पर भी विविध फलों की इच्छा करती है, एक स्थान 
पर चिरकाल तक नहीं ठहरती । क्षणमात्र में पाताल पहुँचती है ओर क्षण 
भर में आकाश की ओर उड़ती है, क्षणभर में दिशारूपी कुञ्चो में घुमने 
लगती है) इसलिए यह तृष्णा हुद्यरूप कमल में विचरण करने वाली 
भंवरी है। संसार के सारे दुःखों में यह तृष्णा ही दीघदुःख देनेवाली है, 
जो अन्तःपुर में रहने वालों को भी अत्यन्त संकट में डाल देती है ।। १०-१२॥ 
तृष्णा विषचिकामन्त्रश्रन्तात्यागो हि कथ्यते । 
स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेदताम्‌ ॥१३॥ 
तावष्सुह्मस्ययं सूको लोको विलुलिताशयः। 
यावदेवाऽतुसन्धरो दृष्णाविषविष्चिका ॥१४॥ 


रोगात्तिरङ्गना तृष्णा गम्भीरमपि मानवस्‌। 
उत्तानतां वयन्त्याछु॒ सूर्याशव इवाऽम्बुजम्‌ ॥१५॥ 
विषय-चिन्तन का त्याग ही तृष्णारूपिणी विसूचिका (हैजा) के निवारण 
का मन्त्र कहा गया है । थोड़ी भी चिन्ता का त्याग करने से आनन्द को 
प्राप्ति होती है और थोड़ी भी चिन्ता करने,से दुःख प्रास होता है । 


वेदान्त आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शुन्य अतएव व्याकुल- 
चित्त ये संसारी लोग तभी तक मोह को प्राप्त होते हैं, जब तक विषप्रयुक्त 
घूिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है अर्थात्‌ 
जब तक तृष्णा का त्याग नहीं करते । 
जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित कर देती हैं वैसे ही 
रोग-पीड़ा, स्त्री और तृष्णा भी धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त 
कर देती है | अर्थात्‌ जैसे सूर्य की किरणें मुकुलितावस्था में गम्भीर ( गहरे ) 
कमल को खब विकसित कर उत्तान ( छिछुला ) कर देती हैं, वैसे ही तृष्णा 
भी घीर-अयाचितब्रतपुरुष को शीघ्र अधीर यानी याचना द्वारा लघु बना 
दती है ॥१३-१५॥ 
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क्षवँबस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमैवाभयमै २३३१ 


घीरोऽप्यति बहुङ्ञोर्णप कुलज्ञो$पि महानपि । 
तृष्णाया बध्यते जन्तुः सिंहः स्ट खलया यथा ॥१६॥ 
प्राप मेरुसमं प्राज्ञमपि शुरमपि स्थिरम्‌। 
तृणीकरोति दुष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥१७॥ 
ना$सिधारा न वज्त्राचित तप्तायः कणाचिषः । 
तथा तीक्ष्णा यथा ब्रह्मांस्वृष्णाये हृदि संस्थिता । १८॥ 

जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर 
भी वह तृष्णा से उसी प्रकार बँध जाता है, जेसे श्रृंखला से सिंह बँघ जाता 
हे । मेरु पर्वत के समान परम उन्नत, विद्वान्‌, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ 
मनुष्यको मी एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बना कर तिनके के 
समान हल्का कर देती है। 

जीवों के हृदय में रहने वाली तृष्णा जेसी तीकण है वेसी तीक्षण न तो 
तेज तलवार की धार है, न व्रजाग्नि की चिनगारियाँ हैं और न आग में 
तपाए हुए लोहकशां की चिनगारियाँ ही हैं अर्थात्‌ तलवार की घार आदि 
बाह्य होने के कारण प्राणी के लिए कदाचित्‌ ही अनर्थकारी होते हैं परन्तु 
हृदय में रहने के कारण तृष्णा सदा ही अनर्थकारिणी होती हे । इसलिए 
वह तलवार की घार आदि से भी बढ़ कर है ॥ १६-१८। 


ग्रशनिगुंरासस्यानां फलिता शरदापदामू । 
हिमं संवित्सरोजानां तमसां दोघयामिनी ॥१९॥ 
व्यवहाराब्विलहूरी मोहमातज्ञश्श खला । 
सगंन्यग्रोघसुलता दुःखके रवचद्रिका ॥२०॥ 


जरामरणादुःखानामेका रह्नसस्रुदुगका । 
अधिव्याधिविलासानां नित्यं मत्ताविलासिनी ॥२१॥ 


तृष्णा गुणरूपी हरी-मरी खेती को नष्ट करने के लिए वज्रपात के समान 
है, आपत्तिर्यो को बढ़ाने के लिए उस शरद ऋत के तुल्य हे जिसके आने 
पर धान आदि की खेती पकी हुई बालो से सम्पन्न हो जाती है । तत्त्वज्ञान- 
रूपी कमला को विध्वंस करने के लिए ओले के सहश ओर अज्ञानरूपी 
अन्धकार की बृद्धि के लिए वह हेमन्त की लम्बी रात के समान है । 


तष्णा व्यवहाररूपी समुद्र की लहरी है, मोहरूपी मतवाले गजराज को 
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२३२ वैराग्य मात॑ण्ड ` 


बाँध रखने के लिए साँकल है, सृष्टिरूपी बटबृक्ष की सुन्दर बरोह है और 
दुःखरूपी कुसुदों को विकसित करने वाली चाँदनी है। इतना ही नहीं; 
जरा-मृत्युरूप दुःखमय रस्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्नपेटिका 
हे तथा आधिःव्याधिरूप विलासो का नित्य विस्तार करने वाली मदमत्त- 
विलासिनी !॥६१-२१॥ 

अहो वत महच्चित्र दृष्णामपि महाधियः। 

दुश्छेदामपि कुन्तन्ति विवेकेना$मलासिना ॥२२॥ 

ग्रहो मन्ये महाकष्टं समस्तक्लेशसाधनस्‌। 

सर्वाच्कामानवाप्तोति पुनरन्यच्च कांक्षति ॥२३॥ 

जीर्यन्ति जीयंतः केशाः दंता जीर्यन्ति जीयंतः । 

“2 2 

चक्षुश्रोत्रे च जीयेति दृष्णौका तरुणायते । २४॥ 

वष्टाशा वर्तते यस्य स विद्वानथ पण्डितः । 

सुशान्तोऽपि प्रमन्युः स्याद्धीमानप्यतिमूढधीः ॥२४॥ 


यह बडे आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुश्छेद्य विषय-तृष्णा को भी 
ज्ञानसम्पन्न महानुभाव लोग विवेकरूपी निर्मल ( तीक्षण ) तलवार से अना- 
यास ही काट डालते हैं । अहो ! में तो समकता हूँ कि यह तृष्णा बहुत बड़ा 
कष्ट है, समस्त क्लेशों का कारणा भी यही है । इसके कारण मनुष्य यदि 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा 
करने लगता है । 2 
जरावस्था--बुढ़ापे में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दाँत गल 
जाते हैं, आँख और कान भी जीणे हो जाते हैं किन्तु एक तृष्णा ही तरुण- 
सी होती जाती दै । जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान्‌ 
होने पर भी मूर्ख हो जाता है, परम शान्त होने पर भी अत्यन्त क्रोधी हो 
जाता हे और वृद्धिमान्‌ होने पर भी अत्यन्त मुढबद्धि हो जाता है ॥२२-२५॥ 
ग्राशाभयंकरी पुंसामजेयाराति सन्निभा । 
तस्मादाशां स्यजेतप्राज्ञो यदीच्छेच्छाइवतं सुखम्‌ ॥२६॥ 
बलं तेजो यशश्चैव विद्यामानं च घृद्धतास्‌। 
तथेव सत्कुले जन्म ग्राशाहर्स्यतिवेगत। ॥२७।। 
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संघं वस्तु भयान्वितं भुवि तृणां वैराग्यमैवाभयम्‌ २३३ 


ग्राशाभिश्रुता ये मर्त्या महामोहा महोद्धताः । 
श्रवमानादिकं दुःखं न जानन्ति कदाप्यहो ॥२८॥ 


आशा मनुष्यों के लिए अजेय शत्रु की भाँति भयंकर है | अतः विद्वान्‌ 

पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे । बल हो, तेज हो, 
विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में 
जन्म हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा-तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े 
वेग से इन सब पर पानी फेर देती है अहो | जो मनुष्य आशा से अभि- 
भूत हैं, वे महामोह से युक्त हैं तथा महाउद्वत हैं कि कभी भी अपमान 
आदि दुःखों को नहीं अनुभव करते ।।२६-२८॥। 

यत्‌ पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशवः शियः । 

न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसः कामहतस्य ते॥२६॥ 


जीर्यन्ति देहिनः सर्वे स्वभावादेव नान्यथा । 
जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यते ॥३०।। 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥३१॥ | 


ग्रायासविटपस्तीब्र कामार्गिन कषंशारणि।। 
इन्द्रियाथन सम्मोह्य दहत्यकुशलं जनम्‌ ॥३२॥ 
इस पृथ्वी पर, जो धान, जो, सुवण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सबके सब 
मिलकर भी उस पुरुष के मन को सन्तुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओं के 
प्रहार से जर्जर हो रहा है । ) 
सभी प्राणी जन्म लेकर स्वभाव से ही जीर्णता को प्राप्त हो. जाते हैं अन्य 


प्रकार से नहीं । परन्तु उसकी जीवन और घन की आशाए जीर्ण होने पर 
भी जीर्ण नहीं होतीं । 


भोगों की तृष्णा कभी भोग भोगने से शान्त नहीं होती, अपितु धी से 
प्रज्वलित होने वाली आग के समान अधिकाधिक बढ़ती जाती है। 


आयासरूपी बृक्ष पर तीव्र वेग से प्रज्वलित और आकर्षणरूप अग्नि से 


प्रकट हुई कामनारूपी अग्नि मूर्ख मनुष्य को विषथों द्वारा मोहित करके 
अला डालती है ॥ २६-३२ ॥ 
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2. वैशग्य मार्तण्डः 
२३४ शा त 


इच्छति शती सहस्र सहो लक्षमीहते । 
कतुं लक्षाधिपती राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवतित्वस्‌ ॥२३॥ 
चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वभ सकलसुरपतित्वस्‌ । 
भवितुं सुरपतिरूध्वंगतित्वं तथापि न निवतंते दृष्णा ॥३४। 
मनोरथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिभिः 
आम्यत्येव जगत्कृत्स्नं दृष्णासारथि चोदितस्‌ ॥३५।। 
तष्णा की बात ही निराली है | शताधिपति सहस्ताधिपति बनना चाहता 
है और सहल्लाधीश लक्षाधीश । लक्षाधीश को राज्य की कामना होती है 
और राज्य मिल जाने पर उसे सम्पूर्ण विश्व के चक्रवर्ती साम्राज्य की अभिः 
छापा उदय होती है । चक्रवर्ती सम्राट हो जाने पर वह देवता बनना चाहता 
है और देवत्वलाभ होने पर इन्द्र | इन्द्र बन जाने पर भी उसे श्रेष्ठ पर्दो की 
लालसा बनी रहती है। कहाँ तक कहा जाए, यह तृष्णा कभी निशत नहीं 
होती। | 
मनोरथ रूपी रथ है, इन्द्रियरूपी घोड़े उसके आगे बंधे हें उसी रथ पर 
समस्त जगत्‌ आरूढ़ हो रहा है और तृष्णारूपी सारथि उसको भ्रमा 
रहा है ॥ ३२-३५ || 
यत्र यत्र भवेत्तष्णा संसारं विद्धि तत्र वे। 
प्रोढवे राग्यमाश्रित्य वीतवृष्एः सुखोभव ।।३६॥ 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तुष्णाक्षयसुखस्येते नाहेन्ति षोडशी कलाम्‌ ॥३७॥ 


कुष्णामात्रात्मको बन्घस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
भवासंसक्तिमात्रणा प्राप्तितुष्टिमुहुसुहु: ॥३५॥ 


जिस-जिस विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी-उसी विषय 
को संसार का देतु समझो; क्योंकि विघर्थो की तृष्णा ही कमं द्वारा संसार की 
“हत दै । इसलिए निश्चयपूर्वक प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करके तृष्णारहित 
*होकर सुखी हो जाओ । 


लोक में जो कामसुख दै और परलोक में जो दिव्य महान्‌ सुख है-- 
थे दोनों मिलकर तुष्णाक्षयजनित सुख की सोलहूवीं कला के भी बराबर नहीं 
हँ सकते । तुष्णामात्रस्वलूप बन्ध है ओर उसक्रा नाश मोक्ष कहा जाता दै | 
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लल --. 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ` २३५ 


संसार में असंग होने से बार-बार आत्मा की प्राप्ति यानी अनुभूति एबं 
दुष्टि होती है ॥ ३६-३ ॥ 
ठृष्हे देवि नमस्तुभ्यं धेयंविप्लवकारिशी । 
विष्णुस्त्रेलोक्यपुज्योऽपि यत्या वामिनी कृतम्‌ ॥३६॥ 
ईश्वरत्वेन कि तस्य क्रह्मस्द्वत्वेत वा पुनः। 
तृष्णा चेत्सवंतरिछतन्ना सवं देन्योदृभवाऽशुभा ॥४०। 
हे तृष्णे ! हे देवि ! तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष को 
धैर्यता का नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य हैं उन 


तने वामन यानी छोटा बना दिया । यदि सब प्रकार की दीनता उत्पन्न 
करने वाळी अशुभरूपिणी तृष्णा का क्षय हो गया है, तो उस पुरुष को 


ईश्वरत्व या ब्रह्मत्व से भी क्या लेना हे ? ।।१६-४॥ 
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लोकेषणा-दोष | 


® | 


॥ ३० | 
॥ श्री परमात्मने नस! ॥ 


पूव में यह बताया गया है कि देहाभिमान के कारण ही मनुष्य अपने 
एपणात्रयरूप दुश्च्छेद्य पाशों का विस्तार करता है, जिसके फलस्वरूप इसे 
अनन्त सांसारिक दुःखस्वरूप विषाग्नियों की भयंकर ज्वाला से निरन्तर 
सन्तप्त होना पड़ता है। इसलिए इस देहाभिमानसहित एषणात्रय- 
जनित सन्तापो की निःशेष शान्ति फे लिये अब तक देह, स्त्री एवं धन- 
सम्वन्धी स्वाभाविक दोषों का विशद्रूपेण प्रतिपादन किया गया। अब 
लौकिकख्याति, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदिरूप लोकैषणा की पूर्णतया निडृत्ति के 
लिए आगे के अवरिष्ट अध्यायो में वारम्वार शब्दान्तर एवं वाक्यान्तर से, 
कालाधीन संसार की स्थिति, कालग्रस्त होने के कारण इसकी विभिन्न दुदशाण' 
तथा इसकी परिवर्तनशीलता, अनित्यता, क्षणभंगुरता, निस्सारता एवं दुःख” 
रूपता का वड़ा ही स्पष्ट एवं सुन्दर ढंग से शास्त्रीय वर्णन किया गया. है | 
इसके साथ-साथ उपसंहार में सांसारिक समस्त वस्तुओं की भयान्वितता तथा 
केवल वैराग्य की निर्भयता एवं उसकी विशिष्टता का भी विशिष्ट शैली से 
निरूपण किया गया है, जो बद्धिमान्‌ पाठकों के अन्तःकरण को बलात्‌ 
चुम्वकवत्‌ आकृष्ट करने वाला है । इसलिए संसाररूप दावाग्नि को भीषण 
ज्वाला से सन्तप्त, आत्यन्तिक सुख-शान्ति के पिपासु भावुक जिज्ञासुओ को 
नाहिए कि इस 'वेराम्य मार्तण्ड? नामक ग्रन्थ का वारम्वार मननात्मक स्वाध्याय 
ऋर प्रबल विवेक-वैराग्य-संपन्न हो, इस स्वप्नलुल्य, मायामय, आभासमात्र, 
जागतिक विषयभोगों से सर्वथा उपरत हो, अपने अन्तःकरणस्थ सुख-शान्त- 
स्वरूप अथाह ब्रह्महद में प्रविष्ट हो, अपने समस्त सन्तप्त अङ्गां को सुशी- 
तल करें । 

कालाधीन यह सारा संसार उत्पत्ति-विनाश से युक्त होने के कारण 
सर्वथा परिवर्तनशील एवं अनित्य है तथा अनित्य होने से विक्त एवं विकृत 
होने के कारण ही दुःखस्वरूप है | इसलिए. जो स्वभावतः सर्वथा दुःखस्वरूप 
ही है, वह कभी मी नित्य सुख-्शान्ति के जिज्ञासुओं का लच्यभूत 
तत्त्व नही हो सकता, क्योकि जीव निरन्तर अपने समस्त व्यापारी के द्वारा | 
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नित्य सुख-शान्ति की ही जिज्ञासा कर रहा है; परन्तु जब जागतिक कोई भी 
वस्तु नित्य है ही नहीं, तो फिर जीव के स्वाभाविक वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति 
इन अनित्य वस्तुओं से कैसे संभव हो सकती हे ? क्योंकि जब काल द्वारा आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंचमहाभूत नष्ट हो जाते हैं, सूर्य-चन्द्र आदि 
के भी खण्ड-खण्ड हो जाते हैं, समस्त लोकपालगण अपनी आयु का उपभोग 
कर बलात्‌ काल के अधीन हो जाते हैं, बड़े-बड़े देवता-दानव आदि काल 
की उदरदरी में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऊर्ध्वलोको में, निवास करनेवाले सिद्ध 
लोग भी नष्ट हो जाते हैं, श्रूव मी अभ्रू वजीवी बन जाते हैं, अथाह महा- 
सागरों का जल भी सूख जाता हो, बड़े-बड़े मेरु आदि पर्वत भी ढहकर 
विनष्ट हो जाते हैं, संसार के छोटे-बड़े समस्त पदार्थ काल द्वारा भक्षित हो 
जाते हैं, इस प्रकार संसार के समस्त भाव अभाव को प्राप्त हो जाते हैं । 

अब तक अनन्त सुष्टि-परम्पराएँ बीत गई; लाखों ब्रह्मा समाप्त हो गए, 
उनकी सृष्टियाँ भी उन्ही के साथ-साथ विलीन हो गई, करोड़ों इन्द्र काल 
द्वारा चबा डाले गए, असंख्य चक्रवर्ती राजा लोग अपने बन्धु-बान्धवा एवं 
पुष्कलभोगैश्वयां के साथ धूलि की तरह मिट्टी मै मिल गए, तब भला, 
ऐसी कौन-सी वस्तु दै, जिसे इस संसार से. नित्य कहा जाए ! ऐसी स्थिति 


मे भला, मत्यशील प्राणी मानव अपनी इस अल्पतम आयुवाले तुच्छ क्षण- 


भंगुर शरीर पर क्या आस्था कर सकता है ! जब इस क्षणविध्वंसी शरीर के 
लिए प्राप्त होने वाले सुखप्रद समस्त जागतिक विषय स्वयं ही क्षणभंगुर हैं 
तो उनसे नित्यत्व की क्या आशा १ जब अपने शरीर में भी गर्भ, बाल्य, 
यौवन, वार्धक्यादि अवस्थाओं की विषमता प्रत्यक्ष ही देखी जाती है कहां 
कभी एकरसता एवं नित्यता का दर्शन नही हो पाता तब भला, इससे 
भिन्न सम्बन्धियों एवं भोगों में नित्यता एवं एकरसता का क्या विश्वास ? 
भला, इस क्षणभंगुर मानव को, लोक की बहुमूल्य वस्तुए सत्री, स्वर्ण, रत्नादि 
तथा माता, पिता, पुत्र, भाई-बन्धु, मित्र, धन-सम्पत्ति, हाथी, घोड़े, नौकर- 
चाकर, दास-दासियाँ, अट्टालिकाए एवं शब्द, स्पर्श आदि क्षणभंगुर विषय 
क्या तृप्त कर सकते हैं ! तो फिर इन पर क्या विश्वास १ इनके नित्य संयोग 
की क्या आस्था ! जब सम्बन्धियोँ का संयोग केवल मार्ग में मिलने वाले 
पथिका की भाँति अस्थिर- क्षणिक हे तो फिर इनमें क्यों आस्था? इनके 
संयोग-वियोग में क्या हृष-शोक १ और इनमें मोह भी क्यों ! क्या स्वप्नोत्थित 
पुरुष स्वाप्निक सम्बन्धियों के यो जारी सुख और दुःख को 
यथार्थ मानता दै ! भला; कौन पुरुष इस पर विश्वास कर सकता है? 
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इस मकार इस अनित्य परिवर्तनशील संसार में सुख-शांति की गंध भी नही 
है । क्योंकि जो वस्तु अपरिवर्तनशील होती है वही नित्य होती है, जो नित्य 
हाता हे वहाँ निविकार होती हो तथा जो निर्विकार होती हो वही 
सुखस्वरूप हो सकती हो “आकाशबत्‌ स्वंगतश्व नित्यः” "यो बै 
भूमा तत्पुखम्‌” “नाल्पे सुखमस्ति? “यद्ल्प॑ तन्म्रत्यमू” '“झानन्दो 
व्रह्म” आदि इस श्र तिकथनानुसार अल्प यानी विनाशशील वस्तुओं से 
भिन्न, नित्य, सवगत्‌ सवाभिष्ठानस्वरूप भूमा-अपरििन्न-ब्यापक ब्रह्म सत्ता 
हा सुखस्वरूप हृ । उसी स्वरूपभूत ब्रह्मसुख की प्राप्ति के लिए निष्कण्टक 
अखण्ड भूमण्डल के अखण्ड पुष्कल भोगेश्चर्यों को प्राप्त बड़े-बड़े सार्वभौम 
चक्रवर्ता सञ्राट। ने भी, इस सायिक स्वप्नतुल्य, विनश्वर लौकिक समस्त 
खुल्ला का परित्याग कर, तीव्र विवेक-वेराग्यादि साधनों से सम्पन्न हो, अपनी 
अन्तम ख चिदाकार सूक्ष्म बृत्तिविदोष द्वारा, अन्वय-व्यतिरेकदष्टि से 
अपने सहित समस्त ब्याण्ड के ब्रह्मस्वरूपत्व का. अनुभव करते हुये, ब्रह्मा- 
त्मक्य साक्ष त्कारात्सकबोध क द्वारा, समस्त जागतिक असत्‌ दन्द्वात्मक दः्खों 
से सवथा विनिसु क्क, माया के सम्बस्धलेश से शून्य, अपने केवल केवलीभाव 
रूप ब्राह्मीअवस्था सें स्वात्मरूपेण सुप्रतिष्ठित हो, कत्यक्ृत्य-जीवन्सुक्त हये । 
यही आत्यन्तिक सुख-शान्ति की अनुभूति की पराकाष्ठा है, यही रागद्वोषादि 
न्द्रा को आत्यन्तिक विलयावस्था है, यही सेंदद्शन की अत्यन्ताभावात्मक 
स्थिति है, यही सर्वातीत दिव्यब्रह्मात्मेकत्व की अद्वोत निर्विशेष अभेदात्मक 
स्थिति हे । यही सवत्र साम्याम्तप्रदायिनी स्वरूपसाक्षात्कार की मूकास्वादनवत्‌ 
स्वसंवेद्य त्रह्मी स्थिति हं। इसी अवस्था में अनादिकालीन हृदय की चिद्चिद 
ग्रन्थि भिद्‌ जाती, हृदयस्थ समस्त संशय छिन्न-भिन्न हो जाते तथा समस्त 
कम परिसमाति को प्रात हो जाते हैं। यही बड़े-बड़े त्रेल्ोक्य-ऐशवर्यसम्पन्न 
सम्राटो का भी सवत्याग का प्रशस्त त्यागमय राजपथ-ब्रह्मपथ हे, जिस 
पर चलनेवाले सभी महापुरुष, ' ब्रह्मवेद ब्रह्मैव अवति” ब्रह्म स ब्रह्म- 
वित्स्वयः*के सिद्धान्तानुसार स्वरूपभूत सदूघन, चिद्घन, आनन्दघन ब्रह्म 
को स्वात्मरूपेण जानकर सवदा ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त कर साक्षात्‌ ब्रह्म ही 
जाते हैं । ० 

इस ब्रह्मपथ का अनुवर्तन न करने वाले जो पुरुष, इस मायिक, स्वप्न- 
मय, मिथ्या दश्यप्रपंच में, विषयालिंगन के द्वारा सुखी होना चाहते हैं वे 
वैसे 34 त्रिकाल में भी सुखी नही हो सकते, जैसे सूयरशमि्यो में 
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भासित होने वाले मिथ्या मरुमरीचिका के पीछे दोड़ने वाले प्यास से व्याकुल 
मृग । मिथ्या प्रतीयमान जल में सत्यत्व को भावना कर स्थपिपासा की शान्ति 
के लिये दौड़ने वाले मृगां का यूथ जलाभाव में अपने प्राणा का ही उत्सगे 
करता है, क्योंकि ऊपर से घनतम सूर्य को त्त राशिमा) नीचे तप्त मरुभूः 


बीच में चौकड़ी भरता हुआ प्यास से अत्यन्त व्याकुल मृग भला) इसका 


क्या गति हो सकता द ? सभी विवेकी पुरुष इसका अनुमान कर सकत ६ 


वैसे ही बहिम ख, विषयलम्पट, असंयमी मूढ़ खुगरूपी जाव प्रत्यक्ष मूगजलवत्‌ 
प्रतीयमान श्रमजनित इस मायामय नामरूपात्मक विश्‍वप्रपच सें नित्य 
सुख-शान्तिरूपी जल को पीने के लिये चन्द्र आद ला को तक विषय भोगो 
त॑ योकडी भर रहे हैं-दौड़ लगा रहे हैं, परन्तु सगजलवत 
इस संसार की वास्तविक सत्ता न होने के कारण अन्त में मूढ़ सुग का भाँति 
अपने लक्ष्यभत नित्य सुख-शान्ति की प्राप्ति के अभाव स हा सन्तप्त हृदय 
हो, संसार से चल वसते हैं--कालकवलित हो है| भला, इस अंतिम अवस्था 
में कालग्रस्त पुरुष का कौन रक्षक हो सकता हे ! जोवरूप पथिक को इस 
मत्यु के मार्ग पर अकेला ही चलना पड़ता हं । वस्तुतः जीव इस संसार में 
अकेला ही आता हो और अकेला ही जाता ह; परन्तु बाच म सोहवश ह्वश यह 
अपने ही संकल्पा से नाना प्रकार के सम्वन्धा को रचना करता ह और 
न्ही में उलझकर, रेशम के कीड़े को भांति, निरन्तर माहात्सक सम्बन्ध- 
पाशरूप तन्तुओ सो आवद्ध हो, सन्ताप को प्राप्त होता ह । इस संसार में 
जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके, विभिन्न कामनाजाल का 
विस्तार कर, उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता हुआ, देव; 
मनष्य) पदा, पक्षी आदि ऊचीनीची योनियों में भटकता-फिरता हृ अपने 
वास्तविक स्वरूप आत्मा को नही पहचान पाता | जब एक ही दिन में, किसी 
भी क्षण, जीव अपने शरीर को भी, यही छोड़कर सहसा चल देता ह; 
तब फिर अन्य सम्बन्धियों एवं भोगा की क्या वात १ चक्रवत्‌ निरन्तर परिवतन- 
शील इस संसार.में जीव को वलात्‌ इस मृत्यु के अटल मार्ग पर आना ही 
पड़ता हो । देहाभिमान के कारण अविवेकियों को जितना कष्ट उठाना पड़ता हे? 
उसका वाणी से निर्वचन नहीं किया जा सकता । 


अतः जो बुद्धिमान पुरुप, कुलालचक की भाँति, तीव्र गति से नृत्य करने 
वाले इस क्षणभंगुर संसार की विनश्वरता, निस्सारता एवं दःखरूपता का 
यथाथरूप से निश्चयकर, उपरामता को प्राप्त हो, स्वशरीर की भी अहंता- 
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घवषस्तु भयान्वितं भुवि नृणांवैराग्यभेवाभयम्‌ २४१ 
ममता से मुक्त, नि स्पृह्‌, 1नरपेक्ष हो यहच्छुयाप्राप्तभोगों का उपभोग करता 
उजा, अपने स्वरूपभूत आत्मस्वरूप में ही इन्धनरहित अग्नि की भाँति, 
सवतः अशान्त हो जाता हे, उसी का जीवन सार्थक है,-सचमुच, वही मानव 
कहलाने का उत्तम अधिकारी हें, शेष तो बूढ़े गदहे की भाँति केवल संसार 
इल का भार ढोने के लिए व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं | इस प्रकार 
अज्ञानी, वहिमु ख, विषयान्ध, विमुग्ध प्राणी वारम्वार आवागमनछूप जन्म- 
मृत्यु के भूले पर झुलते रहते हैं, कभी उससे मुक्त नही हो पाते। महान्‌ 
आश्चय को वात हं कि बड़े-बड़े वेद-शास्त्रों के पारंगत विद्वान्‌ भी इस सर्व- 
विश्वविमोहिनी भाया के कायभूत इन असत्‌ त्रिगुणात्मक विषयों के पीले 
लम्पट हो, खर सूकर कूकर की भाँति उसमें रमण करते हैं तथा उसी में 
विसुग्थान्तःकरण होने के कारण स्वरूपानन्द की प्राप्ति के मार्ग से च्युत हो, 
संसार-मार्ग में ही घटीयन्त्र .की नाई परिश्रमण को प्राप्त होते रहते हैं, तब 
भला, शास्त्रज्ञान-शल्य मूर्ख नर पशुओं के विषय में क्या कहना ! 
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Sl Nr RS - 


घेराग्याथ कालाधीन संसार की स्थिति 
एवं 
कालग्रस्त भूतपूर्वं अनेकानेक चक्रवर्ती सखनाटों 


> 


व्रति पृथ्वी देवी का उद्वार 


न तदस्तीह यदयं काल! सकलंघस्मरः | 
ग्रसते तज्जगज्जातं ध्टोस्थाब्धिमिव वाडवः ॥१॥ 
समस्त सामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः । 
दृझ्यसत्तामिमां सवां कबलीकतुसुद्यतः ॥२॥ 
युगवश्सरकल्पाक्ष्येः किचिछाकटता गतः । 
९ र 
झ्पेरलक्ष्यर्पाध्सा  सवमाळस्म तिष्ठति॥३॥ 
ये रम्या ये शुझारम्भाः सुभेरुगुरवोऽपि ये । 
कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेमेव पन्नगाः ॥४॥। 
जैसे वाडवाग्नि चन्द्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को नष्ट करती है 
वैसे ही इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हे जिसे यह सर्वभक्षी काल न 
नष्ट करता हो अर्थात्‌ जैसे वाडवाग्नि प्रति-दिन समुद्र का शोषण करती हे, 
त्रेसे ही यह सर्वभक्षी काळ भी प्रत्येक वस्तु को निगलता रहता हे । 


भयंकर कालरूपी महेश्वर इस सम्पूर्ण इश्य-प्रपंच को निगल जाने के 
लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएँ उनके लिए सामान्यरूप से 
ग्रास बना लेने योग्य है । 
युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट हे । इसका वास्तविकरूप 
कोई देख नहीं सकता । वह समस्त खंसार को अपने वशीभत करके बैठा है । 
जैसे गरुड साँपों को निगल जाते हैं, वैसे ही काल भी, जो अनपमरूप से 
सम्पन्न थे, जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित 
थे; उन्हें हड़प गया ॥ १-४॥ 
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शववस्लु सयान्वितं भुवि नृशां वैराग्यमैवाभयम्‌ २४५ 


श्रुतवन्तोऽथवन्तश्चदातारः प्रियदर्शना: । 
ब्रह्मणया नयसम्पन्ना दीनानुग्रहकारिणाः ॥५॥ 
लोकपालसमास्तात महेनद्रसमविक्रमाः । 
क्षितिपालाः कृतांतेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥६॥ 
घामिकाः सवेभावज्ञाः प्रजापालनतत्पराः। 
क्षत्रधमंपरा दाम्ताः कालेन निधनं गताः ॥७॥ 
पुरन्दरसहस्रःणि चक्रत्रति शतानि च। 
निर्वाषितानि कालेन प्रदीप इव वायुना ॥८॥ 
जो वेद-शास्त्रों के विद्वान्‌, धनवान्‌, दाता, प्रियदर्शन ( सुन्दर ), 
बाह्ाणभक्त नीति-सम्पन्न, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, लोकपालों के 
समान यशस्वी ओर महेन्द्रतुल्य पराक्रमी राजा हैं, उन्हें भी काल उठा ले 
जाता हे । 
जो धर्मात्मा, सम्पूर्ण भावों के ज्ञाता, प्रजापालन में तत्पर, क्षत्रियधर्म- 
परायण, तथा जितेन्द्रिय थे, वे भी काल के गाल में चले गए । 
जिस प्रकार दीपक का वायु बुझा डालता ह उसी प्रकार काल ने सहसा 
ड्न्द्र ओर सेकड़ों चक्रवर्ती राजाओं को नष्ट कर डाला हं ॥ ५-८ || 
योऽपि शोषयितुं शक्ताः समुद्रं ग्राहसंकुलम्‌ । 
कुयुंश्च करुग्मेत चुण मेरु महीतले ॥६॥ 
उद्धत धरणीसंज्ञां ग्रहीठं चन्द्रप्रभास्करी। 
प्रविष्टास्ते तु कालेन कृतान्तवदनं तदा ॥१०॥ 
दुगस्त्रिकटः परिखाः सगुद्राः 
रक्षांसि योधा धनदाश्च वित्तम्‌ । 
मन्त्रश्व यस्योशनसा प्रणीतः 
स॒ राइणो दववशाहविनष्ट। ॥११॥ 
जो आहो से भरे समुद्र को भी सुखा सकते थे, दोनों हाथों से ही प्रथ्वी 
पर सेरुपवत को चूर्ण कर सकते थे, जो प्रथ्वी को उठा सकते थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमा को पकड़ सकते थे, वे भी काल के गाल में चले गए | 
जिसका त्रिकूट ही दुगं था, समुद्र जिसकी खाई थी, राक्षस जिसके 
योद्धा सिपाही थे और कुबेर का सारा वैभव जिसका धन था तथा शुक्राचार्य 
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३४६ वैराग्य यार्तण्डे 


द्वारा निर्धारित जिसकी नीति थी, वह रावण भी तो दैव के वशीभूत होकर 
विनष्ट हो गया ।। ६-११ ॥ 
संग्रामे गजतुरगसमाकुलेऽपि 
वादादग्नो वा गतविवरे महोदधौ वा । 
सवेर्वा सह वसतामुदीणंकोपे- 
नाभाव्यो भवति कदाचिदेव नाशः ॥१२॥ 


पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रलोक- 

मारोहतु क्षितिधराधिपर्ति सुमेरुस । 
मन्त्रोषधिप्रहरणेश्च करोति रक्षां 

यदुभावि तदुभवति नाथ विभावितोऽस्मि ॥१३॥ 


चाहे कोई हाथी-घोड़ों से व्याप्त संग्राम में रहे या जल-अग्नि से शून्य 

विल या समुद्र में ही छिप जाय अथवा सब कुछ से ही अपनी रक्षा क्यों 
न करे, किंतु विनाश सबका अवश्यम्भावी हे । कोई पाताल में प्रवेश करे 
या इन्द्रहोक में जाए, कोई सुमेरुगिरि पर चढ़ जाय अथवा मन्त्र-औषधियों 
से तथा शास्त्रों से अपनी रक्षा करे; परन्तु जो होना हे, वह होकर रहेगा ही, 
यह निश्चिय हे ॥ .१२-१३ ॥ 

निदंयः कठिनः क्ररः ककेशः कृपणोऽधमः । 

न तदस्ति यदद्यापि भ कालो निगिरत्ययस्‌ ॥ १४॥ 

कालः कवल नेकान्तमतिरत्ति गिरन्नपि। 

ग्रनन्तेरपि लोकोघर्नाऽयं तृप्तो महाशनः ॥१५॥ 

हरत्ययं नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च। _ 

कालः संसारतृत्तं हि नानारूपं यथा नटः ॥१६॥ 


यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम हे । 
संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई, जिसे यह काल उदरस्थ न कर 
ले । इस काल का विचार सर्वदा सबको निगल जाने का ही रहता है | यह 
एक को निगलता हुआ भौ दूसरों को चबा जाता हे | अव तक असंख्य लोग 
इसकी उद्रदरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त 
नही होता । जेसे ऐन्द्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता है, 
उनका अन्त कर डालता हे, उनको बिगाड़ देता हे, कोई खाद्य पदार्थ बना 
कर उसे खा जाता दै और बरबाद कर देता हे, वैसे ही यह काल भी अपने 
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न्क रक 


सधैवस्तु भयान्वितं भुवि वृणां वैर ग्यमेवाभयम्‌ २४७ 


विविधरूप वाले संसाररूपी नृत्य को आरंभ करता हे, बन्द कर देता हे, 
बिगाड़ देता हे, खा जाता हे ओर नष्ट कर देता हे अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति आदि 
में जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सबका हरणकता, 
नाशकर्ता आदि के रूप से स्थित काल ही करता है, दूसरा नही ॥१४-१६॥ 
यामिनीभ्रमरापुर्णा रचयन्‌ दिनमञ्जरी!। 
वर्षकल्पकलावल्लीन कदाचन खिद्यते ॥१७॥ 


एकेनेव त्िमेषेण किद्चिदृत्यापयत्यलम्‌ । 
किंचिहरिनाशयत्युच्चमंनो राज्यवदाततः ॥१८॥ 
तृण पांसुं महेन्द्र च सुमेर परुमरावमु। 
आत्मस्भरितया सवंमातमसात्कत्त मुद्यत] ।। १६॥ 
महाकल्पाभिधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परिशातयन्‌ । 
देवासुरगणान्पक्वान्फलभारा पिच स्यितः ॥२०॥ 
यह रात्रिरूपी भोरो से भरी हुई और दिनरूपी मंजरियां से सुशोभित 
वर्षे, कल्प और कलारूपिणी लताओं की निस्त्तर सृष्टि करता रहता हैं, किंतु 
भी थकता नही । एक निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता ह आर 
पलमर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता हं | काल केवल 
अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण चाहे तिनका हो, चाहे घूलि 
हो, चाहे इन्द्र हाँ, चाहे सुमेरु हो; चाहे पत्ता हो, चाहे समुद्र हो--सभी को 
अपने अधीन करने के लिए-- निगलने के लिए उद्यत रहता हं । यह काळ 
[कल्प नामक वृक्षा से देवता, और असुर आदि प्राणी समूहरूपी 
पके हुए फलों के भारो को गिरता हुआ-सा खड़ा हैं ॥१७-२०॥ 
न खिद्यते ना$5द्वियते ताऽऽयातिं न च गच्छति। 
नाऽस्तमेति न चोदेति महाकल्पशतैरपि॥२१॥ 


्रेकयाऽहृविनिमेषेण सूर्याक्ष्णा पाकवन्त्यलस््‌ । 

लोकपालफलागब्यत्ति जगज्मीणं वनादयम्‌ ॥२२॥ 

जगञ्जोणांकुटी कीर्णानपंयसयुग्रकोटरे । 

क्रमेण गुणधल्लोकमणीच्‌ मृत्युसमुदुगकै ॥२३॥ 
सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल न तो खिन्न होता हे और 


न किसी के द्वारा समादत होता हैं, न कहा आता ६, न आता है, 
अस्त को प्राप्त होता हू और न उदित होता है । 
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दिनरूपी पलकों से युक्त सूर्यरूपी नेत्र से थे बहुत अच्छी तरह पक 
गए हैं, यह देखकर जगत्रूपी पुराने वन से यह लोकपालरूपी फलों को 
तोड़ कर खाता हे । i 

जगत्रूपी पुराने फूस के झोपडे में प्रमाद से इधर-उधर गिरे हुए 
गुणबान्‌ जनरूपी मणियों को यह काल महान्‌ उदर वाले मुत्युरूपी सन्दूक 
में क्रमशः डालता है ॥२१-२३॥ 


तारुण्यनलिनोसोम ग्रायुर्मातङ्गकेसरी । 
न तर्दास्त न यस्याऽयं लुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥२४॥ 
कर्ता भोक्ताऽथ संहर्ता स्मर्ता सवंपद गतः ॥२५॥ 
सफलमप्पकला कलितान्तरं 
सुभगदुभंगरूपधरं वपुः । 
प्रकटयन्‌ सहसेव स॒ गोपयन्‌ 
विलसतीह हि कालबलं नृषु ॥२६॥ 
यौबनरूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चन्द्रमा के समान 
ह, आयुरूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सहश हे | 
इस संसार में अत्यन्त तुच्छ या महान्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका यह 
काल नाश न करता हो | इस प्रकार प्रलय काल में विश्राम लेकर यह काल 
ही पुनः सृष्टि काल में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहारकर्ता एवं स्मरणकर्ता 
आदि पदों पर प्रतिष्ठित हुआ है । 
बुद्धिकोशल से इस काल के रहस्य का किसी ने निश्चय नहीं कर 
पाया है | पुण्यफल के उपभोग के अनुकूल सुन्दररूप और पाप फल के 
भोग के अनुरूप कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरो की सहसा सृष्टि, 
रक्षा और संहार करता हुआ प्रदीप्त हो रहा है। इस संसार के 
में काल सबसे अधिक बलवान्‌ है ॥ २४-२६ ॥ 
यदिदं दृश्यते किचिण्जगदाभोगि मण्डलस | 
तत्तस्य नत्तंनागारमिहा स्रावसि नृत्यति ॥ २७॥ 
भूयः करोति भ्रुवनानि वनान्तराणि 
लोकान्तरारि जनजालककल्पनां च | 
्ाचारचारुकलनामचलां चलां च 


पङ्काचथा भकजनो रचनामखिन्नः ॥२०॥ 


सम्पूर्ण जीवों 
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यह जो कुछ विस्तृत जगन्मण्डल दिखाई देता है, वह उस काल की 
नृत्यशाला है | इसमें वह खूब जी भर कर नृत्य करता है । जैसे वालक गीली 
मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलोने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी 
बारम्त्रार चोदहो भुवन, विभिन्न वन, लोक-लोकान्तर, जोव समुदाय तथा 
उनके नाना प्रकार के आचार-विचारों की सृष्टि करता दे । उन आचार- 
विचारों की प्रबृत्ति सत्य युय एवं त्रेता में अचल तथा द्वापर और कलि में 
चल होती है | इन सबकी सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं ॥२७-२८॥ 
ग्रसतेऽविरतं भुतजालं सर्पइवाऽनिलम्‌ । 
कृतान्तः ककंशाचारो जरानीत्वाऽनरं वपु: ॥२६ । 
पाताले भूतले स्वग खिप्रोरत्नोपलादयः । 
सारं तदपि तुच्छेन कालेनाऽऽशुनिगीयंते॥३०॥ 
यमो निघु ण॒ राजेन्द्रो नाऽऽत नामाऽनुकम्पते । 
सवंभूतदयोदारो जनो दलंभतां गतः ॥३१॥ 
जैसे साँप वायु को निगल जाता हे, वैसे ही क्रर कर्म करने वाला 
कृतान्त तरुण शरीर को वृद्धावस्था में पहुँचाकर समस्त प्राणियों को निरन्तर 
अपना ग्रास बनाता रहता है | 
पाताल में, भूतल में, स्वग मै स्त्रियाँ, रत्न, मणियाँ आदि जो सार 
पदाथ हैं, उन्हें भी तुच्छ काल शीघू निगल जाता है | यह काल निर्दयों का 
राजा है, किसी आतं प्राणी के ऊपर भी दया नहीं करता । सब प्राणियों पर 
दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुलभ हो गया है ॥२8-३१॥ 
नीयते केवलं क्वापि नित्यं अ्रुतपरम्परा। 
दिशोऽपि न हि दृश्यन्ते देशोऽप्यस्थोपदेशकृत । 
शेलाऽपि विशीयंन्ते शौदंन्ते तारका अ्रपि॥३२॥ 
शुष्यन्त्यपि समुद्राश्च ध्रुवोऽप्यध्रुवजीवनः।. 
सिद्धा ग्रपि विनश्यन्ति जीर्यन्ते दानवादयः ।।३४॥ 
परमेष्ठ्यपि निष्ठावान्हीयते हरिरप्यजः। 
९, २७ 
भावोऽप्यभावमायाति जीयेन्ते व दिगीरबरा: ॥३४॥ 
नित्य ही प्राणियों के फुण्ड के भू एड को काळ न मालूम कहाँ ले 
जाता है । दिशायें भी नहीं दीख पढ़ती; देश भी दुसरे के लिए उपदेशप्रद 
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बन जाते हैं, अर्थात्‌ काल-कवलित हो जाते हैं, पत भी चूर-चूर हो जाते 
हैं, तारे भी टुक-टुक होकर गिर जाते हैं, समुद्र भी सूख जाते हैं, श्रूव नक्षत्र 
का जीवन भी अस्थायी होता है, सिद्ध पुरुष भी नाश को प्राप्त होते हैं, 
दानवादि भी जराग्रत्त हो जाते हैं, चिरकालस्थायी ब्रह्मा तथा अजन्मा 
बिष्णु भगवान्‌ मी अन्तर्धान हो जाते हैं । सारे भाव अभाव को प्राप्त हो 
जाते हैं, दिशाओं के अधिपति भी जीण शीर्ण हो जाते हैं ॥।३२-३४।। 


द्यौः क्षमा वायुराकाशं पता; सरितोदिश:। 
विनाशवाडवस्यतत्सवं संशुषक्र मिन्धनम्‌ ॥२५॥ 
ग्रश्नाव्यावाच्यदुदशंतत्त्वेना5ज्ञातसूतिना । 

भुवनानि विडम्ब्यते केनचिदुभ्रमदायिना ॥१६॥ 
दिवि देवा भ्रुवि नराः पातालेषु च भोगिनः । 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जजेरां दशाम्‌ ॥३७॥ 


उत्पन्नध्वंसिनः कालवडवानलपातिनः । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जीविताम्बुधो ॥३८॥ 


कहाँ तक कहें, द्य लोक, प्रथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, दिशाए 
ये सबके सब विनाश रूपी अग्नि के लिए सूखे काठ हैं | अर्थात्‌ जेसे अग्नि 
को सूखे काठ को जलाने में कुछ भी विलम्ब नहीं होता, वैसे ही इनका 
विनाश होने में कुछ भी काल नहीं लगता । 


जिसका कानों से श्रवण नहीं होता, बाणी से कथन नहीं होता और 
नेत्री से दर्शन नहीं होता--ऐसे अज्ञातस्वरूप एवं भ्रान्ति उत्पन्न करने 
वाले किसी सूक्ष्म तत्त्व से चोदहो भुवन अपनी आत्मा में माया द्वारा 
दिखलाए जा रहे हैं | स्वर्ग में देवता, भूलोक में मनुष्य और हत मे सा 


को उसी ने कल्पना कर रक्खी है, वह जब इच्छा होती है तभी उन्हे जीर्ण- 
शीण दशा को प्राप्त कर देता है। 


पराधीन होना बड़ा भारी दोष है, 
मूर्खता ही दै॥ 


क भाव यह है कि जगत्‌ का अत्यन्त 
ऐसे अन्याधीन जगत्‌ में आस्था करना 


ल कु नष्ट होने वाले कालरूपी वाडवाग्नि के मुह में गिरने 
य सागर के तरंग के सहश पदार्थों को कोन गिन सकता है ! 
छद म उत्पन्न हो, वाडवाग्नि के मुह में गिर कर नष्ट होने वाली 


बाले 


८ 
जस 
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असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हो 
काल के मु ह में पड़ने वाले अनन्त प्राणियों की गणना कौन कर सकता है ! 
॥ ३५-२८ 


महाधनुधराश्चक्रवति केचित्‌ सुद्य म्नभुरिद्य म्वेद्धद्य म्त कुवलयाश्व 
यौवनाश्वषियाश्वाश्वपतिःशशविन्दुहंरिश्चतद्रोऽम्बरीषोमनुक्तस्वर्यातियंयाति- 
रनरणयोक्षसेनोत्थमरुत भरत प्रभृतयो राजानो मिषतोबन्धुवर्गस्य महतीं 
श्रियं त्यवत्वाऽस्माल्लोकादसुं लोक प्रयान्ति ॥३९॥ 
एते चान्ये च भूपाला येरत्र क्षितिमएडले। 
कृतं ममत्व मोहान्धेनिध्यं हेयकलेवरे ॥४०॥ 


बड़े-बड़े धनुर्धारी और कितने ही सुद्य म्न, भ्रिद्यू म्न, इन्द्रच,म्न, कुवल- 
याश्व, यौवनाश्व, घियाश्व, अश्वपति, शशाविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, 
मनु का पुत्र शर्याति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, मरुत और भरत आदि 
चक्रवर्ती नरेश भी अपने बन्धु-बान्धवों के देखते-देखते इस लोक के ऐश्वर्य 
को त्यागकर परलोक को चले गए । 
इस हेय शरीर के मोह से अन्धे हुए ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक 
भूपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रथ्वीमरडल में ममता की थी ॥३६-४०॥ 
कथं ममेयमचला मत्पुत्रस्य कथं महो । 
मह्ंशस्थेति चिन्तार्ता जग्मुरन्तमिमे तृपा॥ ॥४१॥ 
तेभ्यः पूर्वंतराश्चाच्ये तेभ्यस्ेभ्यस्तथा परे। 
भविष्याइचेब यास्यन्ति तेषामन्ये च पेऽप्यनु।।४२॥ 
विलोकथात्मजयोद्योगं यात्राव्यग्रान्नराधिपान्‌ । 
पुष्पप्रहासेशशरदि हसन्तीव वसुन्धरा ॥४३॥ 


“यह एथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे 
वंश की होगी ?? इसी चिन्ता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अन्त 
हो गया । इसी चिन्ता में डूबे रह कर इन सम्पूर्ण राजाओं के पूर्व पूवंतरवती 
राजा चले गए और इसी में मग्न रह कर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु के 
मुख में चले जाए गे । 

इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग दसे 
देखकर वसुन्धरा शरत्काळीन पुष्पों के रूप में मानो हँस रही है ।।४१-४३।। 
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दृष्टा&त्मनि जये व्यग्रान्‌ तृपान्‌ हसति भ्ररि यस्‌ । 
ग्रहो मा विजिगीषन्ति मृत्यो: क्रीडनका नृपाः ॥ ४४ 
कथमेष नरेन्द्राणा मोहो बुद्धिमतामपि। 

येत ˆ फेनसधर्माणोऽप्यतिविश्वस्तचेत्तः ॥४५॥ 
पूर्वमात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छत्ति मन्त्रिणः । 

ततो भृत्यांश्च पोरांश्च जिगीषन्ते तथा रिपुन्‌ ॥४६॥ 
क्रमेणानेन जेष्यामो वयं पृथ्वीं ससागराम्‌ । 
इत्यासक्तधियो मृत्यु न पश्यन्त्यविदूरगस्‌ ॥४७॥ 


जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मझ पर बिजय प्राप्त करने के लिए 
उतावले हो रहे हैं, तब वह हसने लगती हे और कहती है कि “कितने 
आश्चयं की बात है कि ये राजा लोग, जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुके 
जीतना चाहते हैं । अहो ! बुद्धिमान्‌ होते हुए भी इन राजाओं को यह 
कैसा मोह हो रहा है जिसके कारण बुलबुले के समान क्षणस्थायी होते हुए 
भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैँ । ये लोग प्रथम अपने को 
जीतते हैं और फिर अपने मन्त्रियों को तथा इसके अनन्तर ये क्रमशः अपने 
भृत्य, पुरवासी, एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। “इसी क्रम से हम 
समुद्रपर्यन्त इस सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे” ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये 
लोग अपनी निकटवर्तिनी मृत्यु को नहीं देखते ।। ४४-४७ || . 


समुद्रावरणं याति भुमण्डलमथो वशम्‌ । 
कियदात्मजयस्यतन्मुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥४५॥ 
उत्स्नज्य पूर्वजा याता यां नादाय गतः पिता । 


ता मामतीवमुढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पाथिवाः ॥४९॥ 

याँ विस्रज्येव _सनवस्तत्सुताश्व कुरुदह। 

गता यथागतं युद्धे तां माँ जेष्यरसथबुद्धयः ॥५०॥ 
यदि समुद्र से घिरा हुआ यह सम्पूर्ण भमण्डल 

र SUR स्स डळ अपने वश में 
जाय, तो भी मनोजय के सामने इसका मूल्य ही क्या है ! र र 
मनोजय से ही प्राप्त होता है । जिसे छोड़ न न 
जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी 


९ 
मूखता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं | बढ़े 
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वीर पुत्र मुके ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट 
गए, मझे अपने साथ न ले जा सके | अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत- 
कर वश में करना चाहते हैं || ४८-५० || 
मत्कृते पिदुपुत्राणां भ्राठृणां चापि विग्रहः । 
जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसास्‌ ॥५१॥ 
ममेवेय सहीकृत्स्ता न ते मूढेति वादिनः। 
स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति स्रियन्ते मत्कृते नृपाः ।५२ । 
| पृथ्वी ममेयं सकला ममैषा 
| मदस्वयस्यापि च शाइवतीयमस्‌ । 
यो यो मृतो ह्यत्र बभ्नुव राजा 
कुबरुद्धिरासीदिति तस्य तस्य ॥५३॥ 
जिनके चित्त में यह बात दुढ़मूळ हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन 
दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता-पुत्र और माई-भाई भी आपस में लड़ 
बैठते हैं । वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि, ओ मूढ़ ! यह सारी पृथ्वी मेरी 
ही है तेरी नहीं, इस प्रकार राजा लोग एक-दसरे को कहते-सुनते हैं, एकः 
दूसरे से स्पद्धा करते. हैं, मेरे लिए एक दुसरे को मारते हैं और स्वयं भी 
मर मिटते हैं । जो-जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं उन सभी की ऐसी कुबुद्धि 
| रही है कि पृथ्वी मेरी है--यह सारी की सारी मेरी है और मेरे पीछे भी 
यह सदा मेरे सन्तान की ही रहेगी | ५१-५३ ॥ 
ष्ट्र ममश्वादृतचित्तमेकं 
विहाय मां मत्युवशं व्रजन्तमु । 
तस्यानु यस्तस्य कथं ममत्वं 
हृद्यास्पदं मत्मभवं करोति ॥५४॥ 
पृथ्वी ममैषाणु परित्यजैनां 
वदन्ति ये दूतमुखेस्स्वशन्रन्‌ । 
नराधिपास्तेछु ममातिहासः 
पुनश्च मूढेषु दयाभ्युपैति ॥५५॥ 
इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को, मुझे छोड़कर मृत्यु 
के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने 
हृदय मेरे रे लिए ममता को स्थान देता है । 
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ये राजा लोग अपने दुर्तो के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते 
हैं कि “यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़ कर चले जाओ” उन 
पर मुझे बड़ी हँसी आती है और उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है । 
॥५४-५५॥ 
पृथुः पुरुरवा गाधिनहुषोभरतो5जु ना । 
मान्धाता सगरो राम! खट्वाङ्गोधुन्धुद्वा रघुः ॥५६॥ 
ठृणविन्दुर्ययातिश्च॒ शर्यातिः शन्तनुगंयः । 
भगीरथः कुवलयाश्व कुकुत्स्थो नेषधो नृगः 1५७ । 
हिरण्यकशिपुवू त्रो रावणो लोकरावणः। 
नसुचिः शम्बरोभौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः ॥५८॥ 
अर्ये च बहवो देत्या राजानो ये महेश्वराः । 
सव संविदः शूराः सवं सवंजितोऽजिताः ॥५९॥ 
समतां मय्यवतंन्त कृस्वोच्चेमंत्यंधमिण। । 
कथावशेषा! कालेन झ्यकृतार्थाः कृता विभो ॥६०॥ 
पृथु, पुरुरवा, गाधि, नहुष, भरत, सहस्राबाहु अजु'न, मान्धाता, सगर, 
राम, खट्वाङ्ग, धुन्धुमार, रघु, तृणविन्दु, ययाति, 'शर्याति, शन्तनु, गय, 
भगीरथ, कुवलयाश्व, कुकुत्स्थ, नल, नुग, हिरण्यकशिपु, बृत्रासुर, लोक- 
द्रोही रावण, नमुचि, शम्बर, भौमाधुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और 
भी बहुत-से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए हैं | ये सब लोग सब कुछ 
समझते थे, श्र थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किन्तु दसरे 
लोग इन्हें न जीत सके, परन्तु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए | उन्होंने 
अपने पूरे अन्तःकरण से मुझमें ममता की थी और समझा कि “यह पथ्वी 
मेरी दै ।' परन्तु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब 
उनके बल-पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता नही है, केवल उनकी 
कहानी मात्र शेष रह गई है ।।५६-६०।। 
इत्येते घरणीगीताइइलोका मेत्रेय येरता। । 
ममत्व विलयं याति तपत्यक यथा हिमम्‌ ॥६१॥ 


पृथ्वी देवी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुने गा, 


जे उसकी ममता 
इसी प्रकार छीन हो जाएगी, जैसे सूर्य के तपते समय वर्फ पिघल जाता है । 
हस ॥ ६१ || 
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तप्तं तपो येः पुरुषप्रवीरे- 
_, रुटाहुभिवंषंगणाननेकाच्‌ । 
दृष्टा सुयज्ञेबलिनोऽति वीर्याः 
कृता तु कालेन कथावशेषा। ॥१२॥ 
पृथुस्समस्तान्विचचार लोका- 
न व्याहतो यो विजितारिचक्र । 
स कालवाताभिहतः प्रणष्टः 
क्षिप्तं यथा शाल्मलितूलमग्नौ ॥६३॥ 
यः कार्तंवीर्योबशुजो समस्ता- 
न्टीपान्समाक्रम्य हतारिचक्रः । 
कथाप्रसंगेष्वभिधीयमान- 
स्स एव सद्भुल्पविकल्पहेतुः ॥६४॥ 
जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने ऊर्ध्वंबाहु होकर अनेकवर्षपर्यन्त कठिन तपस्या 
की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञां का अनुष्ठान किया था, आज उन अति 
वलवान्‌ और वीर्यशाली राजाओं की काल ने कथा मात्र छोड़ रक्खी है | 
जो प्रथु अपने शत्र समह को जीतकर स्वच्छुन्दगति से समस्त लोकों 
में बिचरता था, आज वही काळवायु की प्रेरणा से अग्नि में फेके हुए सेमर 
की रूई के ढेर के समान नष्टभ्रष्ट हो गया । 
जो कार्तवीर्यं अपने शत्रुमण्डल का संहार कर समस्त द्वीपां को वशीभत 
कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा-प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा 
संकल्प-विकल्प का हेतु होता है । अर्थात्‌ उसका वर्णन करते समय यह 
संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था कि नहीं ।।६२-६४।। 
दशाननाविक्षितराधवाणा- 
मेशवयंमुदुभासितदिङ,सुखानाम्‌। 
भस्मापि शिष्टं न कथं क्षणेन 
श्रमङ्गपातेन धिगन्तकस्य ॥६५॥ 
कथा शरीरश्वमवाय यद्ठे 
मान्घादुनामा भ्रुवि चक्रवर्ती । 
श्रृष्वापि तत्को हि करोति साधु- 
मंमश्वमात्मस्यपि मन्दचेता। ॥६६॥ 
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भगी रथाद्यास्सगरः कुकुत्स्थो 
दशाननोराववलक्ष्मणो च। 
युधिष्ठिराद्याश्च बभुवुरेते 
सत्यं न मिथ्या वद नु ते न विद्मः ॥६-॥ 
समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करनेवाले रावण, मरुत और रघु- 
बंशियों के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है। अन्यथा काल के क्षणिक 
कटाक्षपात के कारण आज उसका भश्ममांत्र भी क्यों नहीं बच सका! 
जो मान्धाता सम्पूर्ण भूमण्डल का चक्रवर्ती सम्रादू था उसका आज 
केबल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कोन मन्दबुद्धि होगा, जो यह 
सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा ! [ फिर पृथ्वी आदि में ममता 
करने की बात ही कया है ! ] 
भगीरथ, सगर, कुकुत्स्थ, रावण, रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर युधिष्ठिर आदि 
पहले हो गए हैं, यह वात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, 
किन्तु अब वे कहाँ हैं! इसका हमें पता नहीं ।।६५-६७॥। 
कुमिविड्सस्मसंज्ञान्ते राजनाम्मोऽपि यस्य च । 
भूतध्रक्‌ तत्कथे स्वाथ कि वेद निरयो यतः ॥६५॥ 
देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तर्मातुरेव च। 
मातुः पितुर्वा बलिनः क्रतुररनेः शुनोऽपि वा ॥६९॥ 
एवं साधारणां देहमव्य प्रभवाप्ययम्‌ ।- 
को विद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्तिजन्तूनृतेऽसतः ॥७०॥ 
इस शरीर को भले दी कोई राजा कह ले, परन्तु अन्त में यह कीड़ा, 
विष्ठा अथवा राख के रूप में हो परिणत होगा | इस शरीर के लिए प्राणियों 
से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन-सा स्वार्थ समभता हे £ ऐसा करने 
से तो उसे जि की ही प्राप्ति होगी । बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी 
को १. वा दन पे वाले की छं ` या गर्भाधान कराने वाले 
ता को यह शरीर उसे नो महीने ' पेट में रखने वाली माता का है! 
अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का! जो 
इससे हे, उसका है ! तद. लेव 
का! निता 5 मो UF र शमा 
जो कुत्ते, शृगाल आदि इसको मे है जल जाएगा, उसका हे ! अथदा 
’ क| चोथ-चीथ कर खा जाने की आशा लगाए, 
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बैठे हैं, उसका ? यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु हे, प्रकृति से पैदा होता 
और उसी में समा जाता है । ऐसी स्थिति में मूखे पशुओं के सिवा और 
ऐसा कौन वृद्धिमान्‌ हे, जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट 
पहुचाएगा, उनके प्राण लेगा ॥६८-७०॥ 


कामाम्कामयतं कास्थेयंदर्थमिह पुरुष: । 
सवदेहरतु पारवयो भक्ष रो यात्युफैति च।।७१॥ 
किसु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः। 

राज्यं कोशयंजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदा। ॥७२॥ ` 
कथं सेयमखण्डा भ्रुः पूव मे पुरुषेधता । 
सतपुत्रश्य च पौत्रस्य मस्पूर्वा वंशजस्य वा ॥७३॥ 


मनुष्य इस लोक में सकाम कसां के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग 
प्राप्त करना चाहता हे, वह शरीर ही पराया-सियार-कुत्तों का भोजन 
और नाशवान्‌ है । कभी वड मिल जाता हे तो कभी बिलुड़ जाता है | जब 
शरीर की यह दशाः हे तब इससे एथक रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन- 
सम्पत्ति, राज्य, खजाने, हाथीःधोड़े, मंत्री, नौकर-चाकर, गुरुजन और 
दूसरे अपने कहलाने वालों की बात ही क्या हे ! फिर भी लोग यही सोचा 
करते हैं कि मेरे दादा-परदादा इस अखण्ड भूमण्डल का शासन करते थे, 
अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे ! और मेरे बाद मेरे बेटे-पोते, मेरे 
वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें १ ।।७१-७३॥ 
तेजोऽबन्तमयं कायं गृहीत्वाऽऽमतयाब्रुधाः । 
महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेऽद्शनं गताः ॥७४॥ 
ये ये भूपतयो राजन्‌ भुक्षन्ति भुवमोजपा । 
कालेन ते कृता: सर्व कथामात्राः कथासु च ॥७५॥ 
वे मर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना-आपा मान 
त्रैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह, पृथ्वी मेरी है । 
अन्त में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़ कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते 
हैं । जो जो नरपति बड़ उत्साह और बल-पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में 
लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में घर दवाया | अब 
केवळ इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है ।।७४-७५।| | 
१७ 
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इक्ष्वाकुजह नुमान्धाव्सगरविवक्षितात्रधूच्‌ | 
ययातिनहुषाद्यांश्च ज्ञात्वा निष्ठासुपागतान्‌ ॥७६॥ 
मह्याबलान्महावीर्याननन्तधनसञ्चयाच्‌ । 
कृतान्कालेनवलिना कथाशेषान्नराधिपान्‌ ॥७७॥ 
रत्वा न पुत्रदारादोगृहक्षेत्रादिके तथा। 
द्रव्यादौ वा कृतप्रज्ञो ममत्वं कुरुते नरः॥७८॥ 


एतडिदिध्वा न नरेण काय 
ममत्वमात्मन्यपि परिडतेन । 
तिष्ठन्तु तावत्तनयात्मजाद्याः 
क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोऽच्ये ॥७६॥ 
महाबलवान्‌ महावीर्यशाठी; अनन्त घन संचय करने वाले तथा परम 
निष्ठावान्‌ इच्वाकु, जहनु, मान्धाता, सगर; आविक्षित ( मरुत ) रघुवंशी 
राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्है कि 
काल ने आज कथामात्र ही शेष रक्खा है, प्रज्ञावान्‌ मनुष्य पुत्र, स्त्री, 


“गृह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा । इस प्रकार जानकर पुत्र, 


पुत्री और चेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए ।। ७६-७६ 

देहापत्यकलत्रादिष्वास्मसैन्येष्वसत्स्वपि । 

तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति॥८०। 

राय! कलत्रं पशवः सुतादयो 

a गृहा मही कुञ्जरकोशभूतयः । 
सवे$्थेकामा; क्षणभङः गुरायुषः 
कुर्वन्ति मत्यंस्य कियत्‌ प्रियं चलाः ॥८१॥, 
न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः । 
याविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥८२॥ 


संसार में जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता हे वे शरीर 
पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत्‌ हैं। परन्तु जीव उनके मोह में ऐसा 
पागल-सा हो जाता दै कि रात-दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भौ 
चेतता नहीं । घन, स्त्री, पशु. पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना) और 
भाँति-माँति की विभूतियाँ--और तो क्या, संसार का समस्त घन तथा भोग” 
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सामग्नियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं जबर कि वे स्वयं 
ही क्षणभंगुर हैं । 


इस सवसंहारकारी काल का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्र और न 
तो कोई सगा-सम्मन्धी ही है | यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप- 
भूत श्री भगवान्‌ को भूल कर भोगरूप प्रमाद में पड़े हुए. प्राणियों पर 
आक्रमण करके उनका संहार करता है || ८०-८२ | 

नित्यदा ह्यङ्गभूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मश्वात्तन्त दृश्यते ॥८३॥ 
यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
तथेव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥८४॥ 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। 
कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥८५॥ 


काल की गति सूक्ष्म है, उसे साघारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके 
द्वारा प्रतिक्षण ही शारीरो की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं । सूक्ष्म होने 
के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते | 

जैसे काल के प्रभाव से दिये की लौ, नदियों का प्रवाह अथवा वृक्ष के 
फलो की विशेष-विशेष अवस्थाए बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों 
के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है | 
काल ही प्राणियों को पचाता तथा काल ही प्रजाओं का संहार करता है ओर 
काल ही सब के सो जाने पर भी जागता रहता है । काल का उल्लंघन करना 
बहुत ही कठिन हे ।।८३-८५॥ 
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इस मानव शरीर की अनित्यता 
एवं 1 
अवश्यस्भाविनी जरा-ग्ृत्युशरस्तस्थिति 
का 
€ 
वणन 


शोषण महारणावानां शिखरिणां प्रपतनं धवस्य 

प्रचलनमस्थानं वा तश्णा निमज्जन प चिया 

स्थानादपसरणं सुराणां सोऽहमित्येतदविषेऽस्मित्‌ 

संसारे कि कामोपभोगेर्येरेवाश्रितस्यासकृदिहावतन दृश्यत ॥१॥ 

प्रलयकाल उपस्थित होने पर जव बड़े-बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत 
ट॒ट-फूट जाते हैं, श्रव भी अपने स्थान पर स्थिर नही रहते, वृक्ष गिर जाते 
हैं, प्रध्वी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती देवगण भी अपने स्थान 
से नीचे गिर जाते हैं, तो इस अहंकार से भरें जगत्‌ में विषय-भोगों से क्या 
प्रयोजन १ विषयों में लवळीन रहने वाले तो बारम्बार जन्म-मरण के चक्र में 
फसे हुए. दिखाई पड़ते हैं ॥ १ ॥ 


[दिशोऽपि हि न दृश्यन्ते देशो$प्यन्यापदेशभाक्‌ । 
ज्ञेलाऽपि विशीर्यन्ते केवास्था मादृशे जने॥२। 
ग्रद्यते सत्तयापि द्योभुंवनं चापि भुज्यते। 
घरापि याति वेघुय केवाभ्था मादृशे जने ॥३॥ 
ुष्यन्स्यपि समुद्राश्च शीयंग्ते तारका अ्रपि । 
सिद्धा ग्रपि विनश्यन्ति केवास्था माहशे जने ॥४॥ 


जब दिशाए भी नहीं दिखाई देती, देश भी विदेश हो जाता है 
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ञः ° प ज़ १, गौ 6 ~ ~ 
अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है और पर्वत भी विखर कर ढह जाते हैं, तो फिर मेरे 
जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है ! 

सत्तामात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है, 
चोदो भुवर्नो को भी अपना भोजन बना लेता दै, पृथ्वी भी उसी से नष्ट 
हो जाती है, फिर मेरे जेसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है ! 


कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं तारे भी टूट कर विखर जाते हैं, सिद्ध | 


भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे-जेसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो 
सकती है £ ॥ २-४ || 
दानवा श्रपि दीर्यन्ते भ्रुवाप्यभ्लुवजीविता) । 


अमरा ग्रपि मार्यन्ते केवास्था माद्दशे जने ॥४॥ 


शक्रोऽप्याक्रम्यते वक्त्नेय॑मोऽपि हि नियम्यते। 
वायुरप्येत्यवायुत्वं केवास्था मादृशे जने ॥६॥ 
सोमोऽपि व्योमतां याति मातंर्डो$प्येतिखराडतामू । 
अग्नतामग्निरप्येति केवास्था मादृशे जने ॥७॥ 
कालः संकाल्पते थेन नियतिश्चापि नोयते। 
खमप्यालीयतेऽनन्तं केवास्था मादृशे जने ॥८॥ 
बड़े-बड़े पराक्रमी देत्यों को मी काल नष्ट कर देता है, भ्रुव भी 
अश्रुबजीवी बन जाते हैं और अमर भी यानी देवता भी मारे जाते है, फिर 
सेरे-जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है ! 
काळ अपने सुह से इन्द्र को भी चबा डालता है, है, यम को भी अपने 
कार्यं से विरत कर देता है यानी नष्ट कर देता है। आर उसी से वायु 
भी अभाव को प्राप्त हो जाता है, फिर मेरे-जेसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या 
विश्वास हो सकता है ! कालवश चन्द्रमा भी शून्यता को यानी अभाव को 
प्राप्त हो जाता है, सूर्य के भी खण्ड-खण्ड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्न 
हो जाती है अर्थात्‌ शान्त दो जाती हे, फिर मेरे-जेसे मनुष्य की स्थिरता 
पर क्या आस्था की जा सकती है ! 
जो काल ( मृत्यु ) को भी कवलित कर लेता है, नियति को भी नष्ट कर 
डालता है और अनन्त आकाश को मी नष्ट कर देता है, उस महाकाल 
के होते हुए मुझ-जेसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा 
सकता है £ ॥ ५-८ ॥ 
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ते महाविभवा भोगास्ते सन्तः स्निश्‍्धबान्धवाः । 
सवं स्मृतिपथं प्राप्तं वतंमातेऽपि का धृति1॥६॥ 
कव घनानि महीपातां ब्रह्मणः क्व जगन्ति वा । 
प्राकनाति प्रयातानि केयं विश्वस्तता मम ॥१०॥ 
गिलितानीन्द्रलक्ञाणि बुद्बुदानीव वारिणि । 
मां जीविततिबद्धास्थं विहसिष्यन्ति साधवः ॥११॥ 
ब्रह्मणां कोटयो याता गताः सगंपरम्परा: । 
प्रयाता। पांसुवदभरुवाः का धृतिमंम जीविते ॥१२॥ 
प्रथु, मरुत आदि चक्रवर्ती राजाओं के वे महाविभव, वे सुन्दर गुण 
वाले स्नेह युक्त बान्धव, सभी इस समय जब स्मृतिशेष हो गए हैं यानी वे 
विद्यमान नहीं हैं, तब फिर वर्तमान में मी क्या आस्था ! 
प्राचीन राजाओं के प्राक्तन-घन कहाँ गए ! पूर्व कल्पीय ब्रह्मा के प्राचीन 
जगत्‌ कहाँ गए १ यानी सभी नष्ट हो गए, तो फिर धन आदि में मेरी क्या 
आस्था हो? जैसे जल में बुद्बुद्‌ काल से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही छाखों 
इन्द्र काल द्वारा नष्ट कर दिए गए । इसलिए. यदि मैं जीवन में आस्था बाँध 
रकक्‍्ख्‌, तो विवेकी लोग हँसंगे । 
करोड़ों ब्रह्मा नष्ट हो गए, सृष्टि-परम्पराए बीत गई, धूलि की तरह 
राजा लोग मिट्टी में मिल गए । भला, मेरे जीवन में क्या विश्‍वास है! 
॥ ६-१२ ॥ 
संसाररात्रिदुःस्वप्ने चेत्ये देहमये भ्रमे । 
आस्थां चेदनुबध्नामि तत्रेमां तु धिगस्थितिम्‌ ॥१३॥ 
हतं हतमिदं कस्मादाथुराततयाऽनया। 
पश्यन्नपि न पश्यामि सूक्ष्षया काललेखया ॥१४॥ 
पादपीठे कृतेशानाः शङ्चिक्रीडनकन्दुकाः । 
कालकापालिकाग्रस्ताः किमास्थे मयि वल्गसि ॥१५॥ 
ग्रजख्मुपयान्त्येत यान्ति चाऽद्यापि वासराः। 
अविनष्टकसहस्तुद्द ष्टो नाऽद्याऽपि वासरः ॥१६॥ 
संसाररूपी रात्रि के इस्वप्नभूत देहमय अइं-ममता व्यवहारश्रम मेँ 
यदि में आस्था रखता हूँ, तो मेरी इस अविवेकिता को धिक्कार है । 
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म इस क्षण, निमेष, मुहूत आदिरूप फैली हुई कालरेखा से प्रतिक्षण 
नष्ट हो रही अपनी आयु को देख रहा हूँ फिर भी में न मालम क्यों नहीं 
विचार करता हूँ ! 


जिन्होंने ब्रह्मादि उत्तम अधिकारियों को अपने चरणों पर झुका दिया 

एवं विष्णु आदि की देह को क्रीडा-कन्दुक की भाँति युद्ध आदि के समय 
आकाश में फेंक दिया, ऐसे कालरूपी रुद्र भी जब महाकाल द्वारा नष्ट कर 
दिए गए, तो हे जीविताशे ! मेरे अन्दर तुम क्यों नृत्य कर रही हो! ये 
दिन निरन्तर अब भी आते हैं और इस अवस्था में भी व्यथ ही नष्ट हो 
जाते हैं। आज तक भी कोई दिन, जिसमें नित्य, एक, निर्दोष ओर 
आनन्दैकरस बस्तु प्राप्त हो, नहीं देखा || १३-१६।। 

कष्टात्कष्टतरं प्राप्तो दुःखाद्दुःखतरं गत) । 

्रद्याऽपि न विरक्तोऽस्मि हा घिङ मामधमाशयस्‌ ॥१७।। 

आगमापायि विरसं दशा वेषम्यद्षितस्‌ । 

असारसार संसारं कि तत्पदयति ढुमेतिः ॥१८॥ 


कोऽसौ स्वर्गोऽस्ति भूमी वा पाताले वा प्रदेशकः । 
न यत्राऽभिभवन्त्येता दर्क्षमय इवाऽऽपदः ।१६॥ 


सतोऽसत्ता स्थितामृध्ति मूध्निरम्येष्वरम्यता । 
सुखेषु झुध्नि दुःखानि किमेकं संश्नयाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
में कष्ट से भी अत्यन्त कष्ट को प्राप्त हुआ, दुःख से भी अत्यन्त दुःख 
को प्राप्त हुआ, परन्तु आज भी विरक्त नहीं हुआ । हा ! राग, लोभ आदि 
से दूषित होने के कारण अधम चित्तवाले मुझे धिक्कार है | 
दुर्मति पुरुष आदि और अंत में अत्यन्त असत्‌, भोगकाल में विरस, 
दारिद्रथ, रोग, वार्धक्य आदि दशाओं से दूषित तथा असार होते हुए भी 


सारबद्धि से ग्रहीत इस संसार को, जो देख रहा है, वह किस लिए ! यानी 
संसार-दशन का कुछ भी प्रयोजन नहीं है । 


भूमि अथवा पाताल में स्वगं नाम का कौन-सा प्रदेश दै, जहाँ दु ष्ट 
भँवरियों की भाँति ये आपत्तियाँ अभिभूत नहीं करतीं । 


बर्तेमानकालिक दृश्य के सिर पर विनाश, मनोहर पदाथों के सिर पर 


अरम्यता एवं सुखों के सिर पर दुःख विद्यमान है यानी वर्तमान कालिक दृश्य; 
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मनोहर पदार्थ और पुख-र्‍ये सभी क्रमशः विनाश, अरम्यता और दुःख 
से व्याप्त हैं । भला, कौन ऐसी वस्तु दै, जिसका म आश्रयण करू ! 
॥६७-२०॥ 
जायन्ते च म्ियन्ते च प्राकृताः क्षुद्रजन्तवः । 
घरा तेरेव नीरन्ध्रा दुला! साछुसाधवः ॥२१॥। 
येषां निमेषणोन्मेषेजगतां प्रलयोदयौ । 
तादृशाः पुरुषाः सन्ति मादृशां गणनेव का ॥२२॥ 
सन्ति रम्यतराद्रम्या। सुस्थिरादपि सुस्थिरा: । 
चिन्तापर्यवसानेयं पदाथंश्रीः किमीहते ॥२३॥ 
वरमेंकान्तदाहेछु लुठनं रोरवाग्निछु। 
न ्वालूनविवर्तासुस्थितं संसारवृत्तिषु ॥२४॥ 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथस्‌ ॥२५॥ 


अज्ञान से विमोहित ज्ञुद्र प्राणी उत्पन्न होते हैं ओर मरते हैं । पृथ्वी 
इन्हीं लोगों से निविड़ हे । उत्तम महात्मा लोग दुलंम हैं । 


जिनके नेत्रनिमीलन और नेत्रोन्मीलन से प्रलयः और सृष्टि होते हैं, 


वैसे भी पुरुष जब विद्यमान हैं, तो मेरी क्या गणना ! अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि 
महापुरुषों को भी जब आश्वासन नहीं प्राप्त होता, तो मेरी क्या गणना 
है! मनोहर से भी मनोहर एवं स्थिर से भी स्थिर पदार्थ हैं, परन्तु इन 
पदार्थो की शोभा का फल उपार्जन, रक्षण," वियोग आदि से चिन्तारूप 
ही दे । इसलिए. क्‍यों उसकी इच्छा करते हो ! 


निरन्तर दाइ से युक्त रौरव की अग्नि में लोटना अच्छा है, परन्तु 
विच्छिन्न सुख-दुःख के परिवर्तन से युक्त संसार की अवस्थाओं में स्थिति 
करना अच्छा नहीं । संसार ही दुखो की चरम सीमा कहा जाता है । 
तब भला उसके मध्य पड़ी हुई इस शरीर में सुख की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है ? ॥२१-२५॥ 
अहो दुरत्ययामाया सोकस्याथंप्रणाशिनी । 
यया विमोहितं, सव जगदुश्रमति नित्यशः ॥२६॥ 
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ग्रापदः संपदः सर्वाः सुखंदुःखाय केवलम्‌ । 
जीवितं मरणायेव बत मायाविजम्भितम्‌ ॥२७॥ 
कायोऽचिरापायो बुदृुदोऽम्ब्ुनिधाविव । 
स्कुरन्नेव पुरोऽ्तर्धिं याति दीपशिखा यथा ॥२८।। 


अहो ! लोगों के समस्त श्रेयो को नष्ट करने वाली यह माया बड़ी 
दुरत्यय है, जिससे मोहित होकर यह सारा संसार प्रतिदिन इधर-उधर भटकता 
रहता है | सारी सम्पत्तिर्याँ आपत्तियाँ हैं, यहाँ का सुख केवल दुःख देने के 
लिए है और जीवन भी मृत्यु की धरोहर है। अहो ! यह माया का विस्तार 
कितना दुःखद है? 
यह शरीर समुद्र में बुल्ले के सहश जल्दी हो नष्ट हो जाने वाला 
पदार्थ हे । इसलिए कुछ काल तक स्फुरित होते ही सामने देखते-देखते 
दीपशिखा के सदृश विलीन हो जाता है॥२६-२८॥ 
श्रस्मिन्‌ संसारेगतं तु किचित्‌ सौख्यं न विद्यते । 
प्रथमं जन्तुराप्नोति जन्मबाल्यं ततः परस्‌ ॥२९॥ 
पश्चाद्योवनमाप्नोत ततो वाढक्यमध्नुते । 
पश्चान्मृत्युमवाप्नोति पुनजन्म तदइनुत ॥१०॥ 
जाग्रतं च स्वपन्तं ब भुञ्जन्तं च स्थितं तथा । 
इमं जनं सदा क्रूरः कृतान्तः परिकषंति॥३१॥ 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनादुभयस्‌ । 
तथा नराणां जातानां नान्यत्र मरणादुभयसु ॥३२॥ 


यह संसार एक गडढे के समान दै । इसमें कुछ भी सुख नहीं है । यहाँ 
पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात्‌ उसकी बाल्यावस्था रहती है । 
फिर वह जवान होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है । तदनन्तर 
मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है | 

क्रर काल जागते, सोते, खाते और ठइरते समय सदा ही इस जीव को 
अपनी ओर खींचता रहता है | 


जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही 
अन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और कोई भय नहीं है ॥२६-३२॥ 


१ 
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यथा गृह दृढस्तम्भं जीणंकाले विनश्यति। 
एवं विनश्यंति नरा जरामृत्युवर्श गताः ॥३३॥ 
नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजंपाः। 
त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया चापि मानवम्‌ | ३४॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधो । 
समेत्य च व्यपेयाता तद्ठदुश्ुतसमागमः ॥३५॥ 
ये चेव पुरुषाः खोमिर्गीतवाद्य रुपस्थिताः । 
८००१ 
ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तंषु समक्रियः ॥३६॥ 
जेसे सुद्दढ खम्भों वाला णह सुदीर्घकाल के बाद जीणे होने पर नष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो 
जाता है । वृद्धावस्था ओर मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य को औषधि, 
मंत्र, होम, और जप भी नहीं बचा पाते | 
जैसे महासागर में एक काठ एक ओर से और दूसरा दूसरी ओर से 
आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तथा मिलकर पुनः बिछुड़ 
भी जाते हैं । इसी प्रकार यहाँ प्राणियों के संयोग-वियोग होते रहते हैं । 
जगत्‌ में जिन धनवान पुरुषों की सेवा में बहुत-सी सन्द्रियाँ गीत और 
बाद्यों के साथ उपस्थित हुआ करती हैं और जो अनाथ मनुष्य दूसरों के 
अन्न पर जीवन निर्वाह करते हैँ, उन सबके प्रति काल. की समान चेष्टा 
होती हे ।। २२-२६।। 
कालः कषंति श्रुतानि सर्वाणि विविधान्युत । 
~ 
न कालस्य प्रियः कश्चिन्न दृष्य: कुरुसत्तम: ।।१७॥ 
यथा वाधुस्द्णाग्रारि संवतंथति सवंश्षः। - 
तथा कालवशं यान्ति भुतानि भरतषंभ ॥३८॥ 
एकसाथंप्रयाताना सवेषां तत्र गामिनाम्‌ । 
क 
यस्य काल! की पेत्र का परिदेवना ॥३७॥ 
ने कालस्य प्र्यिः कश्चित दृष्य) कुरुसत्तम । 
न मध्यस्थः क्वचित्कालः सवं कालः प्रकर्षति ॥४०॥ 


काल नाना प्रकार के समस्त प्राणियों को खींच लेता है। काल की प॑ 
कोई प्रिय हे और न उसके द्वेष का ही कोई पात्र दै । जैसे इवा तिनके को 
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सब ओर उड़ाती और डालती रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी काल के 
अधीन होकर आते-जाते हैं । जो एक साथ संसार की यात्रा में आए हैं, उन 
सबको एकदिन परलोक में जाना है। उनमें से जिसका काल पहले उप- 
स्थित होगा, वह आगे चला जाता है । ऐसी दशा में किसी के लिए शोक 
क्या करना ? 
कालका न किसी से प्रेम है और न किसी से द्वोष। उसका कहीं 
उदासीन भाव भी नहीं है । काल सभी को अपने पास खींच लेता है । 
॥ ३७-४० || 
कालो न ज्ञायते नानाकार्येः संसारसंभवेः। 
सुखदुःखं जनो हन्त न वेत्ति हितात्मनः॥४१॥ 
जातानार्तान्मृतानापद्ग्रस्तास्दष्रा च दुःखितान्‌ । 
लोको मोहसुरां पीत्वा न विभेति कदाचन ॥४२॥ 


संपदः स्वप्नसंकाशा यौवन कुसुमोपमस्‌ । 
तडिच्चपलमायुष्यं कस्य स्याज्जानतोधृतिः ॥४३॥ 
प्रारब्धव्ये निरुद्योगी जागर्तव्ये प्रसुप्तकः । 
विषवस्तश्च भयस्थाने हा नर; को न हुन्यते ॥४४।। 
संसार में उत्पन्न हुए नाना कार्यो से काल नहीं जाना जाता । बड़े 
ही कष्ट की बात है कि मनुष्य सुख-दुःख तथा अपने वास्तविक कल्याण को 
भी नहीं जानता | उत्पन्न हुए, आत हुए, मरे हुए, आपत्ति से ग्रस्त एवं 
दुःखिर्ता को देखकर भी, मनुष्य मोहरूपी मदिरा को पीकर इतना उन्मत्त 
हे कि कभी भी भय नहीं मानता | 


सम्पदाए स्वप्न के समान हैं, युवावस्था पुष्प की भाँति शीघ्र ही 
मुरझानेवाली है और आयु बिजली की तरह चमक कर लुप्त होने वाली 
है-यह जानकर कोन ऐसा पुरुष है, जो धीरज धारण कर स्थिर बैठा रह 
सकता है ! 
मोक्ष के उपायभूत साधनों में उद्योग रहित, शेय ब्रह्म के चिन्तन में 
प्रसुप्त, जन्म-मरणरूप भय के स्थानभूत संसार में विश्वास करने वाळा कौन 
पुरुष यम के द्वारा नहीं मारा गया ! || ४१-४४ || 
न मंत्रा न तपो दानं न मित्राणि न बान्धवाः ! 
शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन परिपीडितम्‌ ॥४४॥ 
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प्रतिक्षणभयं कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । 
आमकुम्भ इवांभःस्थो विशीणों न विभाष्यते ॥४६॥ 
पृथिवों दह्यते येत मेरुश्चापि विशीर्यते । 
शुष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा ॥४७॥ 
ग्रपश्यं भे कलत्रं मे धनं मे बान्धवश्च मे। 
जल्पन्तमिति मर्त््याजं हन्ति कालबुको बलातु ॥४८॥ 
काल से ग्रस्त हुए पुरुष की मंत्र, तप, दान, मित्र एवं बान्धव ये 
कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते । 
क्षण-क्षण में क्षीण होता हुआ भी यह काल नहीं जाना जाता । जल 
में स्थित कच्चे घट के समान विखरता हुआ भी नहीं लक्षित होता । जिस 
काल के द्वारा एथ्वी जलाई जाती है, समुद्रं का जल सूख जाता है तो फिर 
शरीर की क्या बात है * 
मेरी सन्तति है, मेरी स्त्री है, मेरा घन है, और मेरे भाई-बन्धु हैं--ऐसे 
कहते हुए मनुष्यरूपी बकरे को काळरूपी भेड़िया बलात्‌ यानी जबरदस्ती 
मारता है ॥ ४५-४८ | 
जरादशितपस्थानं प्रचण्डव्याधिसेनिकम्‌ । 
ग्रधिष्ठितो मृष्युशत्र त्रातारं किन पश्यति ॥४६॥ 
ठृष्णासूचीविनिभिन्नं सिक्तं विषयसपिषा । 
रागद्वेषानले पक्वं मूत्युरश्नाति मानवम्‌ ॥॥ ०॥ 
बालांश्च योवनस्थांश्च बुद्धात्‌ गभगतानपि । 
सर्वानाविशते मृत्पुरेवम्भुतमिदं जगत्‌ ॥५१॥ 
मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशंकु न प्यति । 
_ सुखलुब्बस्तथा देही यमबाधां न पश्यति ॥५२॥ 
बुढ़ापे ने दिखाया है मार्ग जिसका और प्रचण्ड रोग जिसके सैनिक हैं- 


ऐसे मृत्युरूपी शत्रु से दबाया गया तू उस रक्षक परमेश्वर को क्यो नहीं 


देखता है ! तृष्णारूपी सूइयों से छेदे गए तया विषयरूपी घी से सांचे गए 
और रागऱद्वेषरूपी अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु बड़े चाव से 
खाती है । 


बालकों में, तरुणों में, इदो में तथा जो गर्भ में हैं उनमें दी ताह 
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सर्वत्र सर्वं अवस्थाओं में और सब में मृत्यु समानरूप से प्रवेश करती है, 
इस प्रकार का यह सर्वत्र मृत्युग्रस्त जगत्‌ है । 
जैसे मांस का लोभी मत्स्य लोहे के कील को नहीं देखता है वैसे ही 
विषय-सुख लोलुप प्राणी यम की वाधा को विषयान्ध होने के कारण नहीं 
देखता ॥ ४६-५२ ॥ 
निद्राभीमेथुनाहाराः सवषां प्राणिनां समाः। 
ज्ञानवान्मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीन: पशु स्मृतः ।॥५९॥ 
प्रभातेमलमुत्राभ्यां क्षुत्तड्भ्यां मध्यमे रवौ। 
रात्री तु स्वप्ननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मुढमानवा: ॥५४॥ 
स्वदेहमपि जीवोऽयं मुवत्वा याति यमालयस्‌। 
ल्लीमादृपितृपुत्रादिसम्बन्धः केन हेतुना॥५१॥ 
निद्रा, भय-मैथुन एवं आहार--ये मनुष्य तथा पशुपक्षी समस्त प्राणियों 
के लिए समान ही हैं, परन्तु जो ब्रह्मापरोक्षानुभव से सम्पन्न है, ऐसा ज्ञानी 
महापुरुष ही वास्तव में मानव कहा गया है और जो इस स्वरूपबोध से 
शून्य है, वह पशु ही है | 
प्रातःकाल में मल-मृत्र द्वारा, मध्याह्न में छुधा-पिपासा के द्वारा तथा 
रात्रि में स्वप्न एवं निद्रा द्वारा मूढ़ मनुष्य को बाधा दिए जाते हैं| 
` जब यह जीव अपनी देह को भी छोड़कर यमग्रह को जाता है तब 
भला, शरीर से भिन्न स्त्री, माता; पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध कातो 
कहना ही क्या * ।।५२-%५। 
क वा कस्य प्रिया पुत्रो बन्धुः को वा भवाणंवे । 
कर्मोमिभिर्योजना च तदपायो वियोजना ॥५६॥ 
का कस्य पल्नी कः कान्तः कस्या वा भुवनत्रये । 
मूर्खाणा वञ्चना कतु करोति मायया हरि! ॥५७॥ 
लोहदारुमयेः पादोः पुमान्बद्धो , विमुच्यते । 
पुत्रदारमयेः पादोमुंच्यते न कदाचन ॥५८५॥ 
यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥४६॥ 
स्वदेहचनदारादिनिरताः सर्वजन्तवः । 
जायन्ते च स्नियन्ते च हा हन्ताञ्चानमोहिताः ॥६० | 


| 
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इस भवसागर मै कौन किसकी पत्नी है! और कौन किसका पुत्र या 
बन्धु है ! कर्म की तरंगो के उठने से सबका संयोग हो जाता है और उन 
तरंगों के शान्त हो जाने पर पुनः वियोग हो जाता है । 
इस त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है! और कौन किसका पति है * 
भगवान्‌ श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए अपनी माया से इन सम्बन्धों 
की सृष्टि करते हैं । 
लोहे तथा लकड़ियों से बने हुए पार्शो से बंधा हुआ पुरुष छूट जाता 
है, परन्तु स्त्री-पुत्ररूप पाशों से बँधा हुआ मनुष्य कभी नहीं छटता । 
जीव जितने मनोनुकूल प्रिय सम्बन्धो की वृद्धि करता हे उतनी दी 
शोकरूपी कोलें उसके हृदय में पीड़ा देती हैं । 
हा ! खेद का विषय है कि सभी प्राणी अज्ञान से विमोहित हो, अपने 
देह, घन, स्त्री आदि में आसक्त होकर बार-बार जन्म-मृत्यु को प्राप्त 
करते हैं ॥ ४६-६० ॥ | 
संनिमण्ज जगदिदं विषयकामसागरे। 
जन्ममृत्युजराग्राहं न करिचदवबुध्यत ॥६१॥ 
पुत्राणांदारगृहकसमासक्तं हिं मानसम्‌ ।. 
वृकीवोरणमासाद्य मृत्त्युरादाय गच्छति ॥६२॥ 
पुत्रदा राप्तबन्थरूनां संगस। पान्यसँगमः | 
्रनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥६३॥ 
मातापिठुसह्रारि पुत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुञुतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥६४॥ (स्‌) 


यह समस्त जगत्‌ विषयभोग और शरीररूपी समुद्र में डूब कर जन्म, 
मृत्यु, जरारूपी ग्राह का दास बन रहा है किन्तु कोई भी चेत नहीं करता । 
जैसे भेड़िया भेड़ को पकड़कर चल देता है, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, एह 
आदि में आसक्त मन वाले मनुष्य को मृत्यु पकड़ लेती है । 

यह जो स्त्री-पुत्र, भाईँ-बन्छु और गुरुजनों का मिलना-जुलना है, यह 
वेसा ही दै, जैसे किसी प्याक पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों | सबको 
अलग-अलग रास्ते जाना है । जेसे स्वप्न नींद टटने तक ही रहता दै, वैसे 
ही इन मिळने-जुलने वालों का सम्बन्ध दी बस, शरीर के रहने तक ही 
रहता है, फिर तो कोन किसको पूछता है ! 
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संसार में अनेक बार जन्म लेकर सहस्रं माता-पिता और सैकड़ों स्त्री- 
पुत्रों के सुख का अनुभव किया है, परन्तु अब वे किसके हैं! अथवा हम 
उनमें से किसके हैं ! || ६१-६४॥ 
नेवास्य कञ्चिद्‌ भविता नायं भवति कस्यचित्‌ । 
पथि सङ्गतमेवेदं दारबस्धुसुहृज्जनेः ॥६५॥ 
न सदेकत्र संवासः कममार्गानुवर्तिनास्‌। 
यथा प्रवाहपतितप्लवानां सरितां तथा ॥६६॥ 
क्वासे क्व च गमिष्यामि को स्बहें किमिहास्थितः । 
कस्मात्‌ किमनुशोचेयमित्येवं स्थापयेन्मनः ।।६७॥ 
अनित्ये प्रियसंवासे. संसारे चक्रवद्गतौ । 
पथि सङ्गतमेवेतद्‌ भ्रातामाता पितासखा ॥६८॥ 
तन्निमज्जञ्जगदिदं॑ गम्भीरे कालसागरे । 
ृत्युरोगजराग्राह्मेने कश्चिदपि बुध्यते ॥६९॥ 
इस जीव का न तो कोई सम्बन्धी होगा और न यह किसी का सम्बन्धी 
है | जैसे मार्ग में चलने वालों को दूसरे पथिको का साथ मिल जाता है 
उसी प्रकार यहाँ भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र और सुहृदों का समागम होता है । 
कर्म-बन्धन में बँधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना-सहना नहीं 
हुआ करता । जैसे नदी के प्रवाह मै पड्क' बहती हुई डोगियाँ सदा साथ- 
साथ हीं नहीं चलतीं । 
अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं 
कहाँ हूँ १ कहाँ जाऊंगा कौन हूँ! यहाँ किसलिए आया हूँ ! और किस- 
लिए किसका शोक करू ! | 
चक्रवत. निरन्तर परिवर्तनशील इस अनित्य संसार में आता, माता, 
पिता, एवं सखा आदि इन प्रिय सम्बन्धियों का सम्पर्क मार्ग में मिलने वाले 
अन्य पथिको के तुल्य है । } 
जिसमें जरा, मृत्यु एवं रोगरूपी बड़े-बड़े ग्राह पडे हुए हैं, उस गम्भीर 
कालसागर में सारा संसार डूब रहा दै, परन्तु कोई इस बात को समझ 
नहीं पाता ॥ ६५-६६ || 
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आयुवदमधीयानाः केवलं सपरिग्रहाः । 
दृदयन्ते बहवो वैद्या व्याधिभिः समभिप्लुताः ॥७०॥ 
ते पिबन्तः कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च। 
न मृत्युमतिवतंन्ते वेलामिव महोदधिः ॥७१॥ 


रसायनविदश्चेव सप्रयुक्तरसायनाः । 
दृदयन्ते जरया भग्ना नगा नागेरिवोत्तमेः॥७२॥ 
तथेव तपसोपेताः स्वाध्पायाभ्यसने रता! । 
दातारो यज्ञशालाश्च न तरन्ति जरान्तको । ७३। 


केवल आयुवेद का अध्ययन करने वाले बहुत से वैद्य भी अपने परिवार" 
सहित रोगों के शिकार हुए देखे जाते हैं | वे कड़वे-कड़वे काढे और नाना 
प्रकार के घृत पीते रहते हैं तो मी जेसे महासागर अपनी तटभूमि से आगे 
नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे सोत को लाँघ नहीं पाते । 
रसायन जानने वाले वेद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी तरह प्रयोग 
करने पर भी वृद्धावस्था द्वारा वैसे ही जजर हुए दृष्टिगोचर होते हैं, जेसे 
श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । 
इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय और अभ्यास में लगे हुए विद्वान्‌ 
तपस्वी, दानी और यज्ञशील पुरुष भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर 
पाते ।।७०-७३।। 
न ह्यहानि तिवतंन्ते न मासा न पुनः समाः। 
जातानां सवंभ्रूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥७४॥ 
सोऽयं विपुलमध्वानं कालेन ध्रुवमध्रुवः । 
नरोऽवशः समभ्येति सवंभुतनिषेवितम्‌ ॥७५॥ 
देहो वा जीवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति देहतः । 
पथिसङ्गसमभ्येति दारेरष्यैश्च बन्धुभिः ॥७६।। 
नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌। 
अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥७७। 
संयोगा विप्रयोगान्ता जातानां प्राणिनां ध्रुवस्‌ । 
बुद्बुदा इब तोयेषु भवन्ति न भवस्ति च ।७८ा। 
संसार में जन्म लेने वाले समस्त प्राणियों के दिन, रात, वर्ष, मास और 
पक्ष एक बार बीतकर फिर वापस नहीं लोटते । 
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मृत्यु के इस विशाल मार्ग का सेवन सभी प्राणियों को करना पड़ता 


है। इस अनित्य मानव को भी काल से विवश होकर कभी भी न टळने 
वाले मृत्यु के मार्ग पर आना ही पड़ता है । 


[ आस्तिक के मतानुसार ] जीव ( चेतन ) से शरीर की उत्पत्ति हो या 
[ नास्तिक के मतानुसार ] शारीर से जीव की। सर्वथा स्त्री-पुत्रादि या 
अन्य बन्धुओं के साथ जो समागम होता दै, वह रास्ते में मिलने वाले 
पथिकों के समान ही है । किसी भी पुरुष को कभी किसी के साथ भी बहुत 
दिनों तक सदा एक स्थान में रहने का सुयोग नहीं मिलता । जब अपने 
शारीर के साथ भी बहुत दिनों तक सम्बन्ध नहीं रहता, तब दूसरे किसी के 
साथ कैसे रह सकता है ? जेसे पानी में बुलेबुले उत्पन्न होते और विलीन 
हो जाते हैं उसी प्रकार इस संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस 
में संयोग होते हैं उनका अन्त निश्चय ही वियोग में होता है ।।७४-७८॥ 
जरामृत्यू हि श्रुतानां खादितारौ वृकाविब। 
बलिनां दुर्बलानां च स्वानां महतामपि ॥७६॥ 
न कर्चिज्जात्वतिकामेऽ्जरामृत्यू हि माववः । 
अपि सागरप्यंन्तां विजित्येमां बसुन्धरास्‌ ॥८०॥ 
स्तिग्धत्वात्‌ तिलवत्‌ सव चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगतु । 
तिलपीडेरिवाक्रम्य भोगेरज्ञानसम्भवे। ॥८१॥ 
यदाहमेव जानामि न मृत्युस्तिष्ठतोति ह। 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापि हितइ्चरन्‌ ॥७२॥ 
रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा। 
गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥८३॥ 
बढ़ापा और मृत्यु - ये दोनों भेड़ियों के समान हैं, जो बलवान्‌. दुबल, 
छोटे और बड़े सभी प्राणियों को खा जाते हैं | कोई भी मनुष्य कभी 
बुढ़ापे और मौत को लाँघ नहीं सकता । भले ही वह समुद्रपर्यन्त इस सारी 
प्रथ्वी पर विजय पा चका हो । 
जेसे तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को कोल्हू में पेरते 
हैं उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञानजनित * 
भोगों द्वारा दबा-दबा कर इस संसार-चक्र में पेरा जा रहा है | 
श्च्न 
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जब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षणभर भी रुक 
नहीं सकती और मैं ज्ञानरूपी कवच से अपने को बिना ढके हुए विचर 
रहा हूँ, तब यह समझकर भी में अपने कल्याण-साधन में एक क्षण की भी 
प्रतीक्षा केसे करू गा ! 


जब प्रत्येक रात बीतने के बाद आयु क्षीण होकर कुछ न कुछ थोड़ी 
होती चली जा रही दै, तब छिछले जल में रहने वाळी मछुली के समान 
कौन सुख पा सकता है ! ७९-८३) 


पुष्पाणीव विचिन्वन्तमच्यत्र गतमानसस्‌। 
ग्रनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवस्‌ ॥८४॥ 


इवकार्येमद्य कुर्वीत पूर्वाह्न चापराह्हिकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वा कृतस्‌ ॥८५॥ 


अद्योव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगान्महान्‌ । 
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ।।८६॥ 


गरकृतेष्वेव कायषु मृह्युवै सम्प्रकर्षति । 
युगैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितस्‌ ॥८७॥ 


जैसे मनुष्य वन में फूल चुन रहा हो, उसी बीच में कोई हिंसक जन्तु 
उस पर आक्रमण कर दे, उसी प्रकार जब मनुष्य का मन दूसरी ओर यानी 
विषयभोगो में लगा होता दै, उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होने के पहले 
ही सहसा मौत आकर उसे दबोच लेती है । 


इसलिए जिस काम को कल करना हो, उसे आज ही कर ले। जिसे 
अपराह्न में करना दो, उसे पूर्वाह में ही कर डाले; क्योंकि मृत्यु इस बात 
की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हो गया है या नहीं | जो 
कल्याणकारी कार्य हैं, उसे आप आजही कर डालिए। यह महान्‌ काल 
आप को लाँघ न जाय | क्योंकि कोन जानता है कि आज किसकी मृत्यु 
की घडी आ पहुँचेगी । 


सारे काम अधुरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर खींच लेती है । 
इसलिए, युवावस्था में ही मनुष्य को घमं का आचरण करना चाहिए, क्योंकि 
जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है ॥८४-८७।। 
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| 
| 
Ny ~ 
| कृते धर्म भवेत्‌ प्रीतिरिह प्रेत्य च शाइवती । 
| मोहेन हि समाविष्टः पुत्रदाराथंमुद्यत; ॥८८॥ 
| कृत्वा कार्यमकार्य वा तुष्टिमेषां प्रयच्छति । 
। त पुत्रपशुसम्पत्त॑ व्यासक्तमनसं नरम ।'८६॥ 


सुप्त व्याप्र' महोघो वा मृत्युरादाय गच्छति । 
संचिन्वानकमेवेकं कामानामविदृप्तकस्‌ .।६०॥ 
वुकोवोरणमासाद्य॒ मृत्युरादाय गच्छति । 
इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यद्‌ कृताकृतम्‌ ॥७१॥ 


। एवमीहासमागरुक्त मृत्युरादाय गच्छति ॥&१ ३ 


घर्माचरण करने से इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु के 
। बाद परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है । जिस पर मोह का आवेश 
| होता है, वही स्त्री-पुत्रों के लिए तरह-तरह के काम घन्धों की खटपटमें 
| लगा रहता हे । वह करने और न करने योग्य काम करके भी इन सबको 
| संतोष देता है । पुत्रों ओर पशुओं से सम्पन्न हो, जब मनुष्य का सन उन्हीं 
| में आसक्त रहता है, उसी समय जेसे नदी का महान्‌ जल-प्रवाह अपने तट 
| पर सोए हुए व्याघ्र को बहा ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्य को 
लेकर चल देती है । वह भोग-सामग्रियों का संचय करता और अभी काम- 
॥ नाओं से अतृस ही रहता है तभी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा ले 
| जाती है जैसे बाधिन मेंड़ के पास पहुँचकर उसे दबोच लेती है | मनुष्य 
| सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया, इस काम को अभी करना है 
| और यह दूसरा कार्य कुछ इंद तक हो गया है और शेष बाकी पड़ा है; इस 
प्रकार मनसूबे बाँधने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल देती है ॥ 

॥ ८८-६१३ ॥ 
कृतानां फलमप्राप्त कार्याणां कमंस ङ्गिनाम्‌ ॥९२।। 


कषेत्रापणगृहासक्त मृत्युरादाय गच्छति । 
दुबल बलवन्तं च प्राज्ञं शुरं जडं कविम्‌ ॥६३॥ 
्रप्राप्सवंकामाथं मृत्युरादाय गच्छति। 
मृष्युजरा च व्याधिश्च दुशं चानेककारणम्‌ ॥६४॥ 
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झसंत्याज्य॑ यदा मत्येः कि स्वस्थ इव तिष्ठसि । 
जातमेवान्तको$््ताय जरा चाभ्येति देहिनम्‌ ॥९५॥ 


अनुषक्ता हृयेनेते भावाः स्थावरजङ्गमा । 
न मृत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित्‌ प्रबाधते ॥६६॥ 


बलात्‌ सत्यमृते त्वेकं सत्ये ह्यमृतमाश्रितस्‌ ॥९६३॥ 


बह अपने खेत, दकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है । उनके 
लिए तरह-तरह के कमो में फँसता है, परन्तु उनका फल अभी मिलने भी 
नहीं पाता, कि तव तक मौत उसको इस संसार सें उठा ले जाती है । 


मनष्य दुबेल हो या बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ हो या शूर-वीर अथवा मूख 
हो या विद्वान्‌; मृत्यु समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे यहाँ 
से उठा ले जाती है । जब इस शरीर में मृत्य, जरा, व्याधि और अनेक 
कारणो से होने वाले दुःखों का ताँता बघा रहता है और 
प्रकार भी उनसे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सकते; तब ऐसी दशा में आए 
निश्‍चित से क्‍यों बेठे हैं ! मनुष्य के जन्म लेते ही उसका अन्त कर डालने 
के लिए अन्तक यानी यमराज उसके पीछे लग जाता है और बुढ़ापा भी 
देहधारी के पास आता ही है । समस्त चराचर पदाथ इन दोनों से बंधे 
हुए हैं । एकमात्र सत्य कें बिना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई 
मृत्य की सेना को बलपूर्वक नहीं दबा सकता। अतः असत्य को त्याग कर 
सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योकि सत्य में ही अमृत यानी ब्रह्म 
प्रतिष्ठित दै ॥ ६२-६६३ ॥ 


मृत्योर्वा गृहमेतद्‌ वे या ग्रामे वसतो रतिः ॥६७॥ 


देवानामेष वे गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुति।। 
निबन्धनी रज्जुरेषां या ग्रामे वसतो रतिः ॥९८॥ 
छित्वेनां सुकृतो यान्ति नेना छिन्दन्ति दुष्कृतः । 
यो न हिंसति सत्त्वानि मनोबाक्कमंहेतुमिः ।।६६॥ 
जीवितार्थापनयने: प्राणिभिन स बद्ध्यते । 
तस्मात्‌ सत्यब्रताचारः सत्यव्रतपरायणः । 
सत्यकामः समोदान्तः सत्येनेवान्तकं जयेतु ॥१००॥ 
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गांव या नगर में रहकर स्त्री-पुत्रों में आसक्ति रखना--यह मृत्य का 
| घर ही है। “यदरण्यम” इस श्रुति के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है 
वह देवताओं की गोशाला के समान है। गांव में रहकर विषयभोगों में 
आसक्त होना -यह जीव को बाँधने वाली रस्सी के समान है। केवल 
पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं । पापी पुरुष इसे नहीं काट 
सकते | जो मन, वाणी क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की 
जीविका का अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी 
बघ या बन्धन में नहीं डालते | अतः मनष्य को सत्यत्रत का आचरण करना 
चाहिए । सत्यरूपी ब्रत के पालन में तत्पर रहना चाहिए । वह सत्य की 
कामना करे। सबके प्रति समानभाव रक्खे। जितेन्द्रिय बने और सत्य कें 
द्वारा ही मृत्य पर विजय प्राप्त करे || ६७-१०० || १ 

इन्द्रियेषु च जोयंत्सु ज्छिद्यमाने तथाऽऽप्रुषि । 
| महेशवर- [परस्ताच्च स्थिते सृत्यी कि सुखं पश्यता शुभे ।।१०१॥ 
| सर कलो पीड्यमानस्य नित्यं श्ारी रमानसैः। 
। नरस्याकुतकृत्यस्य कि सुखं मरणे सति ॥१०२॥ 


संचिन्तयानमेवाथ कामानामवितृप्तकम्‌ । 
| व्याघ्रः पद्षुमिवारण्ये मृध्युरादाय गच्छति ॥१०३॥ 


जन्ममृत्युजरादुःखैः सततं समभिद्रतः। 
| संसारे पच्यमानस्तु पापान्नोहिजते जनः॥१०४॥ 
| इन्द्रियाँ सदा जीर्ण हो रही हैं, आयु नष्ट होती चली जा रही है और 
| मौत सामने खड़ी है-यह सब देखते हुए भी किसी को संसार में क्या 
सख प्रतीत होगा £ 
नुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याधियों से पीड़ित होता है ओर 
अपनी अधरी इच्छाए लिए ही मर जाता है । अतः यहाँ कौन-सा सुख 
है! मानव अपने मनोरथो की पूर्ति का उपाय सोचता रहता है ओर 
कामनाओं से अतृप्त ही बना रहता है, तभी जेसे जंगल में बाघ आकर 
सहसा किसी पशु को दबोच लेता है उसी प्रकार मोत उसे उठा ले जाती 
है । जन्म, मृत्यु और जरा सम्बन्धी दुःखों से सदा आक्रान्त होकर संसार में 
मनुष्य पकाया जा रहा है, तो भी वह पाप से उद्दिग्न नहीं हो रहा है । | 
॥१०१-१०४। | 
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उमोवाच 


केनोपायेन मर्त्यानां निवर्तेते जरान्तकौ । 
यद्यस्ति भगवन्‌ मह्यमेतदाचक्ष्व मा चिरम्‌ ॥१०५॥ 


तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रतेन वा। 
रसायनप्रयोगेवा केनात्येति जरान्तकौ ॥१०६॥ 


उमां ने पूछा भगवन्‌ ! मनुष्या को वृद्धावस्था और मृत्यु किस 
प्रकार से निवृत्त होती है ! यदि उसका कोई उपाय है तो यह मुझे बताइए, 
विलम्बन न कीजिए । महान तप, कम, शास्त्रज्ञा अथवा रासायनिक 


प्रयोग--इनमें से किस उपाय से मनुष्य जरा और मृत्यु को लाँघ सकता है! 
॥१०५-१०६॥ 


श्री महेश्‍वर उवाच 


नेतदस्ति महाभागे जरासृत्युनिवर्तनस्‌ । 
सर्वलोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र भामिनि ॥१०७॥ 


न घनेन न राण्येन नाग्यू ण तपसापि वा । 
मरणं नातितरते विना सुत्या शरीरिणः ॥१०८॥ 


ग्रहवमेघसह्राणि वाजपेयशतानि च। 
न तरन्ति जरामृत्यू निर्वाणाधिगमाद्‌ विना ॥१०६॥ 


ऐइबर्यं धनधान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा । 
रसायतप्रयोगो वा न तरन्ति जरान्तको ।।११०॥ 


श्री महेश्वर ने कहा महाभागे ! तुम्हारे कथनानुसार महान्‌ तप 
आदि जरा एवं मृत्यु की निद्वत्ति के हेतु नहीं हैं | भामिनि | तुम यह समझ 
लो कि सम्पूर्ण संसार में मोक्ष के सिवा अन्यत्र जरा और मृत्यु की निवृत्ति 
नहीं होती । मुक्ति के बिना मनुष्य न तो घन से, न राज्य से और न श्रेष्ठ 
तपस्या से ही मृत्यु को लाँघ सकता है । 


सहो अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी मोक्ष की उपलब्धि हुए 
बिना जरा और मृत्यु को नहीं लाँघ सकते । 


ऐश्वर्य, घन-घान्य, विद्या-लाभ; तप और रसायन-प्रयोग-ये कोई भी 
जरा और मृत्यु के पार नहीं जा सकते ।।१०७-११०॥ 
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देबदानवगन्धर्वकिन्त रोरगराक्षसान्‌ । 
स्ववशो कुरुते कालो न कालस्यास्थ्यगोचर। ॥१११॥ 


न ह्यहानि निवतंन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सोऽयं ध्रपद्चतेऽध्वानमजस्रं ध्र्‌ वमव्ययम्‌ ॥११२॥ 


ख़वन्ति न निवतंग्ते स्रोतांसि सरितामिव। 
आयुरादाय मर्ध्यानामहोरात्रेषु संततमु ॥११३.। 


जीवितं सवभ्रृतानामक्षयः  क्षपयन्नसो । 
श्रादित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च।।११४॥ 


देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नाग तथा राक्षसो को भी कांल अपने 
वश में कर लेता है । कोई भी काल की पहुँच से परे नहीं हैं। गए हुए 
दिन, मास ओर रात्रियाँ फिर नहीं छोटती । यह जीवात्मा उस निरन्तर 
चाल रहने वाले अटल ओर अविनाशी मार्ग को ग्रहण करता है । सरिताओं 
के खोत की भाँति बीतती हुई आयु के दिन वापस नहीं लौटते । दिन 
और रात में व्याप्त हुई मनुष्यों की आयु लेकर काल यहाँ से चल देता है | 
अक्षय सूर्य सम्पूर्ण प्राणियों के जीवन को क्षीण करता हुआ अस्त होता और 
पुनः उदय होता रहता है ।।१११-११४॥ 


रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं भवेतु । 
गाधोदके मत्स्य इव कि नु तस्य कुमारता ॥११५॥ 


मरणं हि शारीरस्य नियतं ध्र वमेव च। 
तिष्ठन्नपि क्षणं सवः कालस्यंति वशं पुनः ॥११६॥ 


न स्रियेरन न जीर्येरन्‌ यदि स्युः सवदेहिन। । 
न चामिष्ट प्रवतत शोको वा प्राणनां क्वचितु॥११७॥ 
प्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो भूतेषु तिष्ठति । 
अप्रमत्तस्य कालस्य क्षय प्राप्तो न मुच्यते ॥११८॥ 
एक-एक रात बीतने पर आय बहुत थोड़ी होती चली जाती है जैसे 
थाइ जळ में रहने वाला मत्स्य सुखी नही रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु 
क्षीण होती जा रही है उत परिमित आयु वाले पुरुष को क का 
क्या सुख दै! शरीर की मृत्यु निश्चित और अटल है । सब लोग यहाँ क्षण 
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भर ठहर कर पुनः काल के अधीन हो जाते हैं । यदि समस्त देहधारी प्राणी 
न मरें और न बूढ़े हो, तो न उन्हें अनिष्ट की प्राप्ति हो और न शोक की ही । 


समस्त प्राणियों के असावधान रहने पर मी काल सदा सावधान रहता है, 
उस सावधान काल के आश्रय में आया हुआ कोई भी प्राणी नही बच 
सकता ।।११५-११८।। 


वर्षास्विदं करिष्यामि इदं ग्रोष्मबसन्तयोः । 
इति बालाश्चिन्तयति श्रन्तरायं न बुध्यते ॥११९॥ 


इदं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवं मनसा नरा। 
ग्रनवाप्तेषु कामेषु ह्रियन्ते मरणां प्रति ॥१२०॥ 


कालपाशेन बद्धानामहन्यहनि जीयंताम्‌ ॥ 
का श्रद्धा प्राणनां माग विषमे भ्रमता सदा ॥१२१॥ 


थुयेव धमंशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌ । 
फलानामिव पक्वानां सदा हि पतनादुभयस्‌ ॥१२२॥ 


अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी बरसात में यह कार्य | 
करूंगा और गर्मी तथा वसन्त ऋतु में अमुक कार्यं आरंभ करू गा, परन्तु उसमें 
जो मौत विघ्न बनकर खड़ी रहती है, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। 
“मेरे पास यह हो जाय, वह हो जाय? इस प्रकार मन ही मन मनष्य. मनसूबे । 
बाँधा करता है, उसकी कामनाए अप्राप्त ही रहती हैं और वह. मृत्य की ओर 
खींचता चला जाता है । काल के बंधन में बँधकर प्रति दिन जीर्ण होते 
और विषम मार्ग मै भटकते हुए प्राणियो का इस जीवन पर क्या विश्वास 
हो सकता हे ! 


युवावस्था से ही मनुष्य धर्मशील हो, क्योंकि जीवन का कोई सुदृढ़ 
निमित्त नही है । इसे पके हए फलों की भाँति सदा ही पतन का भय 
बना रहता है ।। ११६-१९२२ 

मत्यंस्य किमुतेर्दारेः पुत्रर्भोगेः प्रियेरपि । 

एकल्वा सवसुष्सज्य मृत्योस्तु वशमस्वियात्‌ ॥१२३॥ 

जायमानांश्च सम्प्रेष्य स्रियमारांस्तथेव च । 

न संवेगोऽस्ति चेतु पुस: क्राष्ठलोष्टसमो हि स।॥१२४॥ 
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विनाशिनो ह्यध्रू वजीवितस्य 

कि वन्धुभिमित्रपरिग्रहेश्च । 
विहाय यदु गच्छति सवंमेव । 

क्षणेन गत्वा न निवतंते च ॥१२५॥ 


मनुष्यों को उन स्त्रियों, पुत्रों और प्रिय भोगों से भी क्या प्रयोजन है, 
जब कि वह एक ही दिन में सबको छोड़कर मृत्यु की ओर चला जाता 
है | संसार में जन्म लेने और मरने वालों को देखकर भी यदि मनुष्य को 
वैराग्य नहीं होता, तो वह चेतन नहीं, अपितु काष्ठ और मिट्टी के ढेले के 
समान जड़ है । जो विनाशशील है, जिसका जीवन निश्चित नहीं है, ऐसे 
पुरुष को बन्धुओं और मित्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है ! क्योंकि वह 
सबको क्षण भर में छोड़कर चल देता है और जाकर फिर कभी लोटता 
महीं ॥१२३-१२५॥ 


एवं चिन्तयतो नित्यं सर्वार्थानामनित्यतास्‌ । 
उद्वेगो जायते शीघ्र निर्वाणस्य परस्परस ॥१२६॥ 


तेनोड्ेगेन चाप्यस्य विमर्शो जायते पुनः ॥ 
विमर्शो नाम वैराग्यं सवंद्रव्येछु जायते ॥१२७॥ 


दैराग्येण परां शान्ति लभते मानवाः शुभे । 
' मोक्षस्योपनिषदु दिव्यं गैराग्यमिति निश्चितस्‌॥१२८॥ 


एततु ते कथितं देवि गैराग्योत्पादनं वचः। 
एवं संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यत हि मुमुक्षवः ।!११६॥ 


इस प्रकार सदा समस्त पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करते हुए 
पुरुष को शीघ्र ही एक-दूसरे से उद्वेग उत्पन्न होता है, जो मोक्ष का कारण 
है। उस उद्देग से उसके मन में पुनः विमर्श पैदा होता है । समस्त द्रव्यो 
की ओर से जो वैराग्य होता है उसी का नाम विमश्च है । वैराग्य से मनुष्यों 
को बड़ी ही शान्ति प्राप्त होती दै । यह निश्चित है कि वैराग्य ही मोक्ष का 
निकटतम एवं दिव्य साधन है | इस कथित वैराग्योत्पादक वाणी का इस 
प्रकार बारम्बार विचार करके मुमुक्छु पुरुष इस संसार-बन्धन से मुक्त हो 
जाते हैं ।॥ १२६-१२६ जे 
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वैराग्यार्थं सांसारिक वस्तुओं 
की 
निस्सारता, क्षणभङ्ग रता 
एवं 
परिवर्तनशीलता 
का. 
९ 
वर्णन 


ग्रन्यञ्च तातातितरामरम्ये 
मनोरमे चेह जगर्स्व रूपे । 

न किचिदायाति तदर्थजातं 
येनातिविश्रान्तिसुपेति चेतः ॥१॥ 


बाल्ये गते कल्पितकेलिलोले 

मनोमुगे दारदरीषु जीणं। 
शरीरके जजरतां प्रयाते 

विदयते केवलमेव लोक! ।।३॥ 


वस्तुतः अत्यन्त अरमणीय, पर जब तक विचार नहीं किया जाता है 
तब तक रमणीय-सा मालूम पड़ने वाले इस जगत्‌ में जिस पदार्थ के प्राप्त 
होने से चित्त में शान्ति यानी पूर्णकामता प्राप्त हो, वैसा कोई भी पदार्थ 
मेरी समझ में नहीं आता । विचार करके देखा जाय, तो बाल्यावस्था विविध 
प्रकार से कल्पित क्रीडा-कोठुक में ही चपलतापूर्वक बीत जाती है । तदुपरान्त 
युवावस्था आने पर मनरूपी मृग स्त्रीरूपिणी गुफाओ में ही रमता हुआ 
जीर्ण हो जाता है | पुनः तदनन्तर बृद्धावस्था प्राप्त होने पर शरीर जी“ 
शीर्ण हो जाता है उस समय जनसमुदाय केवल दुःख ही दुःख भोगता 
रहता हे | उसे कहीं कभी भी सुख- शान्ति का लेश भी प्राप्त नहीं होता । 


॥१-२॥ 
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जरातुषाराभिहृतां शरीर- 

सरोजिनीं दूरतरे विमुच्य । 
क्षणाद्‌ गते जीवितचञ्चरीके 

जनस्य संसारसरोऽवशुष्क मु ॥३॥ 


तृष्णानदी सारतरप्रबाह- 
ग्रस्ताखिलानन्तपदाथंजाता । 
तटस्थसंतोषसुवृक्षमल- 
निकाषदक्षा वहतीह लोके ॥४॥ 


बृद्धावस्थारूपी हिमवर्षा से नष्ट हुई शरीररूपी कमलिनी का परित्याग 
कर जब प्राणरूपी भ्रमर अति दूर चला जाता है, तब मनुष्य का यह संसारः 
रूपी सरोवर सूख जाता है | 


इस लोक में तृष्णारूपी नदी निरन्तर बहती रहती है | वह अपने प्रबल 
वेग से संसार के सम्पूर्ण अनन्त पदार्थों को निगल गई है और संतोषरूपी 
तटवर्ती उत्तम वृक्ष की जड़ों को खोदने में बढ़ी दक्ष है। भाव यह है कि 
संसार के अखिल और अनन्त पदार्थों को निगल कर भी इसे संतोष नहीं 
हुआ ।।३-४॥ 


शरीरनोश्रमंनिबन्धबद्धा 

भावाम्बुधावालुलिता भ्रमन्ती | 
प्रलोड्यते पञ्चभिरिन्द्रियाख्ये 

रघोभवन्ती मकर रघीरा ॥५॥ 
कृच्छ्रेषु दुरास्तविषादमोहाः 

स्वास्थ्येषु नोत्सिक्त मनोऽभिरामाः। 
सुदुलंभाः सम्प्रति सुन्दरीभिः 

रनाहतान्तःकरणा महान्तः ॥६॥ 


संसाररूपी समुद्र में चमड़े से मढी हुई शरीररूपिणी नोका क्ुघा- 
पिपासादि विविध तरंगों से आहत हो, हिलती-डोलती हुई इधर-उधर घूम 
रही है । पाँच इन्द्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत 
रहते हैं । इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है यानी ड्रबना चाहती 


. है । इसमें बैठे हुए जीव वैराग्ययुक्त एवं धैरयंशाली नहीं हैं । 
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जिन्हें आपत्तियो में दुःख और मोह प्राप्त नहीं होते, सम्पत्तियों मै 
जिनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं होता और स्त्रियों द्वारा जिनका 
अन्तःकरण दूषित नहीं होता, ऐसे महापुरुष इस समय अत्यन्त ही दुलभ हैं | 
1५-६॥ 

तरन्ति मातङ्गघटातरङ्ग 

रणाम्ब्रुधि ये मयि ते न शुराः । 
शरास्त एवेह मनस्तरङ्ग 
दै देहेन्द्रियाम्मोधिमिम॑ तरन्ति ॥७॥ 


पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्धथा 
प्रकहप्यते तात रसाथनाभस्‌। 
सर्व तु तन्नोपकरोत्यथास्ते 
यत्रातिरम्या विषमच्छनेव ॥८॥ 


जो गजघटारूपी तरंगों से पूर्ण संग्रामःसागर को तेरते हैं, वे मेरी दृष्टि 
में शरवीर नहीं हैं। में तो उन्हीं को शुरवीर मानता हूँ जो मनरूपी उत्ताल 
तरंगो से पूर्ण इस देह और इन्द्रियरूपी समद्र को विवेक-वैराग्य आदि के 
द्वारा लाँघ जाते हैं ! 


पुत्र, स्त्री और घन--इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के हारा 
रसायन के समान सुखद मान लेता है परन्तु मृत्युकाल आने पर वे सब के 
सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस समय 
विषपान करने से होने वाली मूर्च्छां के समान दुःखदायी ही सिद्ध 
होते हैं ॥७-८॥ 


कामाथंधर्माप्रिकृतान्तरा भि! 


क्रियाभिरादो दिवसानि नीखा । 
चेतश्चलइहिणापिच्छलोलं 


विश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसा ।।६॥ 


इमान्यमूनीति विभावितानि 


कार्याण्यपयन्त मनोरमाणि । 
जनस्य जायाजनरञ्जनेन 


जवाज्जरान्तं जरयन्ति चेत। ॥१०॥ 
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जीवन के प्रारंभ में केवळ काम, अर्थ और सकाम घर्म की प्राप्ति के 
उद्देश्य से की गई क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को 
पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोरपंख के समान चंचलचित्त किस 
उपाय से शान्ति लाभ करे? अर्थात्‌ चित्त की शान्ति के साधनभूत कर्म 
तो उसने कभी किए ही नहीं, फिर उसका चित्त शान्त कैसे होगा ! 


“इनको अभी करना है और उन्हें बाद में इस प्रकार जिनके लिए 
चिता की जाती है वे आपातरमणीय एवं परिणाम में अनर्थरूप सिद्ध होने 
वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजनमात्र करते हुए, बृद्धावस्था 
के अंत तक लोगों के चिन्त को वेगपूर्वक जीर्ण-शीर्ण यानी विवेकश्र्ट करते 
रहते हैं ॥६-१०॥ 


पर्णानि जीर्णानि यथा तरूण 

समेत्य जन्माशु लयं घ्रयान्ति। 
तथेव लोका; स्वविवेकहीनाः 

समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यहो भिः ॥११॥ 


विद्राविते शत्रजने समस्ते 
समागतायामभितश्च लक्ष्याम्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावश्समायाति कुतोऽपि मृत्यु: ॥१२।। 


जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ 
जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्मविवेक से रहित लोग इस लोक 
में जन्म लेकर थोड़े हो दिनों में कहीं चले जाते हैं अर्थात्‌ विनष्ट हो जाते हैं। 


सम्पूर्ण शत्रुओं के छिन्न भिन्न होने पर और चारों ओर से घन-सम्पत्ति 
की वृद्धि होने पर जब पुरुष इन सांसारिक भोगों को भोगने लगता है 
तभी न मालूम कहाँ से मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है ॥११-१२॥ 


कुतोऽपि संवद्धिततुच्छरूपै- 
भावेरमीमिः क्षणनष्टद्टष्ट; । 
विलोड्यमाना जनता | 
न वेत्त्युपायातमहो नु पातस्‌ ॥१३॥ ॥ 
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अजस्रमागच्छति सत्वरव- 

मनारतं गच्छति सत्वरेव। 
कुतोऽपिलोला जनता जगत्यां 

तरङ्गमाला क्षणभङ्ग रेव ॥६४॥ 


जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षणभर में ही नष्ट होते 
देखे गए हैं, उन अत्यन्त तुच्छ विषय-भोगों द्वारा इधर-उधर भटकाई जाती 
हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती । 
यह कितने आश्चर्य की बात है । 


इस संसार में यह चंचल जनता क्षण में नष्ट होने वाली तरंगो की 
पंक्तियो के समान न मालूम कहाँ से निरन्तर वेगपूर्वक आती और सदा 
वेगपूर्वक ही पुनः चली जाती है ॥१३-१४॥ 


प्राणापहारेकपरा नराणां 

मनो मनोहारितया हरच्ति। 
रक्तच्छदाश्चन्चलषट्पदाक्ष्यो 

विषद्रमालोललताः स्त्रियश्व ॥१५॥ 


इतो$न्यतश्वोपगता सुधेव 
समान संकेत निबद्धभावा। 
यात्रासमासङ्गसमा नराणा 
कलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥१६॥ 


जेसे चंचल भ्रमरूरपी नेत्रं और लालपल्लवरूपी अघरोंवाली तथा 
विषद्गक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताए देखने में अति सुन्दर 
होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेबन करने पर प्राणों का 
नाश कर देती हैं, उसी प्रकार लाल अघरो और भ्रमरतुल्य चंचल नेत्रां से 
सुशोभित होनेवाली सुन्दर स्त्रियाँ मनोहारिणी होने के कारण पहले तो 
मनुष्य के चित्ता को चुराती हैं फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने 
वाळी बन जाती हैं । 


जैसे तीर्थयात्रा या महोत्सव में बहुत-से मनुष्यों का सम्मेलन होता है 
उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक 


च. 
स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, यों परस्पर संकेतयुक्त अभिप्राय से 
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एकत्र हुए लोगों का जो परस्पर स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के रूप में मिलन 
होता है, यह व्यवहार मायामय ही है ॥१५-१६। 
संसारसंरम्भकुचक्रियेयं 
प्रावृट्पयोबुदुबुदभङ गुरापि । 
असावधानस्यजनस्यबुद्धो 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति ॥१७॥ 
पुनः पुनर्देववशादुपेत्य 
स्वदेहभारेण कृतोपकारः । 
बिलूयते यत्र तरुः कुठारे- 
राश्वासने तत्र हि क! प्रसङ्ग ।। १८॥ 


यह संसार वेगपूर्वक घूमने वाले कुलाङचक्र के समान है। यद्यपि यह 
वर्षाऋत के पानी के बुळबुलों के समान क्षणभंगुर है तथा असावधान मनुष्यों 
की बुद्धि में चिरस्थायिता की ही प्रतीति कराता है । 


जहाँ दैववश बारम्बार जन्म लेकर अपनी छाया, पत्र और पुष्प आदि 
के द्वारा निरन्तर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भौ कुल्हाड़ी से 
काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य-जेसा अपराधी और उपकारशन्य 
प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विशवास करने के लिए कौन-सा 
कारण है !।।१७-१८। 


कास्तादृशो यासु न जज दोषा! 

कास्ता दिशो यासु न दुख:दाहः | 
कास्ता। प्रजा यासु न भङ गुरत्वं 

कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥१९॥ 


सवं त्रपाषाणमया महीध्या 

मृदामही दारुमिरेव वृक्षा: । 
मांसेज॑नाः पोरुषबद्धभावा 

नापूवंमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥२०॥ 


संसार में ऐसी कोन-सी दृष्ट्या हैं, जिनमें दोष नहीं है ! वे कोन-सी 
दिशाए हैं जहाँ दुःख ओर दाह नहीं दै ! वे कौन-से जीव शरीर हैं, जो 
क्षणभंगुर नहीं हैं! और कोन-सी लौकिक क्रियाएं हैं, जिनमें छलकपट 
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नहीं होता ? अर्थात्‌ सभी दृष्टियाँ दोषयुक्त हैं, सभी दिशाए दुःख-दाह 
पे पूर्ण हैं और सभी लोग विनाशी हैं तथा सम्पूर्ण लौकिक कार्यो में छुल- 
कपट रहता है । पर्वत वस्तुतः पाषाण ही हैं, पृथ्वी मिट्टी ही है, वृक्ष काष्ठ 
ही हैं और मनुष्य मांत आदि ही हैं। अर्थात्‌ पर्वत पत्थर से अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं दै, पृथ्वी मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, वृक्षों में काष्ठ से भिन्न 


कुछ नहीँ हे और मनुष्य भी हृड्डी मांस आदि के ही पुतले हैं, उनसे पृथक्‌ 


उनमें कुछ नहीं है । लोगो के बनाए, हुए संकेत के अनसार ही उनके 

विशेष नाम आदि भाव नियत किए गए हैं | इस भोग्य वर्ग में कोई भी 
वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है | विकार होने से ये विषय आदि 
सब मिथ्या हैं | इसलिए भी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए ॥ १९-२०] 


गवलोक्यते चेतनयानुविद्धा 
पयोनुबद्धोस्तनयो नभः स्थाः | 
पृथश्विभागेन पदाथंलक्ष्म्या 
एतज्जगन्तेतरदस्ति किचित्‌ ॥२१॥ 


चमत्कृतिश्चेह सनस्विलोक- 
चेतञ्चमत्कारकरी नराणाम्‌ । 
स्वप्नेऽपि साधो विषय कदाचित्‌ 
केषांचिदभ्येति न चित्ररूपा ॥२२॥ 


जल, अग्नि, बायु, आकाश और प्रथ्वी--ये पाँच महाभत ही परस्पर 
मिल कर घट-पट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत 
होते हैं । चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है । विवेक- 
दृष्टि से प्रथक-प्रथक्‌ विभागपूर्वक आलोचना करने प 


र यह जगत्‌ पाँच 
भूता के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होता ? र. क 


मिथ्या होने पर भी इस पदार्थसमूह के विषय में व्यवहार कुशलता 
के कारण विद्वान्‌ पुरुष के भी मन में भोग-सम्बन्धी चमत्कार ( चेष्टा ) को 
उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी ज 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योकि कमी 
विषयों को भी देखकर किन्ही लोगो 
होती देखी जाती है ।।२१-२२। 


ती है, वह 
-कभी स्वप्न में मिथ्याभूत 
की उस प्रकार की चमत्कारपूर्ण प्रदृत्ति 
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सबंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां 


गधिव्याधिशतैर्जनस्यविविधेरा रोग्यमुन्मल्यते 
लक्ष्मीयत्र पतन्ति तत्र विद्यृतद्ठारा इव व्यापदः 
जात जातमवश्यमाशु विवशां मृत्युः करोत्यास्मसा-- 
त्तश्कि तेन निरङ कुशेन विधिना यन्निमितं सुस्थिरम्‌ ॥२९॥ 
भोगा मेघवितानमध्य विलसत्सौदामिनी चञ्चला 
आयुर्वायुविघट्धिताब्जपट लीनाम्बुवदुभङ्ग रस्‌ । 
लोलायोवन लालसास्ततुभृतामित्याकलय्य द्र तं 
योगे ध्यसमाधिसिद्धि सुलभ बुद्धि विदध्वं बुधा; ॥२४॥ 


नाना प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक अनेक पीड़ाओं के द्वारा 
आरोग्य अर्थात्‌ स्वस्थता का जड़ से नाश किया जाता दै । जिस पुरुष के 
पास द्रव्य-सम्पत्ति टिकती है उस पर द्वार खोलकर आपत्तियाँ आ घेरती हैं 
अर्थात्‌ आपत्ति पर आपत्ति उस धनी को घेरे रहती है । प्रारब्धवश पुनः 
पुनः जन्म लेने वाले पराधीन जीव को मृत्यु अपने अघीन कर लेती है 
अर्थात्‌ मार डालती है । तब तो मनमाना कास करने वाले उस विधाता 
ने जो स्थिर बनाया है, वह क्या है! श्रर्थात्‌ कुछ नहीं। इसलिए इन 
अस्थिर भोगों की अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए । 

ऐ बुद्धिमानो ! शरीरधारी प्राणियों के भोग मेघों के विस्तार के बीच 
चमकनेवाली बिजली के समान चंचल अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट होने बाले हैं । 
आयुष्य पवन के द्वारा कम्पित कमलसमह पर पड़े पानी के तुल्य सत्वर 
नाशशील है और जवानी के ड उत्पन्न होने बाली लालसायें भी अत्यन्त 
अस्थिर है-ऐसा विचार कर शीघ्र ही घैयं एवं चित्त की स्थिरता की सिद्धि 
से सहज प्राप्त होने बाले योग यानी परमात्मचिन्तन में बुद्धि को लगाए । 

।॥ २३-२४ 

आयु; कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थाथिनी योवनश्री- 

रर्थाः संकल्पकल्पा घतसमयतडिहिश्रमा भोगपुगाः। 
कण्ठाइलेषोपगूढं तदपि च न चिरं यतु प्रियाभिः प्रणीतं 

ब्रह्मएयासक्तचित्ताभवत भवमयाम्भोधिपारं तुरीतुस्‌॥२५॥ 
कृच्छेणामेध्यमध्ये नियमित तनुभिः स्थीयते गभेवासे 

कान्ताविश्लेषदुःखव्यतिकर विषमो यौवने चोपभोगः । 

१६ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२६० र वैराग्य मातँण्ड 


वामाक्षीणामवज्ञाविहसित वसतिचृ उभावोष्प्यसाधुः 
संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किञ्चित्‌ ।२६॥ 


जीवन चंचल तरंगों की तरह तुरंत नष्ट होने वाळा है, यौवन की 
सुन्दरता कुछ ही दिनों तक रहने वाली है, अर्थ यानी धन-धान्य, घाम, 
° है | 

ग्राम, पशु आदि पदाथ मनोरथ के समान अस्थिर हैं। सारे भोग वर्षा- 
कालिक मेघों के बीच की बिजली के विलास की तरह हैं और प्रौढ़ प्रियाओं 
द्वारा किया गया कणठालिंगन भी क्षणिक है | अतः संसार के भयरूप सागर 
के पार तक तैरकर जाने के लिए ब्रह्म में अपने मन को लीन कीजिए । 


मानवःप्राणी गर्भ में रहने के समय अपवित्र मूत्र-पुरीष के बीच अपने . 


शरीर को संकुचित करके बड़े कष्ट के साथ रहते हैं। यौवन में संभोग- 
सुख भी कान्ता के वियोगरूप दुःख के सम्बन्ध से विकल हो जाता है और 
वार्घक्य सुन्दर नेत्रवाली स्त्रियौक्ृत अपमान द्वारा हँसी का स्थान होने 
से अच्छा नहाँ। अरे मनुष्यो! संसार में यदि कुछ अल्प भी सुख है 
तो कहो ॥ २४-२६) 


क्षायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता 
तारुणयमस्ब्ुमिवदध्रुबं च। 
स्वप्नोपसं स्त्रीसुखमा युरह्पं 


तथापि जन्तोरभिमान एष ॥२७॥ 
किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः 
कि रिक्थहारेः स्वजनाख्य दस्थुभि। । 
किं जायया संस्रति हेतुभूतया 
मत्यंस्य गेहैः किमिहायुषो व्यय: ॥२८॥ 
यह निःसन्देइ दिखाई पड़ता दै कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल, 
यौवन जल-तरंग के समान अनित्य है, स्त्रीसुख स्वप्न के समान मिथ्या 
और आयु अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान 
है | इस शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन साथ 
छोड़ ही देता है। जो घन-सम्पत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन 
डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नी से भी क्या लाभ है, जब कि 
वह जन्म-मत्युरूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही 
जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है ! इन सत्र वस्तुओं में 
उळक जाना तो केवल अपनी आयु को व्यर्थ ही खो देना है ॥२७-२८॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सवं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां सै २६१ 


यदा. न पद्यत्ययथा गुणो 
ति स्वाथप्रमत्तः सहसा विपश्चित। । 
गतस्मृतिविन्दति तत्र तापा- 
नासाय मेथुस्थमगारसज्ञः ॥२६॥ 


रात्रिः सैव पुनः स एव दिवसो मश्वामुधाजस्तवो 
_  पोवत्त्युद्यमिनस्तथेव निभ्ृतप्रारब्धतत्तत्किया। । 
व्यापार पुनर्क्तपरुतविषयेरिश्थं बिधेनामुना । 
संसारेण कदथिता वयमहो मोहान्न लज्जामहे ॥३०॥ | 


स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक-दृष्टि का आश्रय लेकर इन्द्रियाँ | 
की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो 
बैठने के कारण वह अज्ञानबश विषयन्प्रधान णह आदि में आसक्त रहता 
है और तरह-तरह के क्लेश उठाता रहता है । 


पुनः वही रात बीती रात की तरह है और दिन भी बीते हुए दिन के 
समान है-र्‍यद्द जानकर भी प्रयत्नशील प्राणी उसी प्रकार चुपचाप उन-उन | 
व्यापारों को आरंभ करते हुए बार-बार अनुभव किए हुए अर्थात्‌ चबाये । 
को चबाने / चर्वितचवंण करने ) वाली चेष्टाओं से व्यर्थ ही दौड़ा करते । 
हैं। इस प्रकार बदलनेवाले संसार से निन्दित या हीन किए. गए इम अज्ञान 
से लज्जित नहीं होते-यह बड़ा ही आश्चर्य है ॥२६-३०॥ 


ग्रजानन्‌ दाहात्म्य इ शलभस्तीव्रदहने 
स मीनोऽप्यज्ञानाद्वडिशयुतमशनातु पिशितम्‌ । | 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपञ्जालजटिला- 
चन गुञ्चामः कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥३१॥ 


शलभ यानी फतिङ्गा जलाने के स्वभाव को न जानने के कारण कड़ी 
आग में गिरे अर्थात्‌ जलकर भले ही मर जाए। इसी प्रकार वह मत्स्य- 
विदित न होने के कारण बन्सी ( मळुळी पकड़ने का काँटा ) में लगे हुए 
मांस को भले ही खा जाने की चेष्टा करे अर्थात्‌ उसी में अपने प्राणों को 
नष्ट कर दे; किन्तु इस लोक में विनिपात का कारण विदोषरूप से जानते 
हुए भी हम लोग विपरियों के जाल से कठिन काम-वासनाओं को नहीं 
छोड़ते । अदो ! अज्ञान की महिमा गहन है ।। ३१|| 
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२६२ वैराग्य मार्तण्ड 


जलबुद्बुदवश्सव संसारं सचराचरभ्‌। 

प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणसेव च ॥३२॥ 

यदङ्गमद्य संवीतं कौशेय स्रण्विलेपनेः । 

दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे विशारिताऽवटे॥।२३॥ 

यत्राऽ्य नगरे दष्टं विचित्राचारचंचलस्‌। 

तत्रेवोदेति दिवसे; संशन्यारण्यधमंता ॥३४॥ 

यः पुमानद्य तेजस्वी मरडलान्यधितिष्ठति । 

स॒ मस्मकुटता राजन्‌ दिबसेरधिगच्छति ॥३५॥। | 

यह समस्त चराचर जगत्‌ जल के बुल-बले को भाँति नश्वर हे तथा 

प्रातःकालिक स्वप्न की भाँति मिथ्या और केवळ मोह का ही कारण है । 
आज जिस शारीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा साँति-भाँति के 
'अनुलेपनों से विभूषित किया है, वही कल वस्त्रशून्य यानी नंगा होकर 
ग्राम या नगर से दूरवर्ती किसी गडढे में पड़ा-पड़ा सङ जाएगा | जहाँ पर 
आज अदूसुत आचार-व्यवहार वाले मनुष्यो की चहल-पहल से परिपूर्ण 
चंचल नगर दिखाई देता है, कुछ ही दिनों के बाद वहीं पर सूना अरण्य | 
बन जाता है । जो पुरुष आज तेजस्वी है, अनेक मण्डलों पर शासन करता 
है, वही कुछ ही दिनों के अनन्तर भस्मराशि यानी राख की ढेरी बन 
जाता है ॥३२-३५॥ 

्ररण्यानी महाभीमा या नभोमएडलोपमा । 

पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यवे पुरी ॥३६॥ 

या लतावलिता भीमा भात्यद्य विपिनावली | 

दिवसेरेव सा याति पुनमंस्महीपदम्‌ ॥३७॥ 

सलिलं स्थलताी याति स्थलीभवति वारि भु! । 

विपमंस्यति सव हि सकाष्ठाम्बृठ्णं जगत्‌ ॥३८॥ 

ग्रनित्ये यौवन बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचयाः ॥ 

सावाद्भावान्तरं यांति तरङ्गवदनारतम्‌ ॥३६॥ 


आज जो महारण्य विस्तार और नीलता में आकाश मण्डल को मात 
करता है अर्थात्‌ आकाश के समान विशाल और गहन होने के कारण 


आकाश के समान काला है, वही थोड़े दिनों में पताकाओं से आकाश को 
पाट देने वाला महा नगर बन जाता है । 


> 
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आज जो लताओं से वेष्टित अतएव भयंकर वनभेणी दिखाई देती 
है वही थोड़े ही दिनों में जल और वृक्षों से शुन्य मरुभूमि बन जाती है | 
जहाँ पर अगाघ जल भरा रहता है, वे बडे बडे तालाब और समुद्र स्थल 
बन जाते हैं और स्थल जलाशय बन जाता है | बहुत कहाँ तक कहें, काष्ठ; 
जल और तृणो से युक्क यह सारा का सारा जगत्‌ विपरीत अवस्था को 
प्राप्त होता है। 


युबावस्था, बाल्यावस्था; शरीर और घनसंपत्ति--ये सब के सब अनित्य 

हैं| जैसे तरंग लगातार जळ से तरंगरूपता को ओर तरंग से जळरूपता 
को प्राप्त होती है, वैसे ही सब पदार्थ निरन्तर अपने पूर्व स्वभाव से अन्य 
स्वभाव को प्राप्त होते हैं ।। ३६-३६ 

वातान्तर्दीपक शिखालोलं जगति जीवितस्‌। 

तडित्स्फुरणसंकाशा पदाथंश्रीजंगत्वये :।४०॥ 

प्रत्यही क्षयमायाति घत्यहं जायते पुनः । 

अद्याईपि हतरूपाया ना$्तो$प्यादग्धसंस्तेः ॥४१। 

जगत्सव तु निभ्सारमनिव्यं दुःखभाजनस्‌। 

उत्पद्यते क्षशादेतरक्षणादेताद्विपद्यते ॥४२॥ 


तिर्यक्त्वं पुरुषा यान्ति तियंञ्चो नरतामपि। 
देवाश्चाऽदेवतां यान्ति किमिवेह्‌ विभो स्थिरम्‌ ॥४३॥ 


इस संसार में जीवन प्रखर वायु से पूर्ण स्थान में रक्खे हुए दीपक को 
लू के समान अत्यन्त चंचल है और तीनों लोकों के सम्पूर्ण पदाथा की 
चमक-दमक बिजली के चमक के समान क्षणिक है | 

यह गर्दित . संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न 
होता है । अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अन्त नहीं 
हुआ, यह निरन्तर चलता ही जाता है | 

यहाँ सारशून्य, अनित्य एबं दुःख का भाजनरूप समस्त जगत्‌ क्षण 
में ही उत्पन्न एवं क्षण में ही नष्ट होता है | 

मनुष्य पशु, पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होते हैं, पशु आदि मनुष्य- 
जन्म को प्राप्त होते हैं और देवता देवभिन्न योनियाँ में जन्म लेते हैं। 
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भला, बतलाइए तो सही कि, इस संसार में कौन-सी वस्तु स्थिर है ! सभी 
का तो विपर्यास दिखाई दे रहा है ।।४०-४३॥ 
रचयन्‌ रश्मिजालेन रात्र्यहानि पुनः पुनः । 
अतिबाह्य रविः कालो विनाशावधिमीक्षते ॥४४॥ 
धनानि बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्च ये । 
विनाशभयभीतस्य सवं नीरसतां गतस्‌ ॥४५॥ 
स्वदन्ते ताबदेवेते भावा जगति घोभते। 
यावत्स्मृतिपथं याति न विनाराकुराक्षसः ॥४६॥ 


क्षणमेश्यंमायात क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 
क्षणं विगतरोगरवं क्षणामागतरोगतास्र ॥४७॥ 
प्रतिक्षणविपर्यासदायिना निहतात्मना । 
जगदुभ्रमेण के नाम घीमन्तो हि न मोहिता। ॥४८॥| 


कालरूप सूर्य अपनी किरणों द्वारा रात-दिन पुनः-पुनः प्राणियों की 
सृष्टि कर अनेक रात्रि और दिनों को बिताकर स्वयंरचित भूतों के विनाश 
की प्रतीक्षा करता है । विनाश के भय से भीत पुरुषों के लिए घन-सम्पत्ति 
भाई-बन्धु, भृत्य, मित्र तथा वैभव--ये सब नीरस हो गए हैं। ७ 


इस जगत्‌ में विवेकशील पुरुषों को तभी तक ये पदार्थ भले लगते हैं, 
जब तक कि विनाशरूपी दुष्ट राक्षस का स्मरण नहीं होता । 

इस संसार में मनुष्य क्षण भर में बैमवपूर्ण हो जाता है और क्षण भर 
में ही दरिद्र बन जाता है, क्षणभर में नीरोग हो जाता है और क्षणभर में 
ही रोग से आक्रान्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था 
प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत्रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान्‌, जन 
मोहित नहीं हुए ! अर्थात्‌ इस गर्हित जगतृश्रम ने सभी को मोह में डाल 
रक्खा हे ।।४४-४८॥। 


ग्रागबापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया । 
न विभेति हि संसारे धोरोऽपि क इवाऽनया ॥४७॥ 


श्रापदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पद? | 
क्षण जन्म क्षण मृत्पुमुंने किमिव न क्षणम्‌ ॥४०॥ 
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प्रायासोदब्य एवेह जातस्स्वन्यो नरो दिने: । 
सदेकरूपं भगवन्‌ किञ्चिदस्ति न॑ सुस्थिरस्‌ ॥५१॥ 
ग्रशरेण हतः शरः एकेनापि हृतं शतस्‌। 
प्राकृताः प्रश्ुतां याताः सवंमावश्यते जगत्‌ ॥५२॥ 


संसार में ऐसा कोन पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण में स्थित 
और क्षण में नष्ट होने वाली आवागमन की परम्परा से युक्त इस सांसारिकः 
स्थिति से भयभीत नहीं होता ! 
क्षण में आपत्तियाँ आती हैं और क्षण में ही सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । 
केवळ सम्पत्तियाँ और विपत्तियाँ ही नहीं, किन्तु क्षण में ही जन्म होता है 
और क्षण भर में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कौन ऐसी बस्तु है 
जो क्षणिक न हो अर्थात्‌ सुस्थिर हो ? 
यहाँ उत्पन्न हुआ मनष्य पहले कुछ और ही था ओर थोड़े दिनों के 
बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। सदा एकरूप से रहने वाली सुस्थिर 
वस्तु यहाँ कोई भी नहीं ९ । 
यहाँ कायर के द्वारा शूरवीर मारा जाता है, एक ही व्यक्ति के हाथ से 
सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं और सामान्य व्यक्ति भी प्रसुता को प्राप्त हो 
जाते हैं । बहुत क्या कहें, यह सारा जगत्‌ ही परिवर्तनशोळ हे ॥४६-५२॥ 
बाल्यमल्पदिनेरेव योबनश्रीस्ततो जरा। 
देहेऽपि नेकरूपस्वं काऽऽस्था बाह्येषु वस्तुषु ॥४३॥ 
श्राविर्भावतिरोभावभागिनो भवभागिन;। 
जनस्य स्थिरतां यान्ति नाऽपदो न च संपदः ॥५३॥ 
कालः क्रिडध्ययं प्राय) सवंमापदि पातयन्‌ ॥ 
हेला विचलिताशेष तुराचारचञ्चुरः ॥५०॥ 
राजेभ्यो भोगपूगेभ्यश्चिस्तावदूभ्यो मुचीशवर । 
निरस्तचिन्ताकलिता ° वरमेकान्तशीलता ॥५६॥ 
बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है तदन्तर यौवन की शोभा 


छा जाती है, वह भी बाल्यावस्था के समान थोड़े ही दिनों में चल बसती 
है तदपरान्त बुद्धावस्था का पदार्पण होता है। देखिए, जब देह में मी 
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एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है तो बाह्य पदार्थों में एकरूपता की क्या आशा 
हो सकती है! 

उत्पन्न और विनष्ट दोनेवाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं और न सम्पत्तियाँ स्थिर रहती हैं । 

यह काल समथों को भी अनादर के साथ परिवर्तित करने में अति दक्ष 
है । यह प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेलकर क्रीडा करता है। विविध 
मानसिक चिन्ताओं से परिपूर्ण प्रचुर भोगों से युक्त राज्यों की अपेक्षा चिन्ता- 
शून्य महात्माओ द्वारा स्वीकृत एकान्तसेवन कहीं अच्छा है ।।५३-५६॥ 


जन्मावलिवरत्रायामिः्द्रियग्रन्थयो हदृढाः। 
ये बद्धास्तह्ठिमोक्षाथ यतन्ते ये त उत्तमाः ॥५७॥ 
सोगामेघवितानस्थविद्य ल्लेखेव चञ्वलाः। 
भ्राछुरप्यरिनिसंतप्त लोहस्थजलविन्दुवत्‌ ॥४५॥ 
यथा ष्यालगलस्थोऽपिभेकोदंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिनाग्रस्तो लोको भोगानशास्वतान्‌ ॥५९॥ 
करोति दुःखेन हि कमंतन्त्र 
शरीरभोगार्थंमहनिशं नरः। 
देहस्तुभिन्तः पुरुषात्समोक्ष्यते 
को वात्र भोगः पुरुषेण भुञ्यते ॥६०॥ 
इन्द्रियों का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा कठिन है, अतएव 
इन्द्रियाँ ठहरी कभी न सुलझनेवाली दढग्रन्थियाँ | उन ग्रन्थियों द्वारा जन्म- 
परम्परारूपी चमड़े की रस्सी से बाँधे गए जीवां में से जो लोग उससे छुटकारा 
पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं । सांसारिक ये भोग तो 
मेघरूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचळ हैं और आयु अग्नि 
में तपाए गए लोहे पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान क्षणिक है। जिस 
प्रकार सर्प के मुह मे पड़ा हुआ मेढक अच्छरों को ताकता रहता हे उसी 
प्रकार लोग कालरूप सर्प से अस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं । 


कैसा आश्चर्य दै कि शरीर के मोगी के लिए ही मनुष्य रात-दिन आति 
कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियायें करता रहत 


1 है। यदि यह समझ ले 
कि शरीर आत्मा खे भिन्न है तो फिर भला, पर 
सकता है ? ।।५७-६०।। , पुरुष कैसे किसी भोग को भोग 
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संसरति स्वप्नसदृशो सदा रागादिसंकुला। . 
गन्घवंनग रप्रख्या मूढश्तामतुवतंते ॥६१॥ 
्रायुष्यं क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः । 
दृष्टान्येषां जरामृत्यू कयञ्चिन्नैव बुध्यते ॥६२॥ 
स एवं दिवस; सेव रात्रिरित्येव मढधी!। 
भोगाननुपतत्येव कालवेगं न पश्यति ॥६३।। 
प्रतिक्षणां क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवतु । 
सपरा इब रोगोघाः शारीरं प्रह्रन्त्यहो ॥६४। 
जरा व्याघ्रीव पुरस्तजंयम्त्यवतिष्ठते । 
मृत्युः सहेव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥६१॥ 


यह संसार सदा रोगादि से संकुलित तथा स्वप्न और गन्धर्वनगर के 
सदृश [म्पा है । मूढ़जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते 
हं । नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है तथा 
नित्य ही दूसरों की दृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है, तो भौ मूढ़ 
पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता । 


नित्य प्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किन्तु मुढ़मति पुरुष 
भोगों के पीछे ही दौड़ता है, काल की गति को वह नहीं देखता । कच्चे 
घड़े में भरे हुए जल के समान आयु प्रति क्षण क्षीण हो रही है और रोग- 
समूह शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट करते हैं। बृद्धावस्था सिंहनी के 
समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही चलती 
हुई अन्त समय की प्रतीक्षा कर रही हे ॥ ६१-६६ || 


सुप्त मा स्थीयतां वृद्धकच्छपेनेव पल्वले । 
उत्धानमज्ञी क्रियतां जरामरणशान्तये ॥६६॥ 
ग्रनर्थाया$थसम्पत्तिभोंगोघो भवरोगद। । 
आपदः सम्पदा सर्वा! सवंत्राऽादरो जयः ॥६७॥ 
प्रत्यब्दं प्रतिमासं च- प्रत्यहं च प्रतिक्षणम्‌ । 
सुखानि दुःखपिएडाति दुःखानि तु पुनः पुत! ॥६८॥ 
नीलोत्पलालिनयना/ परमप्र मभूषणाः । 
हासायेव विज्ञासिन्य) क्षणमङ्गितया स्थिताः ॥६९॥ 
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जैसे बूढ़ा कछुआ तालाब में सोया रहता है वैसे सोए रहना ठीक नहीं 
है अपितु जरा-मरण आदि दुःखों की निवृत्ति के लिए उद्योग करना चाहिए । 

घन-सम्पत्ति अनर्था की जननी है और विविध भोग संसाररूपी रोग के 
हेतु हैं । आपत्तियाँ ही सव सम्पत्तियाँ हैँ और सब वस्तुओं की अवहेलना ही 
विजय है । 

प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिक्षण जो दुःख से निविड़ सुख हैं वे 
दुःख ही हैं | नील कमल के तुल्य मनोहर और भ्रमर के तुल्य चंचल 
नेत्रवाली अतिशय प्रीतिरूप भूषण से यक्त यानी अत्यन्त अनुरागवाळी भी 
स्त्रियाँ क्षणमात्र में विनाशी होने के कारण हास के ही योग्य हैं ।।६६-६६।। 


सम्पदश्च विचित्रा यास्ताइचेच्चि्तेन संमताः । 
तत्ता ग्रपि महारम्भा इन्त मन्ये महापदः ॥७०॥ 
गआपदोऽपि विचित्रा यास्ताश्चेन्मनसि संमताः । 
तत्ता श्रपि महारम्भा मन्ये मनसि सम्पदः ॥७१।। 
तियंञ्च पशवो मुढा थे नु तुष्यन्त्यसाधवः। 
सोगेः कृपणसवंस्वैराद्मध्यान्तपेलवैः ॥७२॥, 
सवंत्र दारुभिवृक्षा मांसेश्नुतानि भुम दा । 
दुःखान्यनित्यवा चेति कथमाश्वास्यते वद ॥७३॥ 


ये स्त्री, घन और ग्रह आदि विचित्र सम्पत्तियाँ यदि चित्त से आदरणीय 
हो; तो वे भी बहुत प्रयत्ना से प्राप्त करने योग्य दुःख से रक्षणीय तथा अवश्य 
विनाशशील होने के कारण महाविपत्तिरूप ही हैं--ऐसा मानता हूँ । . किन्तु 
यदि घन, सम्पत्ति और बन्धुजनों से वियोगरूप आपत्तियाँ भी साधुसंगम 
तपस्या आर ज्ञान की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारिणी 
हैं--ऐसा मन में विश्वास हो जाय, तो भी विवेक-बैराग्यादि महान्‌ आरम्म 
से युक्त सम्पत्तियाँ ही हैं--ऐसा मानता हूँ । 

जो मूढ़ असाधु पुरुष कृपणो के सर्वस्व तथा आदि, 
असत्‌ भोगों से सन्दुष्ट होते हैं, वे निरे पशु-पक्षी ही हैं । 

सभी जगह के दक्ष काष्ठों से ही ८ हैं ी i 
हैं, प्रथ्वी मिट्टी से भरी पड़ी है ह कि मां नास 


दुःख एवं नश्वरता सारे संसार को धेर 
कर खड़ी हे, फिर कहिए कि उसमें विश्वास कैसे हो १ | ७०-७३ || 


मध्य ओर अन्त मैं 
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न घनानि न मित्राणि न सुखानि न बाग्धवाः। _ 
शक्नुवन्ति परित्रातुं कालेनाऽकलितं जनस्‌ ॥७४॥ 
शरीरं पणंवदुभ्रंशि जीवितं जीणं संस्थिति । 
घीरघीरतयाग्रस्ता रसा नीरसतां गता! ॥७५॥ 
विधिभिः प्रतिषेघेश्व शाइवतैरप्पशाइवते: । 
यथेष्टं नीयते लोको जलं निम्वोन्नतेरिव ॥७६॥ 
विवेकामोदस्वेस्वं चेतः कुसुमकोशवत्‌ । 
हृखा झू्च्छां प्रयच्छन्ति विषया विषवायसः ॥७७॥ 
न तो घन; न मित्र, न सुख और न बान्धव ही उस पुरुष की रक्षा 
कर सकते हैं, जो कि काल के गाल में फंस चुका है । 
शरीर तो पत्ते के सहश गिर जानेवाला है, जीबन की स्थिति भी जीण- 
गीर्ण ही है, बुद्धि अधीरता से निरन्तर ग्रस्त है और विषय नीरसता लिए 
हुए हैं । 
निरन्तर के लिए विधि-प्रतिषेघ के प्रतिपादक कर्मशास्त्र हों, चाहे कभी 
के लिए, विधि-निषेध के शास्त्र हो, इनसे तो पुरुष लोक में उस प्रकार यथेष्ट 
लुढ़कता-फिरता है, जैसे निम्न और उन्नत स्थानों से जल । 
बिषयरूप विषपूर्ण वायुमण्डल अन्तःकरणरूपी फूल के कोश से विवेकः 
सुगन्धरूपी सर्वस्व का अपहरणकर क्म-शात्र में प्रवृत्त पुरुष को मूर्च्छा प्रदान 
करता है ॥ ७४-७७ ॥ 


दोलायन्त्योऽवनो देह सागरान्‌ सागराङ्गनाः। 
यथा घावन्ति धावन्ति जनता विषयांस्तथा ॥७८॥ 
घावन्ति विषयांल्लक्ष्यसुन्सुक्ाश्चिता सायका! | 
स्पृशन्ति न गुणान्‌ भ्रुयः कृतघ्ना; सोह्ृदं यथा ॥७६॥ 


उत्पातवायुरेवायुमित्राएयेवाऽतिशत्रवः | 
बन्धवो बभ्धनान्येव धनान्येवा$तिनेधनभु ॥८०॥ 


सुखान्येवातिदु[खानि संपदः परमांपद। | 
भोगाभवमहारोगा रतिरेव परारतिः॥८१॥ 


जैसे दोनों तटभूमियों पर प्रवाह को कूले के सहश आन्दोलित करती 
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हुई सागराङ्गनाए या नी नदियाँ सागरों की ओर दौड़ती जाती हैं, वैसे ही 
मोइप्रस्त जनता विषयों की ओर दौड़ती जाती है । 


छुटे हुए चित्तरूपी बाण विषयरूप लक्ष्य की ओर ही स्वभावतः जाते हैं 
फिर वे विवेक आदि गुणो का ऐसे ही स्पर्श नहीं करते जेसे कि कृतध्न 
पुरुष सुद्दयता का । 


आयु तो एक उत्पात वायु ही है, जो मित्र हैं वे तो स्नेहासक्ति द्वारा 
ध्वंसक महाशत्रु ही हैं, जो बन्धुवर्ग हैं, वे तो बन्धनरूप ही हैँ और जो घन 
है, उसे तो मृत्यु का ही एक तरह से साधन समझना चाहिए । 

आसक्ति पेदा करने के कारण सुख अति दुःखरूप ही है, सम्पत्तियाँ 


परम आपत्तियाँ ही हैं, भोग संसार में महारोग हैं और भोगों से प्र म महान्‌ 
अरति यानी व्यग्रतारूप दी है ॥७८-८१॥ 


भोगा विषयसंभोगा भोगा एवं फणावताम्‌ ॥ 
दशन्त्येव मनाक्‌ स्पृष्टा दृष्टा नष्टाः प्रतिक्षणम्‌ ॥५२॥ 
सम्पदः प्रमदाइ्चेव तरज्ञोत्सज्ञभङ गुराः। 
कस्तास्वहिफणाच्छत्रच्छायासु रमते बुध: ॥८३॥ 
सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः । 

कितु मताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जोवितमु ॥८४।। 
ग्रापातरमणीयेडु रमन्ते विषयेषु ये। 
अत्यन्त विरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते ॥८॥॥ 


विषय-सेवनरूप जो भोग हैं उन्हें सपों का फण ही समझना चाहिये, 
क्योंकि वे थोड़ा-सा भी स्पर्श होने पर डँस ही लेते हैं और प्रतिक्षण देखते 
ही नष्ट हो जाते हैं । 


सम्पत्तियाँ तथा युवतियाँ--ये तरंगों की गो 


इतना ही नहीं, वे सर्प के फण की छाया हैं। 
आसक्त होगा £ 


द के समान क्षणभंगुर हैं । 
कौन विवेकी पुरुष उनमें 


मान लिया जाए कि विषय-भोग मनोर 
ही है, परन्तु जीवन तो उन्मत्त अङ्गनाओं के 
ही हे । विषय तो आपातरमणीय है यानी 


म हैं और ऐश्वर्य भी मनोरम 
अपाङ्गभङ्ग के सदुश अतिचंचल 
इन्द्रिय-संग काल में ही रम्य 
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भासते हैं । ये परिणाम में अत्यन्त नीरस हैं इसलिए ऐसे विषय में जो पुरुष 
रमण करते हैं वे नरको में ही गिरते हैं, क्यों क्रि विषयों के व्यसनियों को पदः 
पढ्‌ पर अधर्म ही होता है ॥८२-८५९॥ 

आपातमात्रमधुरा दुःखपर्यंवसायिनी । 

मोहनायेव लोकस्य लक्ष्मीः क्षणविलासिनी ॥८६॥ 

ग्रत्तकः पर्यवस्थाता जीबिते महतामपि। 

चलत्त्यायु'षि शाखाग्र लस्बास्बुनीवदेहिनास्‌ ॥०७ । 

जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयतः। 

क्षीगते जीर्यते सवं ठृष्णेबेका न जीयते ॥८५॥ 

बाल्यं यौवनवद्याति यौवनं याति बाल्यवत्‌। 

उपमानोपमेयत्वं भङगुरस्वं भिथोऽतयोः ॥८७॥ 

ळद्मी ऊपर-उपर से ही मधुर है, अन्त में दुःख देनेवाळी है, केवल लोक 

को मोह में डाळनेवाळी है तथा उसका विलास *ज्षणभर के लिए होता है | 
कोई महान्‌ से महान्‌ पुरुष क्‍यों न हो, उनके जीवन में भी एक दिन मत्यु 
अवश्य उपस्थित होगी । देहधारियाँ की आयु शाखा के अग्र भाग में लटकी 
हुई ओस की बूँद के समान शीघ्र ही नष्ट दोनेवाली है । जरावस्था प्राप्त 
करते हुए पुरुष के केश पक जाते हैं, दाँत भी टूट जाते हैं उसकी और सब 
वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती हैं; परन्तु एकमात्र ठृष्णा ही ऐसी है 
जो जीर्ण नहीं होती, वह नित्य नयी ही बनी रहती है । बाल्यावस्था युवा. 
वस्था के सदुश चली जाती दै और युवावस्था बाल्यावस्था के सदृश चली 
जाती है, यो इन दोनों में परस्पर उपमानता, उपमेयता तथा विनश्वरता 
विद्यमान है ।८६-७६॥ 

जीवितं गलति क्षिप्र जलमश्जलिता यथा । 

प्रवाह इव वाहिन्या गतं न विनिवतंते ॥६०॥ 

पुनदिनेककलना शर्वरी संस्थितिः पुनः । 

पुनस्तान्येव कर्मारिण लज्जाये न च तुष्टये ॥&१॥ 


पुनरालिङ्गघते कान्ता पुनरेब च भुज्यते । 
सेयं शिणुजनक्रीडा लज्जाये महतामिह ॥६२॥ 


तमेवश्रुक्तिविरसं ठ्पापारोघं . पुना पुन: । 
दिवसे दिवसे कुर्वन्‌ प्राज्ञ: कस्पान्त लज्जते ॥६३॥ 
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> 
अञ्जलि से जेसे जल क्षण भर में चला जाता हे वेसे ही यह जीवन 
क्षणभर मै गल जाता हे । नदी के प्रवाह के सदृश वह गई आयु फिर लोट 
कर नहीं आती । 


पनः दिन की एकमात्र कल्पना; पुनः रात्रि की स्थिति, फिर वे ही स्नान, 
भोजन, शयन आदि कार्य, अभिनव कुछ भी कमे या सुख नहीं हे। 
इसलिए उनमें लग्पटता महापुरुषों की लज्जा के लिए ही हे न कि संतोष 
के लिए। पनः कान्ता का आलिंगन किया जाता हे, पनः उपभोग किया 
जाता है, यहाँ पर यह बालकों की कीड़ा महान्‌ पुरुषों की लज्जा के लिए 
ही है । एक बार भोग करके विरसता को प्राप्त व्यापारों को प्रतिदिन पुनः 
पनः कर रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नहीं लज्जित होता ! ||६०-६३॥। 


पुनदिनं पुनः रात्रिः पुनः कार्यपरम्पराः । 
पुन! पुनरहं मन्ये प्राञ्ञस्येयं विडम्बना ॥&४॥ 


ऊमिता पुनरासाद्य पुनरेति निरूमितास्‌ ॥ 
यथा जलं तथवाऽयं तां तामेति क्रियाँ जन! ।।@५॥। 
उन्मत्तचेष्टिताकारा पन! पुनरियं क्रिया । 
जनं हासयते प्राज्ञ बाललीलोपमा मुहुः ॥६६॥ 
्रनन्तेयं शिशुक्रीडा वस्तुशब्येव वस्तुतः । 
आवृत्या क्रियते व्यर्थंमन्थंप्रसराथिभि। ॥६७॥ 


फिर दिन, फिर रात्रि, फिर कार्य परम्पराए,, प्राज्ञ पुरुष की दृश्य यह 
विडम्बना पुनः-पुनः किए गए कर्म के अनुकरण के समान उपहास की 
हेतु दै, ऐसा मैं मानता हूँ । 


जैसे जल फिर तरंगरूपता को प्राप्त कर फिर निस्तरङ्ग हो जाता है वैसे 


ही यह जन उस-उस क्रिया को प्रास करता है यानी व्यर्थ ही उन पूर्वक्त 
क्रियाओं का अमुकरण करता है | 


उन्मत्त की चेष्टा की तरह यह पुनःपुनः की जाने वाली क्रिया, जो 
बाललीला की तरह है, प्रारपुरुष को बार-बार हेसाती है यानी उसे देखकर 
प्राजपुरुष बार-बार हसता है। वस्तुतः वस्तुशून्य ही यह अनन्त शिशु-क्रीढ़ा 
दुःखपरम्परा चाइनेवाले पुरुषों द्वारा ही वार-बार की जी सिवा 
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इन्द्रियेविषयाकृष्टराक्षिप्त' ध्यायतां मन।। 
चेतना हरते बुद्धोः स्तम्बस्तोयमिव 'ह्ृदात्‌ ॥६८॥ 
अध्यत्यनुस्पृतिश्चित्तं ज्ञानञ्नंशः स्मृतिक्षये। 
तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापह्लवमात्मनः ॥६६॥ 
नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रम! । 
यदध्यन्यस्यप्रे यस्स्वमात्सनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥१००॥ 
अर्थद्धियार्थाथिष्यान सर्वॉर्थापह्वतो तृणास्‌। 

७. 0५ टि टि ख्य 

भ्रंशितो ज्ञायविज्ञानाद्य नाविशति सुख्यताम्‌ ॥१०१॥ 
न कुर्यातकहिचित्सङ्गः तमस्तीब्र तितीरिषुः ! 
घर्मार्थकासमोक्षाणां यदस्यन्त विघातकस्‌ ॥१०२॥ 


जो लोग विषयचिन्तन में लगे रहते हैं उनकी इन्द्रियाँ विषयों में फॅस 
जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं । फिर तो, 
जैसे जलाशय के तीर पर उगे;हुए कुशादिक अपनी जड़ों से उसका जल 
. खींचते रहते हैं उसी प्रकार वह इन्द्रियासक्क मन बुद्धि की बिचार-शक्ति 
को क्रमशः हर लेता है। विचार-शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की 
स्मृति जाती रहती है, स्मृतिका नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता । इस 
ज्ञान के नाश को ही पणिडतजन अपने आप अपना नाश करना? कहते 
हें । जिसके उद्देश्य से अन्य सव पदार्थों में प्रियता का बोध होता है 
उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, 
उससे बढ़कर लोक में जीव की कोई दानि नहीं हे। घन और इन्द्रियों के 
ः विषयों का चिन्तन करना मनुष्य के समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाला 
है, क्योकि इनकी चिन्ता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि 
स्थावर योनियों में जन्म पाता है । इसलिए जिसे अज्ञानान्धकार से पार 
होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी 
बाधक है ।।६८-१०२।। 
को गुहेछु पुमान्सकमात्मानमजितेन्द्रियः । 
स्नेहपाशेट ढेवंडसुत्सहेत विमोचितुस्‌ ॥१०३॥ 
त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः 
कर्मार लोभाद्‌ विदुप्तकामः। 
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ग्रोपस्थ्यजेहूय बहुमन्यमानः : 

कथं विरज्येत दुरच्तमोहः !1१०४॥ 
यतो न क्वचितु क्व च कुत्रचित्‌ वा म 

दीनः स्वमात्मानमलं समथः । 
विमोचितुं कामदृशां विहार- १ 

क्रीडामुगो यन्तिगडो विसगः ॥१०६॥ 
स वच्धितो बतात्मध्रक कृच्छ्रेण महताभुवि । 
लन्धापवग्यं मानुष्य॑ विषयेषु विषज्जते ॥१०६॥ 


जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं, ऐसा कौन-सा पुरुष होगा, जो घर” 
ग्रहस्थी में आसक्त तथा कुटुम्ब के दढ स्नेह-पाश में बेचे हुए अपने आपको 
छुड़ाने का साहस कर सके। 
जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुर्खो को ही सर्वस्व मान बैठा है, 

जिसकी भोग-वासनाए कभी तृप्त नहीं होतीं, जो लोमवश कर्म पर कमं 
करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में 
जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की सचमुच कोई सीमा नहीं है-+- 
वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता हे और कैसे उनका त्याग कर 
सकता है ! जो कामिनिर्यो के मनोरंजन का सामान यानी उनका क्रीडा- 
मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में सन्तान की वेडी जकड़ ली है, वह 
दीनहीन पुरुष कोई भी कहीं भी हो, किसी प्रकार से अपना उद्धार नहीं 
कर सकता । जो पुरुष बड़ी कठिनाई से भूलोक में मोक्ष का साघनभूत 
मनुष्यशरीर पाकर भी विषर्यों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्म- 
घाती है; हाय ! हाय !! वह ठग गया ॥ १०३-१०६॥ 

ग्रथ ह्यविद्यमानेऽपि संस्रतिनं निवतते। 

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१०७॥ 

सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः। 

नानात्मकत्वाद विफनस्तथा भेदात्मघीगुंशेः ॥॥१०८॥ 

यथा शयान आत्मानं विषयान्‌ फलमेव च। 

अनुभुड क्तऽप्यसत्यय तथा&प्नोत्यबुधो भवस्‌ ॥१०६॥ 

यदिदं मनसा वाचा चक्षभ्या श्रवणादिभि।। 

नश्वर गुद्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥११०॥ 
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विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिन्तन करता 
रहता है उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी निदृत्त नहीं होता; 
जेसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ-परय्परा जागे बिना निदत्त नहीं होती । 

स्वप्नावस्था में और मनोरथ करते समय जाग्रत्‌ अवस्था में भी मनुष्य 
सन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परन्तु उसकी 
वह सारी कल्पना वस्तुबुन्य होने के कारण व्यर्थ हे । वैसे ही इन्द्रियों 
के द्वारा होने वाली भेद-बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य 
और नानावस्तुविषयक होने के कारण पूर्ववत्‌ असत्य ही है । 

जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न रहने पर मी स्वप्न में भोक्ता 
भोग्य और भोगरूप फर्छो का अनभव करता है उसी प्रकार अज्ञानीलोग 
झूठ-मूठ संसार-चक्र का अनुभव करते है । 


इस जगत्‌ में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, 
नेत्रो से देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियों से अनुभव किया जाता है, 
वह सब नाशवान्‌ है. सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए मायामात्र 
है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो ॥१०७-११०।॥। 
कि कि न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । 
यन्मोहितं जगत्‌ सव॑मभीक्ष्णां विस्मृतात्मकम्र ॥१११॥ 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकमंभिः । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गति भ्रमन्‌ ॥११२॥ 
देह ग्राद्यन्तबानेष द्रव्यप्राणगुरणात्मक: । 
ग्रात्मच्यविद्यया कलप्त। संसारयति देहिनम्‌ ॥११३॥ 
जगत्‌ के सभी जीव जिस माया से मोहित होकर शास्त्र और आचायोँ 
के बार-बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरन्तर भूले हुए हैं | वास्तव 
में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला; उससे मोहितचित्त होकर जीव 
यहाँ क्या-क्या नहीं भूल जाते हैं । 
इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भाँति-भाँति 
की कामना और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कमे करता हुआ, उसके 
फलस्वरूप देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची-नीची योनियों में भटकता 
२० 
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फिरता हे, अपनी असली गति को यानी अपने आत्मस्वरूप को नहीं 
पहचान पाता । 


यह शरीर आदि और अंतवाला है । पंचभूत, पंचप्राण, तन्मात्रा और 
त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना 
हुई हे और वह कल्पित शरीर ही, जो उसे हैं! समझता है, उसको जन्म- 
मृत्यु के चक्कर में ले जाता है ॥१११-११३॥ 
एतदु विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः। 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मत्यंमप्यर्थं सिद्धिदम्‌ ॥११४॥ 
छिद्यमान॑ यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 
खगः स्वकेतमुर्सुज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः || ११५ 
ग्रहमोरात्रेश्छद्यमानं बुद्ध्वा5च्युभंयवेपथु/ । 
मुक्तसज्ञ! परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥११६॥ 
लब्धेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञाचसम्भवाम्‌ ! 
ग्रास्मानं यो न बुद्धय त न क्वचिच्छमाप्नुयात्‌॥११७॥ 
यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परन्तु इसके द्वारा परमार्थ 
की--सत्यवस्तु की प्राप्ति हो सकती है । बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह 
वात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले, 
जिससे वह जन्म-मृत्यु के चक्कर से सवदा के लिए छुट जाय--मुक्त 
हो जाय | ै ३ 
यह शरीर एक वृक्ष दै इसमें घाँसला बनाकर जीवरूप पक्षी निवास 
करता है | इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । जैसे पक्षी कटते हुए 
दक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव इस शरीर को 
छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परन्तु आसक्त जीव दुःख ही 
भोगता रहता है। ये दिन और रात क्षण-क्षण में शरीर की आय को क्षीण 
कर रहे हैं यह जानकर जो भय से काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति 


छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर उसके जीवन- 
मरण से सवेथा निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शान्त हो जाता है) 

यह मनुष्य-योनि ज्ञान-विज्ञान का मूल खोत है, जो इसे पाकर भी अपने 
आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में कभी 
शान्ति नहीं मिल सकती ॥११४-११७॥ 
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ग्रात्मेव ह्यात्मनो बच्घुरात्मेव रिपुरात्मना। 
ग्रात्माऽऽत्मना न चेद्‌ त्रातस्तदुपायोऽस्तिनेतर॥।११८॥ 


तरताइण्यमस्तीदं यावत्त तावदम्बुधेः। 
ननु संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुद्वघा नादा विशञुद्धया॥११९॥ 
ग्रत्रेव कुरु यच्छ्रेयो बद्धः सन्कि करिष्यसि । 
स्वगात्राणएयपिभाराय भवन्ति हि विपर्यये ॥१२०॥ 


निःसंदेह जीव आप ही अपना बन्धु है और आप ही अपना रिपु है | 
यदि अपने से अपनी रक्षा न की गई, तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय 
नहीं है । जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धिरूपी नाव 
से इस संसार नामक सागर के उस पार चले जारयं। जो कल्याण है उसे 
आज ही कर डालें । बृद्ध होकर क्या करेंगे! बुढ़ापे में आने पर अपने 
अङ्ग भी भारभूत हो जाते हैं. यानी अपने अङ्ग भी नहीं संभाले जाते । 
॥११८-१२०॥ 
शेशवं वार्धकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं सृतिरेव च। 
तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विविकि चेत्‌ ॥१२१॥ 
संसारमिममासाद्य विद्यत्संपातचञ्चलम्‌। 
सच्छास्त्रसाघुसम्पर्केः कदंमात्‌ सारसुद्धरेतु ॥१९९॥ 
ग्रहो बत नरा! क्रूरा गतिः केषां भविष्यति । 
कुर्वम्ति कदंमोन्मग्ने नाऽऽश्म्यन्यपि निजोदयमु ॥१२३॥ 


शैशव यानी बाल्यावस्था और वृद्धता को पशुता की भाँति ज्ञान की 

असाधक और मृस्युरूप ही समझें । यदि विवेक-सम्पन्न हो तो यौवन ही 
जीवन है और यदि यौवन अविवेकपूर्ण रहा तो वह पशुता से भी गया 
भीतः है । बिजली के कोंघने के समान चंचल इस संसार को पाकर सत्‌- 
शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन-संगति द्वारा अज्ञानरूपी कीचड़ से आत्मा 
का उद्धार करना चाहिए । ओह ! खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई 
ठिकाना नहीं है । जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी शास्त्रः 
प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते; उन वेचारो की 
कौन-सी गति होगी ! ॥१२१-१२३॥ 

संसार कुपे पतितं विषयेमुषितेक्षणम्‌ । 

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽश्मानं कोऽ्य्ञातुमधोञ्बरः ॥१२४॥ 
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कस्ता छनाद्ट्यपरानुचिन्ता- 
मृते पश्नसती नाम युख्च.यातु । 
पश्यञ्जनं पतित वेतरणया 
स्वकमंजानु परितापाञ्जुषाणास्‌ ॥१२५। 
यह जीव संसाररूपी कु में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अन्धा 
बना दिया है, कालरूपी अजगर ने इसे अपने मुह में दबा रक्खा ह । 
अब भगवान्‌ को छोड़कर इसकी रक्षा करने में कोन समथ है ! पशुओं 
की बात तो अलग दै, परन्तु मनुष्यों में भळा ऐसा कौन है, जो लोगों को 
संसाररूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुःखो को भोगते हुए 
देखकर परमात्मा का मंगलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत्‌ विषयभोगों 
में ही अपने चित्त को भटकने देगा ! ॥१२४-१२५॥ 


नेह यत्कमं घर्माय न विरागाय कल्पते। 
न तीथपदसेवाये जीवन्नपि सृतो हि सः॥१२६॥ 


कुटुम्बेषु न सब्जेत न प्रमाझेत कुटुम्ब्यपि । 
विपश्चिश्षवरं पड्येदहष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥१२७॥ 
संसार में जिस पुरुष के कमे से न तो घम का सम्पादन होता है, न वैराग्य 

उत्पन्न होता हे और न भगवान्‌ की सेवा ही सम्पन्न होती है; वह पुरुष 
जीते ही मुदे के समान है । गृहस्थ पुरुष कुटुम्ब में आसक्त न हो । बड़ा 
कुटुम्ब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे | बुद्धिमान्‌ पुरुष को यह बात 
भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुए नाशवान्‌ हैं 
वैसे दी स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवान्‌ ही हैं ॥ १२६-१२७॥ 


ग्रवश्यमेव मतँग्तै सर्वेरेव हि बच्धुमि1। 
इति बब्छुवियोगेषु कि वृथा परितप्यसे ॥१२८॥ 


ग्रवदममेब च मया मतंव्यमिति निश्चयः | 
इत्यात्ममरणाप्राप्तों कि सुधा परितप्यसे ॥१२९॥ 


अवश्यमेव जातेन किश्चित्सुबिभवादिकम्‌ । 
प्राप्तव्यं पुण्षेणेति हषंस्या$वसरो हि क: ॥३०॥ 


चूंकि सभी बन्धुजनों को तो अवश्य ही मरना है, इसलिए उन बन्धु- 
जनों का वियोग होने पर निरर्थक क्यों संतष्त होते हो ! कु दर 
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हमें भी अवश्य ही मरना है, यह अटल निश्चय है । इसलिए मरण का 
समय उपस्थित होने पर क्यों व्यर्थ खिन्न होते हो ! 
उत्पन्न हुआ पुरुष कुछ न कुछ उत्तम वैभव आदि अवश्य दी प्राप्त 
करेगा, इसलिए हर्ष का अवसर ही क्या ! ॥१२८-१२०॥ 
सर्वस्येव हि संसारे नरस्य व्यवहारिणः। 
अर्थायाता भवशस्थापच्छोकस्याऽवसरो हि कः ॥१३१॥ 
बृहत्मुदेति स्फुरति बुद्ुबुदौघ इवाऽणंवे । 
इदे हि जगतां जालं किमत्र परिदेवना ॥११२॥ 
सत्सदेव सदेवतदसदेवाऽसदेव हि। 
क्रियावेचित्र्यमात्रे तु किसन्यतु परिदेव्यते ॥१३९॥ 


इस संसार में व्यवहार कर रहे सभी मनुष्यों को दरिद्रता आदि आपदाएं, 
आनुषङ्गिक रूप से प्राप्त हुआ ही करती हैं; फिर शोक का अवसर क्या ? 
यह जगत्‌ समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ़ता हे और विकसित होता हे 
जैसे समुद्र में बुद्बुढी का समूह; फिर इस विषय में शोक क्‍या! जो 
त्रिकालाबाधित सत्य वस्तु हे, वह सदा ही सत्यस्वरूप है और जो असत्य 
वस्तु है, वह सदा ही असत्स्वरूप हे, वह कभी भी सदूरूपता को प्राप्त 
नहीं होती । इसलिए, मायारूप विकृति के वेचित्र्य से प्रतीयमान इस प्रपंच में 
ऐसी दूसरी कौन वस्तु हे, जिसके विषय में शोक किया जाय * ॥१९१-१३२॥ 
जायापत्यगरुहक्षत्रस्वजवद्रविणादिषु । 
उदासीनः समं पश्यन्‌ सवष्वथेमिवात्मत। ॥१३४॥ 
अतः कायमिमं विद्ठानविद्याकामकमंभिः । 
आरब्ध इति नेवास्मिन्‌ प्रतिबुुद्धोऽुषञ्जते ॥१३५॥ 
असंसक्त शरीरेऽस्मिन्न्ुतोश्पादि शुहे। 
प्रपश्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुध: ॥१३६॥ 


जिज्ञासु पुरुष अपने स्त्री, पुत्र, घर, खेत; स्वजन और घन आदि 
पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का 
आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। 

विद्वान्‌ पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कमो का ही पुतला 
समझ कर इसमें आसक्त नहीं होता । इस प्रकार जो इस शारीर में आसक्त 
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नहीं हे वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और घन आदि में 
किस प्रकार ममता रख सकता हे ! ॥१९४-१२३६) 


इत्यं परिमृदान्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्वसन्‌ । 
न॒गुहैरनुबध्येत निमंमो निरहङ,कृतः ॥१३७॥ 


यरत्वासक्तम तिगहे पुत्रवित्तैषणातुरः । 
स्त्रेणः कृपणधीमू'ढो ममाहमिति बध्यते ॥१३८॥। 


ग्रहो मे पितरौ वृद्धी भार्यावालाश्मजाऽऽत्मजाः। 
अनाथामामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥१३६॥ 
इस प्रकार विचार करके घर-णहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार 

अनासक्त होकर निवास करे, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो । जो 
शारीर आदि में अहंकार और गह आदि में ममता नहीं करता उसे घर- 
शहस्थी के फंदे बाँध नहीं सकते । जो लोग इस प्रकार ग्रहस्थ जीवन न 
बिताकर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री, पुत्र, और घन की 
कामनाओं में फॅसकर हाय-हाय करते रहते हैं और मढ़तावश स्त्री-लम्पट और 
कृपण होकर मैं-मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते हैं 
कि हाय | हाय || मेरे माँ-बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाळ-बच्चे अभी छोटे- 
छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन, अनाथ और दुःखी हो जाएंगे; फिर 
इनका जीवन कैसे रहेगा ! ॥१३७-१२&॥ 


एवं ग्रृहाशयाक्षिप्ता हृदयोमुढघी रयम्‌ । 
अतृप्तस्ताननुध्यायन्र्‌ मृतो भ्रन्ध विशते तमः ॥१४०॥ 


एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्माजितेन्द्रिय। । 
ख्रियते रुदता स्वानासुरुवेदनयास्तघीः ॥१४१॥ 


इस प्रकार घर-ग्रहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा 

है, वह मूढुबद्धि पुरुष विषय-भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में 

उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मर कर घोर तमोमय नरक में 

जाता है। इस तरह जो मढ़ पुरुष इन्द्रियों को न जीतकर निरन्तर कुटुम्ब- 

` पोषण में ही रगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यन्त वेदना 
से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है ।। १४०-१४१ 
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ततो यतेत कुशलः क्षेमायभयमाश्रितः । 
शरीर पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥१४२॥ 


अतः जरा, मृत्यु, व्याधि आदि अनेक प्रकार के भय सवार होने के 
कारण नृद्धिमान्‌ पुरुष को तभी तक कल्याण प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर 
लेना चाहिए, जब तक कि भगवत्प्राप्ति के लिए पर्याप्त यह शरीर रोग- 
शोकादि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता ॥१४२॥ 


रक्तमत्रपुरीषाभ्यां दोषाणां संचयांस्तथा 
शरीर दोषबहुलं दृष्टा चेव विसुच्यते ।१४३॥ 


बलीपलितसंयोगे काश्य ववर्यंमेव च। 
कुब्जभावं च जरया यः पश्यति स मुच्यते :।१४४॥ 


पंस्त्वोपघातं कालेन दशंनोपरभं तथा। 
वाघिय प्राशमन्दत्वं यः पश्यति स मुच्यते ॥१४५॥ 


यह शरीर कया है, बहुत-से रोगों का भंडार । इसमें रक्त, मल) मूत्र 
तथा और भी अनेक दोषो का संचय हुआ है, जो इस बात को देखता है 
ओर समझता भी है, वह मुक्त दो जाता है । 
बुढ़ापा आने पर इस शारीर में झुरियाँ पढ़ जाती हैं, सिर के बाल 
सफेद हो जाते हैं । देह दुबळी-पतली एवं कान्तिहीन हो जाती है तथा 
कमर झुक जाने के कारण मनुष्य कुबड़ा-सा दो जाता है- इन सब बातों 
की ओर जिसकी सदा ही इष्टि रहती है, वह मुक्त हो जाता है । 
समय आने पर पुरुषत्व नष्ट हो जाता है, आँखों से दिखाई नहीं देता, 
कान बहरे हो जाते हैं और प्राणशक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती दै--इन 
सब बातों को जो लदा देखता एवं विचार करता रहता है, वह इस संसार- 
बंधन से मुक्त हो जाता है ।।१४३-१४५॥ 
मृत्युनाभ्याहतं लोकं व्याधिभिश्चोपपीडितस्‌ । 
प्रवृत्तिकशितं चेव य| पर्षति स सुच्यते॥१४६॥ 


प्रस्थं वाइ सहस्रेषु यात्रार्थं चव कोटिषु। 
प्रासादे मञ्चकं स्थानं यः पश्यति स सुच्यते ॥१४७॥ 


= 


न Pe 
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आत्मभावँ तथा स्त्रीषु मुक्तमेव पुनः पुत! । 
यः पश्यति सदा युक्तो यथावन्मुक्त एव सः ॥१४८॥ 


जो इस जगत्‌ को रोगों से पीड़ित, जीविका के अभाव से दुर्बल और 
मृत्यु के आघात से नष्ट हुआ देखता है, वह मुक्त हो जाता है । 


जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्न में से केवल एक प्रस्थ ( पेट भरने 
योग्य ) को ही अपने जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त समझता है उससे अधिक 
का संग्रह करना नहीं चाहता तथा बड़े से बड़े महल में माँच विछाने भर की 
जगह को ही अपने लिए पर्याप्त समझता है, वह मक्क हो जाता है । 


जो सदा योगयुक्त रहकर स्त्रियों के प्रति अपने भाव ( अनुराग या 
आसक्तिं ) को निवृत्ति हुआ ही देखता है अर्थात्‌ जिसकी स्त्रियों के प्रति 
भोग्य बुद्धि नहीं होती, वही वास्तव में मक्त है ॥१४६-१४८॥ 


गतानुषीस्तथा देवानसुरांश्च तथा गतान्‌ । 
लोकादस्मातु परं लोकं य; पञ्यति स सुच्यते ॥१४७॥ 


प्रभागेरन्वितास्तैस्तै! पाथिवेन्द्रा सहस्रशः । 
ये गताः पृथिवीं त्यक्त्वा इति ज्ञात्वा विमुच्यते॥ १५०॥ 


अर्थाश्व दुलंभाँल्लोके क्लेशांश्च सुलभांस्तथा । 
दुःखं चेव कुटुम्बाथ यः पश्यति स मुच्यते ॥१४१॥ 


भ्रपत्यानां च वेग्रुएयं जनं विगुणमेव च । 
पक्यन्‌ भ्रुमिष्ठशो लोके को मोक्षं नाभिपुजयेत्‌॥१५२॥ 


कितने ही ऋषि, देवता तथा असुर इस लोक से परलोक को चले गए । 
जो सदा यह देखता और स्मरण रखता है, वह मक्त हो जाता है । 


सहसो प्रभावशाली नरेश इस पृथ्वी को छोड़कर काल के गाल में चले 
गए | इस बात को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है । संसार में घन दुलभ 
है ओर क्लेश सुलभ । कुटुम्ब के पालन-पोषण के लिए भी जहाँ बहुत दुःख 
उठाना पड़ता है, यह सब जिसकी दृष्टि में है, वह मुक्त हो जाता है । इतना 
ही नहीं, इस जगत्‌ में अपनी संतानों की गुणहीनता का दुःख भी देखना 
पढ़ता हे) बिपरीत गुण बाले मनुष्यों से भी सम्बन्ध हो जाता दै, 
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इस प्रकार जो यहाँ अधिकांश कष्ट ही देखता है, ऐसा कोन मनुष्य मोक्ष का 
0. आदर नहीं करेगा ! ॥१४९-१५२॥ 


ग्रसारेऽस्मिश्च संसारे मूढा मञ्जन्ति पामरा।। 
परिडताः सन्तरन्तीह्‌ तस्मान्नेच्छन्ति संस्रतिस्‌॥११३॥ 


इस असार संसार में मूढ़ पामर मनुष्य निमग्न होते हैं और पण्डित 
जन इसी शरीर से इसे पार कर जाते हैं, इस कारण वे जन्म-मृत्यु रूप संसार 
को नहीं चाहते ।। १५३॥ 


बैराग्याथ सांसारिक पदार्थों की अनित्यतां 
तथा 
शा La Ra क 
दुःखरूपता का वर्णन एवं वैराग्य को 
विशिष्टता का प्रतिपादन 


शोकस्थानसह्राण भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पणिडतस्‌ ॥१॥ 


नष्टं घने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। 
अहो दुःखमिति ध्यायञ्शोकस्य पदसाव्रजेतु ॥२॥ 
व्येषु समतीतेषु ये शुभास्तान च चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्रियमाणस्य शोकबन्ध। प्रणश्यति ॥३॥ 
सम्प्रयोगादनिष्टस्थ विप्रयोगातु प्रियस्य च। 
मानुषा मानसेदुःखः संगुज्यन्तेञलपबुद्धयः ॥४॥ 
शोक के सहर्खा और भय के सैकड़ों स्थान हैं, वे मूर्ख मनुष्य पर ही 
प्रतिदिन प्रभाव डालते है; विद्वान्‌ पर नहीं । 
घन नष्ट हो जाय अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तो 
“अहो | मुझ पर बड़ा भारी दुःख आ गया है |ऐसा सोचता हुआ 
मनुष्य शोक के आश्रय में आ जाता है । किसी भी द्रव्य के नष्ट हो जाने 
पर जो उसके शुभ गुण हैं, उनका चिन्तन न करे। उन गुणों का आदर 
न करने वाले पुरुष के शोक का बन्धन नष्ट हो जाता है । अप्रिय वस्तु 
का संयोग और प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त होने पर अल्पबुद्धि मनुष्य 
मानसिक दुःख से संयुक्त हो जाते हैं ।।१-४।। 
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नार्थो न धर्मो न यशो यो$तीतमतुशोचति । 
ग्रप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवतंते ॥५॥ 
गुणश तानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथेव च। 
सर्वाणि नेतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥६॥ 
मृतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति । 
संतापेन च युज्येत तच्चास्य न निवतंते ॥७॥ 
उत्पन्नमिह मानुष्ये गर्भेप्रभृति सानवस्‌। 
| विविधान्युपवतंश्ते दुखाति च सुखानि च ॥१॥ 
तयोरेकतरोमार्गो यद्ये नमभिसंनमेतु । 
सुखं प्राप्य न संहृष्येन्न दुखं प्राप्य संज्वरेतु ॥&॥ 


जो बीती बात के लिए शोक करता दै, उसे न तो अर्थ की प्राप्ति 
होती दै, न घर्म की ओर न यश की ही प्राप्ति होती है । वह उसके अभाव 
का अनुभव करके केवल दुःख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता । 

सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थो से संयोग ओर वियोग प्राप्त होते 
रहते हैं । किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात 
नहीं है । 


जो मरे हुए पुरुष या खोई हुई वस्तु के लिए शोक करता है, वह 
केवळ संताप का भागी होता है, उसका वह दुःख मिटता नहीं | 


+ मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए मानव के पास गर्भावस्था से ही नाना 
प्रकार के दुःख और सुख आते रहते हैं, उनमें से कोई एक माग यदि इसे 
प्राप्त हो, तो यह मनुष्य सुख पाकर हर्ष न करे और दुःख पाकर चिन्तित 
न हो ।५=६॥ 
दोषदर्शी भवेत्तत्र यत्र स्नेहः ध्रवतंते। 
ग्रनिष्टेनान्वितं पद्ये यथाक्षिप्रः विरज्यते ॥१०॥ 


पिठ्मावुमुतश्लाट्दारबन्थ्वादिसंगमः । 
प्रपायामिव जन्तुनां नद्यां काष्ठोधवच्चलः ॥११॥ 


कुटुम्बं प॒त्रदारांश्च शरीरं धनसंचयः। 
० ~ 
ऐस्वय स्वस्थता चेति न मुह्यत्‌ तत्र पण्डित; ॥१२॥ 
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सुल्मेक्रान्ततो नास्ति झकऋस्यापि त्रिविष्टपे । 
तत्रापि सुमदुदुःखं सुखमप्यल्पतरं अवेतु ॥१३॥ 
न नियं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ । 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुख ॥१४॥ 
जहाँ आसक्ति हो रही हो, वहाँ दोष देखना चाहिए । उस वस्तु को 
अनिष्ट को दृष्टि से देखे, जिससे उसकी ओर से शीघ्र हो वैराग्य हो जाए । 
पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बन्धु-बान्धर्वो का संयोग प्याऊ पर 
एकत्रित हुए जीवो अथवा नदी-प्रवाह से इकछी हुईं लकड़ियों के समान 
चंचल है । कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, शरीर, धनसंचय, ऐश्वर्य और स्वस्थता-- 
इनके प्रति विद्वान्‌ पुरष को आसक्त नहीं होना चाहिए । 
स्वगे में रहने वाले देवराज इन्द्र को भी केवल सुख ही सुख नहीं 
मिळता । वहाँ मी दुःख अधिक और सुख बहुत कम है । 
किसी को भीन तो सदा दुःख मिलता है ओर न सदा सुख ही 
मिलता हे | सुख के बाद दुःख ओर दुःख के बाद सुख आता रहता है | 
॥ १०-१४ 
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सञ्जति स सुह्यति। 
नालं स दुःखमोक्षाय संयोगो ,दुःखलक्षणस्नु ॥१५॥ 
कुटुम्बं पत्रदारांश्व शरीरं संचयाश्च ये। 
पारक्यमध्रुवं सर्ग कि स्वं सुकृतदष्कृतमु ॥१६॥ 
यदा सर्ग परित्यज्य गन्तव्यमवशेन ते। 
ग्रतथ कि प्रस्स्त्गं स्वमथ नानुतिष्ठसि ॥१७॥ 
घ्रनुगम्य विनाशान्ते निवतंन्ते हृ बान्धवा । 
ग्रमो प्रक्षिप्य पुरुषं ज्ञातयः सुहृदस्तथा ॥१७८॥ 


जहां सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस सानव शारीर को पाकर जो 
विषयों में आसक्त होता है, वह मोह को प्राप्त होता है । 


संसार में कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह--सब कुछ पराया है, 
सब नाशवान्‌ है । इसमें आप का क्या है, केवल पाप और पुण्य । 
जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से विवश होकर चल देना है, तब 
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इस अनर्थमय जगत्‌ में क्यों आसक्त हो रहे हो ? अपने वास्तविक अर्थ 
मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते ! 
मृत्यु के बाद भाई-बन्धु, कुटुम्बी और सुह्दद श्मशानभूमि तक पीछे 
पीछे जाते हैं ओर मृत पुरुष के शरीर को चिता की आग में डालकर लौट 
आते हैं ॥१५-१८॥ 
न माउ्पिलुबान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः। 
म्रनुत्रजन्ति संकटे ब्रजन्तमेकपातिनस्‌ ॥१६॥ 
एकः प्रजायते जम्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽतुश्ुङ्‌क्त सुकृतमेक एव च दुष्कृतस्‌ ॥२०॥ 
स्रुतं शारीरमुर्रज्य काष्ठलोष्ठ समं क्षितो । 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२१॥ 
न बान्धवा न च वित्त न कोल्यं 
नच श्रृतंनच सन्त्रा न वीयध्‌। 
दशात्‌ त्रातुं सर्ग एवोत्सहन्ते 
परत्र शीलेन तु यान्ति शान्तिश्च ॥२२॥ 


जब जीव अकेला ही परलोक के पथ पर प्रस्थान करता है, उस संकट 
के समय माता, पुत्र; भाई-बन्धु तथा अन्यान्य प्रशंसित प्रिय जन भी उसके 
साथ नहीं जाते । 
जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है एवं वह अपने 
पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता है । उसके मृत शरीर को मिट्टी काष्ठ के 
समान छोड़कर उसके सभी बान्धव वापस लोटे आते हैं, केवल धर्म ही 
उसके साथ जाता है । बन्धु-बान्धव, घन, उत्तम कुळ, शास्त्राथ्ययन, मंत्र 
तथा पराक्रम--ये सब के सब मिलकर भी किसी को दःख से छुटकारा नहीं 
इला सकते | परलोक में मनुष्य अपने उत्तम स्वभाव के कारण ही शान्ति 
पाते हैं ॥१६-२२॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
ग्रारोग्यं प्रियसंवासो शुध्येत्‌ तत्र न परितः ॥२३॥ 
ग्रहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्गरी। 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा सुखम्‌ ॥२४॥ 
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११८ वैराग्य मार्तण्ड 


सर्गे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितस्‌ । २१॥ 
सर्ग कृतं विनाशान्तं जातस्य मरणां ध्रुवस्‌ । 
ग्रशाइवत हि लोकेऽस्मिन्‌ सदा स्थागरजङ्गमस्‌ ॥२६॥ 


रूप, यौवन, जीवन, धन-संग्रह, आरोग्य तथा प्रिय जनों का सहवास -- 
ये सब अनित्य हैं। विद्वान्‌ पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए । 
दिन का अन्त हे सूर्यास्त और रात्रि का अन्त हे सूर्योदय | सुख का अन्त 
सदा दुःख हे और दुःख का अन्त सदा सुख हे । समस्त संग्रह का अंत हे 
विनाश, उत्थान का अन्त है पतन, संयोग का अन्त हे वियोग और जीवन 
का अन्त हे मृत्यु। जिनःजिन वस्तुओं का निर्माण हुआ हे उसका नाश 
अवश्यम्भावी हे । इस जगत्‌ में स्थावर या जंगम कोई भी सवदा रहने 
वाला नहीं है ।।२३-२६। 


उच्छूयान्‌ विनिपातांश्व दृष्टा प्रध्यक्षतः स्वयम्‌ । 
अनित्यमसुखं चेति व्यवस्येत्‌ सर्वमेव च ॥२७॥ 
इष्टं दत्तं तपोऽघीतं व्रतानि नियमाश्च थे। 
सवंमेतद्‌ बिनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥२८॥ 
श्रेयसामिह सर्गेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परस्‌। 
सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननोव्यंसनाणांवस्‌ ॥२६॥ 
नेकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कमं केवलस्‌। 
द्यं ह्यविद्योपस्तत॑ स्वप्ने स्वप्न इवानघ ॥३०॥ 
ग्रथ ह्यविद्यमानेऽपि संछ्तिनं निवर्तते । 
मनसा लिङ्गरूपेण स्पप्ने विचरतो यथा ।।३१॥ 


उत्थान और पतन को स्वयं ही प्रत्यक्ष देखकर यह निश्चय करे कि यहाँ 
का सब कुछ अनित्य एवं दुःखरूप है । 
९. 
इष्ट ( श्रौत-स्मातयञ्च ), दान, तप, शा्राध्ययन, व्रत एवं नियमादि-- 
इन सबका अन्त है विनाश, परन्तु ज्ञान का अन्त नहीं दै । 
इस लोक में सब प्रकार के कल्याण-साधनों में ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है | 


चाननोका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार-सागर को 
पार कर लेता है । 
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नया 


धर्व॑वस्तु भयाग्वितं भुवि नृणां वैद्याग्यमेवा मय ३१६ 


जिस प्रकार स्वप्न मैं होने वाला स्वप्नान्तर उस स्वप्न से सवेथा छूटने 
का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय कर्म 
नहीं हो सकता; क्योंकि कर्म और कर्मफळभोग--दोर्ना ही अविद्यायुक्त 
होते हैं । जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने 
वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार 
ये दृश्यपदार्थ वस्तुतः न होने पर भी, जब तक अज्ञाननिद्रा नहीं टूटती, बने 
ही रहते हैं और जीव को जन्म-मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती | अतः 
इनकी आत्यन्तिक निन्लत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है अन्य नहीं । 
॥२७ ३१॥ 


नाऽस्ति ज्ञानात्परं किञ्चित्पवित्रं पापनाशनस्‌ । 
तदभ्यासाद्ृते नाऽस्ति संसारोच्छेदक7रणास्‌ ॥३२] 


साधु) परमद्‌ःखाना दुश्खभेषञ्यमाचरेत्‌ । 
ज्ञानोषधसवाप्येह दूरपारं महोषधस्‌ ॥३३॥ 


न विक्रमो न चाप्यर्थी न मित्र न सुहृज्जनः । 
तथोन्मोचयते दःखाद यथाऽऽत्मा स्थिरसंयमः ॥१४॥ 


नानामोहसमायुक्ता बुद्धिजालेनसंवृताः । 
ग्रसूक्ष्मदृष्टयो सन्दा ्राम्यते तत्र तत्र ह॥३५॥ 


शास्त्रों में ज्ञान से श्रेष्ठ, पवित्र एवं पापनाशक साधन अन्य नहीं हे । 

शानाभ्यास के बिना जन्म-मृत्युरूप संसार का समूलोच्छेद करने के लिए 
अन्य कोई कारण-हेतु नहीं है । इसलिए साधु पुरुष को चाहिए कि वह 
अपने मन को वश में करके ज्ञानरूपी महान्‌ औषधि प्राप्त करे, जो परम 
दुर्लभ है तथा उससे अपने बड़े से बड़े दुःखों की चिकित्सा करे । उस ज्ञान- 
रूपी महोषधि से दुःखरूपी महान्‌ व्याधि का नाश कर डाले । पराक्रम, धन, 
मित्र और सुह्दद भी उस तरह दुःख से छुटकारा नहीं दिला सकते, जैसा कि 
दृढ़तापूर्वक संयम में रहने वाला अपना मन दिला सकता है । जो मूढ़ नाना 
प्रकार के मोहात्मक विषयों में डवे हुए हैं, जिन्हें बुद्धि के जाल ने बाँध 
रक्खा हे और जिनकी दृष्टि स्थूल है, वे अपने शुभाशुभ कर्मानुसार भिन्नः 
भिन्न योनिर्या में भटकते रहते हैं ।।३२-३५॥ 

पंचभ्रुतात्मके देहे देही मोहतमोबृत' । 

ग्रहमेतदितीत्युच्चे कुरुते कुमतिमंतिमु ॥३६॥ 
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३२० घैरा ग्य मांत॑ण्ड 


ग्राकाशवाय्वग्निजलपृथिवी! पृथक्‌ स्थितेभि। । 
ग्राध्मन्यात्ममथं भागं कः करोति कलेवरे ॥३७॥ 
कलेवरोपभोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकं च यत्‌। 
अदेहे ह्यात्मनि प्राज्ञो ममेदमितिमन्यते ॥ ३८।। 
इत्थं च पुत्रपोत्रेषु तददेहोत्पादितेु च। 
करोति पणिडतः स्वाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥३९॥ 


जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी अंधकार से आदृत हो 
रहा है, वह देहाभिमानी जीव इस पांचभौतिक शरीर मैं “मैं? और 'मेरेपन! 
की दृढ़भावना कर लेता है; परन्तु जब आत्मा आकाश, वाउ, अग्नि, जल 
और पृथ्वी आदि से सर्वथा पथक्‌ है, तो कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष शरीर में 
आत्मबुद्धि करेगा! जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने 
वाले रह और क्षेत्र आद को कौन वडिमान्‌ पुरुष “यह मेरा है' ऐसा कह 
कर अपना मान सवता है! इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसके 
द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र, पौत्र आदि में भी कौन विद्वान्‌ अपनापन 
करेगा ? ।। २६-३६] 


सर्नदेहोपभोगाय कुरुते कमं मानवः। 
देहं चान्यद्यदा पुंसस्सदा बंघाय तत्परम्‌ ॥४०॥ 
मृण्मयं हि यथा गेहं लिप्यते गे सृदंभसा। 
पार्थिवो यं तथा देहो मृद॑भलोपनस्थितिः ॥४१॥ 
पंचभागोत्मके भोगे: पंचभोगात्मकं वपु1। 
आप्यायते यदि ततः पुंसो गर्वोत्र कि कृतः ॥४२॥ 
ग्रनेकजन्मसाहस्न॑ संसारपदवी न्रजन्‌। 
मोहाश्रमं प्रयातोसो वासनारेणु गुठितः ॥४३॥ 
मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए ही करता है; किन्तु जब 
यह देह पुरुष से भिन्न है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं । 
जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से लीपते-पोतते हैं; उसी 
प्रकार यह पाथिव शरीर भी अन्न ओर जल की सहायता से ही स्थिर रहता 
है। यदि पंचमूता का बना हुआ यह शरीर पाचभौतिक पदार्थों स दी 
पुष्ट होता दै तो इसमें पुरुष के लिए कौन-सी गर्व करने की बात है! 
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सषवहतु भयान्वितं भुवि पृणां वेशग्यमेवाभयम्‌ ३२१ 


यह जीव अनक सहद जन्मो से ससाररूपा माग पर चल रहा हे ओर 
वासनारूपी धूल से आच्छादित होकर केवल सोहरूपी श्रम को प्राप्त होता है। 
॥४०-४३)) 
प्रक्षाल्यते यदा सौम्य रेगुर्ज्ञानोष्णवारिणा । 
तदा संसारपांथस्य याति मोहाश्रमः शमस्‌ ॥४४॥ 
मोहाश्रमे शमं याते स्वच्छान्तःकरणं पुमान्‌ । 
अनन्यातिशयाधार। परं निर्वाणमृच्छति ॥४१॥ 
जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जल से इसकी यह वासनारूपी धूल धो दी 
जाती है उसी समय इस संसारमार्ग के पथिक का सोहरूपी श्रम शान्त हो 
जाता है । उस मोहरूपी श्रम के शान्त होने पर पुरुष का अन्तःकरण निर्मल 
होता है ओर वह निरतिशय परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है । 
॥४४-४५॥) 
विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपञ्जरं सर्पण ` 
त्वचमिव परिपक्वां संत्यज्य विगतज्वरेश-- 
शीतलान्तःक रणेन विनोदादिन्द्रजालमिव 
जगदाखिलमालोक्यते सम्यण्द्ंनवता 
ग्रसम्यग्दशंनवतो हि परं दुःखमिदस्‌ ॥४६॥ 


जेसे साँप अपनी जीर्ण त्वचा का त्याग कर सन्तापरहित और शान्त हो 

जाता है वैसे ही विचारवान्‌ पुरुष मानसिक ब्यथाओं की पेटी के समान इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ का त्याग कर सन्तापरहित और शान्तहृदय हो जाता है | 
सम्यग्दशनवान्‌ पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌ को विनोद से इन्द्रजाल की नाई 
देखता है | जिसे सम्यग्शान नहीं हुआ है उसी के लिए यह जगत्‌ दुःख 
दायी है ।। ४६। 

विषमो ह्यतितरां संसाररांगो भोगीव दशति 

असिरिव छिनत्ति कुन्त इव वेधयति रञ्जुरिवा- 

ऽऽवेष्टयति पावक इव दहति रात्रिरिवाऽन्धयति 

ग्रशाद्धित परिपतित परुषान्‌ पाषाण इव विवशी- 

करोति हृरति प्रज्ञां नाशयति स्थिति पातयति 

मोहान्ङ्गपे तृष्णा जजेरीकरोति न तदस्ति 


किञ्चिद दुःखं संसारो यन्न प्राप्नोति ॥४७॥ 
२१ 
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३२२ वेराग्य भातंण्ड 


यह संसारानुराग अत्यन्त विषम- क्लेशदायक है। यह अनर्थ की 
आशंका किए. बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को साँप के 
समान डॅस लेता दै, तलवार की भांति काट डालता है, भाले के समान 
बेघ देता है, रस्सी की तरह आवेष्टित कर लेता है, अग्नि के सदृश जला 
देता दै, रात्रि की तरह अन्धा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के 
समान म्हित कर देता है, विचार-शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का 
बिनाश कर देता है और मोहरूपी अंघकूप में गिरा देता है। इस संसार 
में तृष्णा मनुष्य को जर्जर कर डालती है। अधिक क्या कहें, ऐसा कोई 
दःख नहीं है, जो संसारी पुरुष को प्राप्त न हो ।।४७॥ 


ुरन्तेयं किल विषयविषचिका यदि न चिकित्स्यते । 
तश्चितरां नरकनगरनिकरफलाबुबन्धिनी तत्तत्करोति ॥४८॥ 
यत्र शिलाशिता5सिद्ञातः पात उपलताडनसग्निदाहो 
हिमावसेको$ज्ञावकर्तनं चन्दनचर्चा तरुवनानि 
चुणवृत्तान्तः परिवेषोऽज्ञपरिमार्जनमनदरतानल- 


विचलितसमरनार'चनिपातो निदाघबिनोदनं 
धाराग्रुहसीकरवरषंणं शिरच्छेद: सुखनिद्रा 
सूकीकरणमाचनमुद्राबान्छुय महानुपचयः ॥४९॥ 


तदेवंविधकष्टचेष्टा सहस्र दारुणे संसारचलयन्त्रे- 
ऽस्मिन्‌ नाऽवहेलना कर्तव्या श्रवश्यमेवं 
विचारणीयमेवं चा$वबोद्धव्यं यथा किल 
शास्त्रविचा राच्छ्रेयो अवतीति ॥५०॥ 


यह विषय-भोगरूपिणी विषूचिका दुष्परिणामवाली है। यह नरक 
नगररूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि 
इसकी चिकित्सा न की जाए, तो यह अवश्य ही उन-उन हजारों नारकीय 
गतियो को प्रदान करती है, जहाँ नरको में पाषाण-भक्षण, खङ्ग द्वारा 
अंगों का छेदन, पर्वतशिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीडन और 
अग्निदाइ को हिमाभिषेक की भाँति, अँगो के कुतरने को चन्दन-लेपन 
की तरह, असिपत्रवाले वृक्षा के वन में दौड़ने, कीड़ों द्वारा शरीर में छिद्र 
किये जाने और लोहे की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को शरीर- 
संस्कार के समान, युद्ध में काम आने वाले अग्निबुके बाणों की धारावाहिक 
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सवंवस्तु भयान्वित्त भुवि नृणा वेराग्यमेवाभयम्‌ _ ३२२ 


ष्टि को ग्रीष्मक्रत में विनोद के लिए किए गए जळयन्त्रों के फुब्बारों की 
बूँद-वर्षा के सदश, सिर के कारे जाने को सुखनिद्रा के तुल्य, मुख बन्द 
करके बलपूर्वक किए गए मृकीभाव को स्वाभाविक मुख-मुद्रा के समान 
और अंगों की छोटाई-बड़ाई से उत्पन्न अकिंचित्करता को महती सम्पत्तिः 
वृद्धि के समान सहना पड़ता है । 
इस प्रकार सदखों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार-चक्र 
में अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि शास्त्र के विचार से कल्याण होता है । 
।। ४८-५ ०।| 
विवेकं परमाश्चित्य वेराग्थाभ्यासयोगतः । 
संसारसरितं घोरामिमामापदश्ुुत्तरेतु ॥५१॥ 


न स्वप्तव्यं च संसारमायास्विहर विजानता | 
विषमुच्छनसंमो इदायिनीषु विवेकिना ॥५२॥ 


संसारमिममासाद्य दै यस्तिष्ठत्यवहेलया । 
ज्वलितस्य गृहस्योच्चेः शेते ताणांस्य संस्तरे ॥५३॥ 


अतः उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग 
से दुःखस्वरूपिणी इस भयंकर संसार-नदी को पार करना चाहिए | 
विष के सदृश तीव्र मूर्च्छा देने वाले इस मिथ्यामूत वञ्चनोपायों में 
नहीं सोना चाहिए | इस संसार को प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलना से रहता 
है, वह जल रहे तृणमय घर के विस्तार में गहरी नींद सोता है ॥५१-५३॥ 
न देवं न च कर्माणि न घनानि न बान्धवाः। 
शरणां भवभीतानां स्वप्रयत्तादृते नुणाम्‌ ॥५४॥ 


ये देवनिष्ठाः कृत्यादी कुविकल्पपरायणाः । 
तेषा मन्दा मतिस्तात नाऽनुयम्या विनाशनी ॥५५॥ 


विवेकं परमाश्नित्य विलोक्याऽ्मानमाश्मना । 
घिया विरागोदुधुरया संसारजलधि तरेतु ॥५६॥ 


संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अपने प्रयत्न को छोड़कर न तो 
भाग्य शरण है, न कमं शरण है, न घन शरण है और नतो बन्धु-बान्धव 
हदी शरण हैं । जो लोग. प्रयत्न, विवेक, वैराग्य, विचार आदि उत्तम कार्यों में 
। ह. 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३२४ धैदाग्य मार्तण्ड 


भाग्य के अधीन रहते हैं. तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएं करते रहते हैं, 
उनकी मन्दमति विनाश की ओर ले जाने वाली है अतः उनका अनुसरण 
नहीं करना चाहिए । उत्तम विवेक का अवलम्बन कर अपने आत्मा का 
अपने ही द्वारा अनुभव कर, परम वैराग्य से पुष्ट हुई पवित्र एवं सूम 
बुद्धिरूप नौका द्वारा संसार'सागर को पार करे ॥५४-५६॥ 


ग्रीव न चिकित्सा यः करोति मरणापदः। 
संप्राप्तायां सृतौ मूढा करिष्यति किमातुर१ ॥५७॥ 


इहेव नरकव्याधेश्चिकित्सा न करोति थः। 
गत्वा निरोषधं स्यानं सरुज॥ कि करिष्यति ॥५८॥ 


सवंभावेषु वेरस्यं न यावस्सशुपांगतस्‌ । 
भावनी भावनाया तावत्ताचवं नोपगच्छति ॥।५९॥ 


श्रात्मानमलसुद्धतु वासनातानवाहते । 
नास्त्युपायो महाबुद्ध कश्चापि कदाचन ॥६०॥ 


जो पुरुष आज ही मृत्युरूपी आपत्ति की चिकित्सा ( प्रतीकार का 
, उपाय ) नहीं करता, वह मूढ़ मृत्यु के सिर पर सवार होने पर व्याकुलावस्था 
में क्या करेगा ? 

जो पुरुष इसी लोक में नरकरूपी व्याधि के प्रतीकार का उपाय नहीं 
करता) वद औषधि रहित ( जहाँ औषधि दुल॑म है ) स्थान में जाकर नरकः 
रूपी रोगों से छटपटाता हुआ क्या करेगा ! 


जब तक सकल पदार्थों में वैराग्य नहीं प्राप्त होता, तब तक पदाथों की 
वासना कम ( निवृत्त ) नहीं होती । 


आत्मा का पूर्णरूप से उद्धार करने के लिए वासना की निदृृत्ति को 
। छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय न कभी था और न होगा ।।१७-६०।। 


भोगे रोगभयं कुलेच्युतिभयं वित्तेनुपालाद्भयं 
माने देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाभयम्‌ । 
शास्त्रे वादिभयं गुणेखलभयं काये कृतान्तादुभयं 


“३ 


सर्ग वस्तु भयान्वितं भरुवि नृणा वराग्यमेवा भयस्‌ । ६१। 


भोग में रोग का भय, कुलीनता में च्युतिभय, अधिक घन में 


राव मान में दीनता का भय, बल होने में शत्रु का भय, रूप में बुद्धा- 
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पर्षवस्तु घयाम्वितँ भुवि नृणा वैराग्यमैवाभयम्‌ ३२५ 


वस्था का भय, शास्त्र से मान बढ्ने पर शुष्कवाद करने वालों से भय, 
सद्गुणी में दुजनों का भय तथा शरीर में मृत्यु का भय है | इस प्रकार पृथ्वी 
पर मनष्यों के लिए सभी वस्तुएं भीति से युक्त हैं, केवल वैराग्य ही ऐसा है 
जिसमें भय का नाम ही नहीं । यानी वैराग्य ही केवल निमंय तत्त्व है | 
अतः सांसारिक भोगों का त्याग कर एकमात्र वैराग्य का ही आश्रय 
लेना चाहिए ॥६१॥ 

पुरयदेशेषु ष्टेषु भयेषु मरणोषु च। 

तथा रोगावमानेषु वेराग्यमुपजायते ॥६२॥ 

सरणादि ष्टेषु स्वयमेव समाहितः। 

बुद्धधा विवेकमातिष्ठेन्नित्य॑ वेराग्यकारणास्‌ ॥६३॥ 

बीभट्सं विषयं दृष्टा को नाम न विरज्यते | 

सतासुत्तमवेराग्य॑ विवेकादेव जायते ॥६४॥ 


ते महान्तो महाप्राज्ञा निमिरोन विनेव हि। 
वेराग्यं जायते येषां तेषां ह्ममलमानसम्‌ ॥६५॥ 


तीथ आदि पुण्य स्थानों के दर्शन से अन्तःकरण के शुद्ध होने पर, 
भय के स्थानों में, मरण उपस्थित होने पर तथा रोग एवं अपमान के 
होने पर भी वैराग्य उत्पन्न होता है । मरणादि के दर्शन पर स्वयं ही 
समाहित बुद्धि के द्वारा जो विवेक प्राप्त होता है, वह सर्वदा ही वैराग्य की 
उत्पत्ति का कारण होता है । 


बीभत्स ( घृणाजनक ) विषयों को देखकर किसको वैराग्य नहीं होता; 
किन्तु सत्पुरुषो का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है | जिन्हें निमित्त के 
बिना ही संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है वे ही महापुरुष तथा महाविद्वान्‌ हैं 
और उन्हीं का अन्तःकरण शुद्ध है ॥६१-६५॥ 
स्वविवेकचमहकारपरामशंविरक्तया । 
राजते हि धिया जन्तुयुंवेव वरमालया ॥६६॥ 
परामृश्य विवेकेन संसाररचनामिमाम्‌। 


वेराग्यं येऽविगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥६७॥ 
स्वविवेकवशादेव विचायंदं पुना पृनः। 
इस्ट्रजालं परित्याज्यं सबाह्याभ्यन्तरं बलातु ॥६८॥ 
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इमशानमापद॑ देन्यं दृष्टा को न विरज्यते। 
तद्वेराग्यं परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ॥६९॥ 
केवल अपने विवेक से उत्पन्न तत्त्वपदाथ के प्रति अभिमुखता से अन्य 
विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वैसा शोभित होता है जैसा कि 
वरमाला से युवा परुष शोभित होता है । 
विवेक से इस सांसाररचना की दुःखरूपता का विचार कर जो लोग 
वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं । 
अपने विलक्षण विवेक से ही इन्द्रजालतुल्य प्रपञ्च का पुनःपुनः 
विचार कर इठपूर्वक इस मायिक बाह्य जगत्‌ के साथ देह, इन्द्रिय, प्राण) 
मन, बुद्धि और अविद्या का परित्याग करना चाहिए । 
श्मशानभूमि, आपत्तियों और दीनता को देखकर किसे वैराग्य नहीं 
होगा £ परन्तु वही वैराग्य उत्तम श्रेय का साधन हे, जो स्वतः विवेक से 
उत्पन्न होता हे ॥६६-६६॥ 


ग्रगाधमरणावतं कह्लोलाकुलकोटरे । 
तृष्णातरङ्गतरले स्वमनश्चएडमारुते ॥७०॥ 
महाजडलवाघारे संसारविषमाणांवे । 


इन्द्रियग्राहगहने विवेकः पोतको महान्‌ ।॥७१॥ 
अगाध एवं मरणरूप भंवरो के कल्ळोलो से व्याकुल कोटरो से युक्त, 
वृष्णारूपी तरगों से तरल, अपने मनरूपी झंझावातों से युक्त, स्थावर 
आदि बड़े-बड़े भूतरूप जलकणों से व्याप्त, संसाररूपी बड़े विषम-भयंकर 
सागर को पार करने में, जो कि इन्द्रियरूप मगरों से अति गहन है, विवेक 
ही एक बढ़ा भारी जहाज है ॥७०-७१॥ 
विचारात्तीक्ष्णतामेत्य घीः पश्यति परं पदम । 
दीघंसंसाररोगस्य विचारो हि महौषघम्‌ ॥७२॥ 
या विवेकविकासिभ्यो गतयो महतामिह । 
न ता विपदि मण्जन्ति तुस्बकानीव वारिणि ॥७३॥ 
मानसे सरसि स्वच्छे विचारकमलोश्कर।। 
नूनं विकासितो यस्य हिमवानिव भाति सः ॥७४॥ 
बुद्धि विचार से सूच्मतत्त्व के ग्रहण में निपुण होकर परम पद को 
देखती दै । इसलिए विचार संसाररूपी महारोग की महौषधि है । 
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इस संसार में महापुरुषों की विवेक से विकसित जो मतियाँ हैं, वे जल 
में फेंकी गई तुम्बियों के समान विपत्ति में विषाद को प्राप्त नहीं होतीं । 
जिसके अति निर्मल मन रूपी तालाब में विचाररूपी कमल-राशि खिल जाती 
है, वह हिमालय की भाँति शोभा को प्राप्त होता है ॥७२-७४॥ 
विवेक उदिदे शीते मिथ्याभ्रममरूदिता | 
कीयते वासना साग्रे मृगवृष्णामराविव ॥७५॥ 


कोऽहं कथमिदञ्चेति यावन्न प्रविचारितम्‌ । 
संसाराडम्बरं तावदन्धकारोपमं स्थितम ॥७६॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेर्द्रिय उच्यते । 
वासनावीचिवेगेन भवाब्यो न स म्रुह्यते॥७७॥ 
अमरूपी मरुभमि में उत्पन्न हुई मिथ्या संसारवासना शीतल विवेक 
का उदय होने पर चन्द्रमा के सहित प्रदोषकाल के आने पर मरस्थल में 
उत्पन्न हुई मृगतृष्णा की भाँति नष्ट हो जाती है | 
“में कोन हुँ! ये शरीर आदि केसे प्राप्त हैं ” यह जब तक विचार 
नहीं किया गया, तभी तक यह अन्धकार के तुल्य संसाराडम्बर स्थित है । 
विवेकवान्‌ महाशय विजितेन्द्रिय कहा जाता है। वह वासनारूपी 
तरंगो के वेग से सांसार-सागर में क्लेश को प्राप्त नहीं होता ॥७५-७७॥ 
किञ्बिप्रौढविचारं तु नरं वैराग्यपूर्वंकस्‌ । 
संश्रयन्ति गुणाः शुद्धाः सरः पुणंमिवाऽएडजाः ॥७८॥ 
सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञं यथाभुतावलोकिनस्‌ । 
आसादयन्ध्यपि स्फारा नाऽविद्याविभवाभुशस्र ॥७९॥ 


न विवेकलवंप्रीढं भङ,क' राक्ता दु राशया; 
कल्पक्षोभमहाधीरं शलं मन्दानिल इव ॥८०॥ 
. जिसने वेराग्यपूवक कुछ प्रौढ विचार कर लिया है, उस नरंरंत्न का 
तो शम, दम आदि शुद्ध गुण उस प्रकार आश्रयण करते हैं, जिस प्रकार 
जल से परिपूर्ण सरोवर का पक्षी ओर मत्स्य आश्रयण करते हैँ । - 


भळीभाँति आत्मविचार से युक्त तथा स्वरूपभूत परग्रझ का अवलोकन 
करना ही जितका स्वभाव है ऐसे मेधावी विद्वान्‌ को प्रचय और प्रकर्ष 
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कप चं 
. से विख्यात भी दिरणयगर्भपद आदि अविद्या का कार्यरूप वेभव लुब्धं 
नहीं करते । 


जिस प्रकार अवान्तर कल्पो के क्षोभों में महान्‌ धीर होकर रहने वाले 
मेरु आदि पर्वतो का उच्चाटन करने में मन्द पवन समर्थ नहीं होते, उसी 
प्रकार प्रौद़ताप्राप्त विवेक के लवमात्र का भी विनाश करने में दुष्ट राग 
आदि बृत्तियाँ समर्थी नहीं होतीं ॥७८-८०॥ 


इहामुत्र च भोगेषु विरक्तश्च तथा भवेतु। 
अविरक्तो भवेद्यस्तु स॒ संसारे प्रवतेते ॥८१॥ 
ग्रनित्येषु पदाथु यस्तु रागी भवेन्वर?। 
तस्य संसारविच्छित्तिः कदाचिन्नेव जायते ॥८२॥ 
विषयेछु रतिर्यावत्स्थिता संमोहकारिणी । 
तावदु भवदशादोला विलोलान्दोलनस्थितिः ॥८३॥ 


अतः इह लोक एवं परलोक के दःखस्वरूप भोगों की क्षणभंगुरता एगं 
विनश्वरता को देखकर विरक्त हो जाना चाहिए । जो विषयों से दोषदर्शन 
के द्वारा विरक्त नहीं होता, वह निरन्तर सांसार में आवागमन रूप जन्म- 
मृत्यु को प्राप्त होता रहता है । 


जो मनुष्य मूढ़तावश सांसारिक अनित्य पदार्थो में आसक्ति से युक्त 
होता है, उसके जन्म-मरण रूप सांसार का कभी भी उच्छेद नहीं होता । 


जब तक मोह में डालने वाली विषयों में रति बनी रहती है तब तक 
सांसार दशारूपी दोला चंचल आन्दोलन वाली रहती है ॥८१-८३॥ 
जन्ममुत्युजरादु!खमनुयान्ति पुनः पुनः। 
बिमृशन्ति न संसारं पशबः परिमोहिताः ॥८४॥ 
यतन्ते सारसम्भ्राप्तो ये यशोनिधयो धियः। 
धन्या घुरि सतां गण्यास्त एव परुषोत्तमाः ॥८५॥ 


जो लोग सवथा मोहाच्छुन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं 


करते, वे निरे पशु हैं एवं वे पुनःपुनः जन्म, मरण, जरा आदि दःखों 
को प्रास होते रहते हैं । 
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जो यशस्वी लोग सर्वदा तत्त्व के विचार में तत्पर होकर सार पदार्थ 
की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जनशिरोमणि 
हैं और वे ही उत्तम पुरुष हैं ॥८४-८५।। 


तुङ्ग' वेशम सुतास्सतामभिमताः संख्यातिगाः सम्पदः 

कल्याणो दयिता वयश्च नवमित्यज्ञानमूढो जनः । 
मत्वा विइवमनश्वरं निविशते संसारकारागृहे 

सदश्य क्षणभङ्ग रं तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति ॥८६॥ 


ऊंची हवेली, विद्या-विनय आदि द्वारा सज्जनों को मान्य पुत्र, असंख्य 
धनराशि, अनुकूल सुन्दरी प्रियतमा, नवीनवय तथा संसार [ गहपुत्रादि ] 
चिरस्थायी हैं--ऐसा मानकर अज्ञान के कारण मूर्ख लोग संसार-प्रपंचरूप 
बन्धनालय में प्रवेश करते हें । भाग्यवान्‌ विरला ही पुरुष उन सब को 
क्षण सें नष्ट होने वाले सोचकर उस संसार से विर्न हो उनका त्याग कर 
देता है ।। ४६ 
आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा चात्युज्ज्वलं यौवनं 
सन्तोषो धनलिप्सयाः शमसुखं प्रोढाङ्गवाविभ्रमेः । 
लोकेर्मत्सरिभिगुुणा वनशुवो व्यालेनृपा दुर्जने- 
रस्थेयंण विश्रुतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न कि केत वा ॥८७॥ 


जन्म मृत्यु के द्वारा ग्रसा हुआ है अर्थात्‌ जन्म के बाद मृत्यु अवश्य- 
म्भाविनी है, अत्यन्त सुन्दर यौवन जरा ( वार्धक्य ) से, सन्तोष घन की 
इच्छा से, शान्ति का सुख' प्रगल्भ विलासिनियों के कटाक्षपात आदि हाव- 
भावों से ग्रसा हुआ है। परोत्कर्षं को न सहने वाले लोगों से राजा 
( श्रीमान्‌) लोग, अस्थिर स्वभाव के कारण सम्पत्तियाँ श्राक्रान्त हैं। 
किसने किसको नहीं ग्रस लिया! सभी पदार्थ दूसरों के द्वारा दबाए गए 
हैं अर्थात्‌ अस्थिर हैं । ऐसी स्थिति में स्थिर पदार्थ वेराग्य का ही आश्रय 
ग्रहण करना चाहिए ॥८७॥ 
रम्यं हम्ये तलं न कि वसतये श्रव्यं न गेयादिकं 
कि वा प्राणसमा समागमसुखं नेवाधिक प्रोतये । 
कितु श्राम्तपतङ्गपक्षपवन व्यालोलदीपाङ कुर- 
च्छायाचञ्चलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तं गताः ५८| 
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मही रम्याशय्या विपुलमुपधानं भुजलतां 
& बितानं चाकाशं व्यजतमनुकुलोध्यमंनिलः । 
स्फुरह्दीपश्चन्द्रो विरति वनितासङ्गमुदितो 

सुखं शान्तः शेते सुनिरतनुञ्रूतिनृप इव ॥८६॥ 


सन्तजनौं के निवास के लिए क्या महल नहीं था ? सुनने के योग्य क्या 
उत्तम-उत्तम गाना नहीं था ! और क्या अधिक प्रीति करनेवाला प्राणप्यारी 
स्त्री का समागम-सुख नहीं था ? अर्थात्‌ यह सब कुछ था तो भी सन्तलोग 
सकल विषयों को घूमनेवाले फतिंगे के पंखों से निकलनेवाली हवा से अति 
चंचल दीपक के अग्रभाग की छाया के समान चञ्चल अर्थात्‌ नश्वर सोच- 
विचारकर वन में श्रेय साधन के लिए चले गए । 


भूमि ही जिसकी सुन्दर शय्या हे, सुजा ही सिरंहानी (तकिया), आकाश 
ही चंदोवा, अनुकूल वायु ही पंखा और चन्द्रमा ही प्रकाशमान दीपक है । 
इन सामग्रियों से विरक्ततारूपी स्त्री के संग आनन्द से शान्त पुरुष सुखपूर्वक 
बड़े ऐश्वर्यमान्‌ राजा के समान निःशंक सोता है ॥८८-८९॥ 


जाता चेदरतिजन्तोर्भोगाच्‌ प्रतिमनागपि। 
तदसौ तावतेवोच्चेः पदं प्राप्त इति श्रतिः ॥६०॥ 
तावदुभ्रमन्तिदुःखेु संसारावटवासिनः। 
विरति विषयेष्वेते यावन्ताऽऽयाम्ति देहिनः ॥९१॥ 


भोगेन तृप्तिनवास्ति विषयाणां विचारतः । 
तस्माद्विरागः कतेव्यो मनसा कमंणा गिरा ॥६२॥ 


थदि पुरुष की भोगों के प्रति तनिक भी अरुचि हो गई, तो वह उतने 
से ही ऊ चे पद को प्राप्त हो गया--ऐसा श्र ति कहती है । 


संसाररूपी गर्ते में निवास करनेवाले जीव तब तक विविधि दुःखो में 
भटकते हैं, जबतक विषयों में वैराग्य को प्राप्त नहीं होते । 


विचार करने से यह निश्चय होता है कि विषयों में भोग से कभी तृप्ति 
नहीं होती । इसलिए विवेक का आश्रय लेकर मन, वाणी और शरीर से 
विषयों का त्याग करके विरक्त हो जाना चाहिए ।६०-६२। | 
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ऐहिका मुष्मिकार्थेछु ह्यतित्यत्वेत निश्चयात्‌ । 
नैस्पृह्यं तुच्छबुद्या यत्तदवेराग्यमितीयंते ॥९३॥ 
तित्यानित्यपदार्थेविवेकासुरुषस्य जायते सद्यः । 
स्रकचन्दनवनितादो सवंत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः ॥६४॥ 


आस्मनोऽव्यस्य सवस्य यदनित्यत्ववदनस्‌ । 
तद्धि संसारवेराग्यजनकं नापरं द्विजाः ॥९५॥ 
विरकस्य हि संसारात्किमन्यत्काङ क्षितं भवेत्‌ । 
वराग्ये सति संसाराष्सवंदधखं न विद्यते ॥६६॥ 


इस लोक और परलोक के पदार्थों में अनित्यत्व के निश्चय होने से उन्हे 
उच्छु जानकर, जो निराकांक्षता है, उसे ही वैराग्य कहते हैं । 

नित्य और अनित्य पदार्थों के विवेक से पुरुष को माला, चन्दन; स्त्री 
आदि समस्त अनित्य पदार्थों सें शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है । 


आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी दृश्य-प्रपंच है, उन सबमें जो 
अनित्यत्व का ज्ञान है, वही संसार से वेराग्य उत्पन्न करनेवाला है, अन्य 
नहीं । संसार से विरक्त हुए पुरुष के लिए, भला, कोन-सी अभिलषित वस्तु 
रह जाती है? संसार से वेराग्य हो जाने पर मनुष्य के समस्त दुःखों का 
आत्यन्तिक अभाव हो जाता है ।६३-६६।। 


रागेणेव हि संसारमहादुएखं तु देहिनाम्‌ । 
विरक्तस्य न रागोऽस्ति ततो गेराग्यतः सुखमु ॥६७॥ 


तस्माद्ठेरा्यलाभाय चराचरमिदं जगतु। 
ग्रनिष्यमिति जानोयादनात्मानमशेषतः ।।९५॥ 


श्रुत्या निरुक्त सुखतारतम्यं 

ब्रह्मान्तमारभ्य भहीमहेशम । 
ग्रौपाधिकं तत्त न वास्तवं चे 

दालोच्य को वा विरक्ति न याति ॥६६॥ 


राग के कारण ही समस्त प्राणियों को सांसारिक आध्यास्मिकादि महान्‌ 
दुःखों की प्राप्ति होती हे । विरक्त परुष के लिए राग का अभाव है । अतः 
वैराग्य से ही शाश्वत सुखोपलब्धि होती है। इसलिए आत्यन्तिक सुखा- 
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भिलाषिर्यो को चाहिए कि गैराग्योपलब्धि के लिए सम्पूर्ण अनात्मस्वरूँप॑ 
चराचर दृश्यप्रपंचात्मक जगत्‌ को अनित्य-क्षणभंगुर समझें । 

सार्वभौम राजसुख से लेकर ब्रह्मलोक-सुखपर्यन्त श्रुति ने सुखतारतम्य 
( सुख की क्रमशः अधिकता ) का निरूपण किया है। यदि विचार करने से 
वे सब सुख औपाधिक हैं वास्तविक नहीं--ऐसा निश्चय हो जाए, तो इन 
सब सुखों से किसको वेराग्य नहीं होगा ! ॥६७-६६॥ 


ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु गैराग्य॑ विषयेष्वनु । 
यथेव काकाविष्ठायां गैराग्यं तद्धि निमलम्‌ ॥१००॥ 


त भोगेष्वरतिर्यावज्जायते भवनाशिनी । 
न परा निवृ तिस्तावतु प्राप्यते जयदा यिनी ॥१०१॥ 


आत्मावलोकनेने चा विषयारतिरुत्तमा । 
हृदये स्थितिमायाति श्रीरिवाऽम्भोजकोटरे ।.१०२।। 


ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त विषयों में जो काकविष्ठा के समान 
घैराग्य होता है, वही निर्मल वेराग्य है | 


जबतक संसार का विनाश करनेवाली भोगों में विरक्ति नहीं उत्पन्न 
होती, तब तक विजय प्रदान करनेवाली परम विशान्ति प्राप्त नहीं होती । जसे 
लक्ष्मी कमळ के अन्दर निवास करती हैं, गेसे ही यह विषयों में उत्तम अरति 
(नेराग्य) आत्मसाक्षात्कार से हृदय में निवास करती है ।।१००-१०२॥ 


यज्ञदानतपस्तीथंसेवा भिर्जाथते सुखम्‌ । 
न तपोभिनदानेन न तीर्थेराप जाथते। 
सोगेषुविरतिजंन्तोः स्वभावालोकनाद्ृते ॥१०३।। 


पूर्व गी देवमनादृत्य पौरुषेण प्रयत्नत: । 
दन्तेदन्तान्‌ प्रसंपोड्य भोगेष्वरतिमाहरेतु ॥१०४॥ - 


यज्ञ, दान, तप ओर तीर्थसेवन से अदृष्ट द्वारा विषय-सुख ही प्राप्त 
होता है, किन्तु स्वात्मा के अवलोकन के बिना तप से, दान से और तीर्थो 
से भी प्राणी की विषयों में विरति नहीं होती । इसलिए, प्रथम दैव का 


अनादर कर अपने पौरुष-प्रयत्न से दाँतों से दाँतों को पीसकर भी भोगों 
में बिरति ( वेराग्य ) प्राप्त करे ॥१०३-१ ०४॥ 


न 
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ग्राशापाशशतेनपाशितपदो नोध्थातुमेव क्षमः 
कामक्रोधमदादिभि। प्रतिभटः संरक्ष्ममाणोऽनिशस्‌ । 
संमोहावरणेन गोपनवतः संसारका रागुहा- 
लिगंन्तु त्रिविधेषणा परवशः कः शक्तुयाद्रागिषु ॥१०५॥ 
येषामाशा निराशा स्याह्दारापत्थधनादिषु। 
तेषां सिध्यति नान्येषां मोक्षाशाभिमुखी गतिः॥१०६॥ 
जिसके पैर सैकड़ों आशाओं के पाशां से बंधे हुए हैं, उठने में भी 
स्वयं समर्थ नहीं हें तथा काम, क्रोध, मदादि सैनिकों से हर समय संरक्षित 
रहता है और तीन प्रकार की एषणाओं के पाश में पड़ा हुआ कोन ऐसा 
पुरुष है, जो इस सांसार रूप कारागह से, जो अज्ञानरूप दीवार आदि से 
सुरक्षित दृढ़तर बनाया गया है, निकल सके ? 
जिन पुरुषों की दारा, सन्तान आदि विषयक आशा नष्ट हो गई है, 
उन्हीं को मोक्ष की ओर ले जाने वाली उत्तम गति मिली है, ओरों को 
नहीं ।।१०५-१०६॥ 
संसारमृत्योबलिबः प्रवेष्टु 
द्वाराणि तु त्रीणि महान्ति लोके । 
कान्ता च जिह्वा कनकं च तानि 
रुणद्धि यस्तस्य भयं न मृत्योः ॥१०७॥ 
मुक्ति श्रीनगरस्य दुर्जयतर द्वार यदस्त्यादिमं 
तस्य हे श्रररे वनं च युवती ताभ्यां पिनद्धं दढस्‌। 
कामाख्यागल दारुणा बलवतां हारं तदेतत्त्रयं 
धीरो यस्तु भिनत्ति सोऽहुति सुखं भोक्त विमुक्ति श्रियः ॥१०८। 
इस लोक में बलवान्‌ मृत्यु के घुसने के नारी, जिवा और स्वर्ण 
ये तीन बड़े-बड़े द्वार हैं | इन तीनों द्वारां को जो बन्द रखता है, उसे 
मृत्यु से कोई भय नहीं । | 
मुक्तिरूप श्रीनगर का, जो अत्यन्त दुर्जय प्रथम द्वार हे, उसकी घन ओर 
युवती-ये दो अर्गल हैं । इन दोनों अर्गलो से वह इढतापूवक बन्द है 
और तीसरा अर्गल अत्यन्त बलवान्‌ कामरूप काष्ठ से बना हुआ है । जो 
धीर पुरुष इन तीनों अर्गलं को तोड़ सकता है, वही मुक्तिरूप श्रीनगर के 
सुख को भोग सकता है ॥ १०७-१०५ 
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श्रारूढस्य विवेकाइवं तीव्रवेराग्यखञ्चिन; । 
तितिक्षावमंयुक्तस्य प्रतियोगी न दश्यते ॥१०६॥ 


कामक्रोघश्चलो भश्च मदोमो हश्चमत्वर; । 
न जिता! षडिमे येन तस्य शाम्तिनं सिध्यति ॥११०॥ 
नुजन्मजन्तो रतिदुलं भं विदु- 

स्ततोऽपि पुंस्त्वं च ततो विवेकः । 
लब्ध्वा तदेतस्त्रितयं महात्मा 

यतेत सुवश्ये सहसा विरक्त: ॥१११॥ 
खादते मोदते नित्यं शुनकः सुकरः खरः । 
तेषामेषां विशेषः को बृत्तियेषां तु तैः समा ॥११२॥ 


जो विवेक के घोड़े पर सवार है, तीव्र वैराग्य का खद्ध जिसके हाथ 
में है तथा तितिक्षा का वर्म--कवच पहने हुए है, उस, पुरुष का सामना 
करनेवाला संसार में कोई दिखाई नहीं देता । 


काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर जिसने इन छुहों को प्रबल 
वैराग्य के द्वारा नहीं जीता, उस पुरुष को कहीं कभी शान्ति नहीं मिलती । 


प्राणी को मनुष्य जन्म की प्राप्ति अति दुलभ है, उसे पाकर भी पुरुष 
दोना कठिन है । पुरुष होकर भी विवेकवान्‌ होना और भी दुलभ है। 
महात्मा पुरुष इन तीनों को पाकर विरक्त होकर शीघ्र ही इस संसार-बन्धन 
से मुक्त हो जाने के लिए पूर्णतया प्रयत्न करे | 
कुरो, सूअर और गधे भी खाते हैं तथा नित्य आनन्द करते हैं। 
इनका ओर उन पुरुषों का मेद ही क्या दै जिनकी प्रबृत्ति कुत्ते आदि. 
के सहश है ।।१०६-११२।| 
न्न वेराग्यात्परो बन्धुने संसारात्परो रिपुः ॥११३॥ 
निवद ग्राशपाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः। 
श्रास्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निविद्योत यदाखिलातु ११४॥ 
वेराग्यवीरमनसो मायेयमतिमोहिनो । 
पलाय्य याति संसारी मृगी केसरिणो यथा ।;११३.॥ 


यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निवू तम्‌ । 
न तथा दाशिबिम्बेषु न च ब्हुनद्रसदमसु ॥११६॥ ` 
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वैराग्य से बढ़कर इस संसार में उद्धार करने वाला बन्धु कोई नहीं है 
ओर संसार से बढ़कर दूसरा मारने वालाकोई भयंकर शत्र नहीं है । मनुष्य 
आशा की फाँसी पर लटक रहा है, इसको तलवार की भाँति काटने वाली 
यदि कोई बस्तु है, तो वह केवल वेराग्य है। जिस समय जीव समस्त 
जागतिक विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा 
कर लेता है । 
जैसे वीर केसरी के पास से मृगी पलायन कर भाग जाती है, वैसे ही 
समस्त विकल्पों के परित्यागरूपी महावैराग्य से वीरता को प्राप्त हुए अन्तः" 
करण से युक्त पुरुष के पास से यह अत्यन्त मोहकरी संसरणशील माया 
पलायन कर भाग जाती है । 
विरक्त हुआ मन जैसा एकान्त में सुखानुभव करता है वैसा नतो 
शशिबिम्बों में और न ब्रह्मा एवं इन्द्र के आश्रय स्थानों में सुखानुभव 
करता है ॥११३-११६॥ 
ग्रदा विरक्तः पुरुषो भोगाशाँ त्यु्तमिच्छति। 
तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं छेद्य चक्षे पिशाचवत्‌ ॥११७॥ 


यदा विवेको पुरुषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 
तदा पलातेऽज्ञानं छिन्ने चक्षे पिशाचवतु ॥११८॥ 


लोकेषणाविरकेन ्यक्तदारेषशेन च। 
घनेषणाविसुक्तन तस्मिन्‌ विश्रम्यते पदे ॥११९॥ 


जब विरक्त पुरुष भोगों की आशा छोड़ देना चाहता है तब अज्ञान, 
कारे जा रहे बृक्ष के ऊपर रहनेवाले पिशाच की भाँति खूब कॉपने लगता 
है । जब विवेकी पुरुष भोगों का बिल्कुल त्याग कर बैठ जाता है, तब 
अज्ञान, वृक्ष कट जाने पर पिशाच की नाई भाग जाता है । 


लोक-एषणा, स्त्री-एषणा और घन-एषणा से शून्य जो पुरुष है, वही 
उस ब्रह्म पद सें विश्रान्ति को प्राप्त होता है ११७-११९ | 
ग्रात्यन्तिकी विरसता यस्य हब्येषु छृद्यते । | 
स बुद्धो नाप्रबुद्धस्य ृश्यध्यागे हि शक्तता ॥१२०॥ 
परं विषयवैदृष्एयं समाघानमुदाह्ृतम्‌ । 
आहत येन तन्तुनं तस्मे नृ ब्रह्मणे नमः ।।१२१॥ 
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तूनँ विषयगैदृष्ण्ये परिप्रौढिसुपागते । 
न शक्नुवन्ति निहंतुं ध्यानं सेन्द्राः सुरासुराः ॥१२२॥ 


दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की आत्यन्तिक विरक्ति देखी जाती है, 
बही तत्त्वज्ञानी है; क्योंकि दृश्यप्रपंचों के त्याग में अज्ञानी पुरुष कदापि 
समर्थ नहीं हो सकता | 


विषयों से जो आत्यन्तिक, विरक्ति है अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों की तृष्णा 
का जो आत्यन्तिक विनाश है, वही समाधि कहो गई है । जिसको सांसारिक 
पदार्थों में अत्यन्त वैराग्य हो गया है उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को नमस्कार है। 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विषयों से वैराग्य के अत्यन्त च्ढ दो 


जाने पर मनुष्य के आत्मध्यान को इन्द्र के सहित सुर और असुर भौ नहीं 
हटा सकते ॥१२०-१२२॥ 


पर॑विषयगैदृष्ए्यं॑ वत्तरध्यानं प्रसाध्यताम्‌ । 
भेदे विगलिते ज्ञानादन्यध्यानद्शेन किम्‌ ॥१२३। 
सर्वाथंशीतलव्वेन बलाद्धयाने यदागतस्‌। 
ज्ञानाहिषयगैरस्थ॑ स समाधिद्धि नेतरः ॥१२४॥ 


दृढविषयगेरस्यमेव घ्यानसुदाह्ृतस्‌ । 
तदेव परिपाकेन वज्ञसारं भवत्यलम्‌ ॥१२५॥ 


विषयों में उत्पन्न हुए अत्यन्त हढ़ वेराग्य को ही वज्र के समान दृढ़ 
्यानरूप बना लेना चाहिए; क्योंकि आत्मज्ञान से भेद के नष्ट हो जाने पर 
तृण के तुल्य दूसरे पदार्थों के ध्यान से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! 


. सम्पूर्ण अर्थों की शान्ति देनेवाली हठात्‌ प्राप्त हुई ध्यान-दशा में ज्ञानबल 


से बलात्‌ जबरदस्ती जो विषयों के भीतर गैराग्य आ जाता दै, वही समाधि 
है, दूसरी नहीं । 
विषयों से जो दृढ़ वैराग्य दै, वही ध्यान कहा गया है और खूब 
परिपक्व हो जाने पर वही वज्र के तुल्य अत्यन्त दढ़ हो जाता है । 
॥१२३-१२६॥ 
ग्रस्ति चेदभोगव तृष्ण्यं किमन्यद्ध्यानदुधिया । 
नास्ति चेद्भोगवेदृष्ट्यं किमस्यद्ध्यानदुधिया ॥१२६॥ 
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वेवृष्ण्यक्षान्तमनसो निरोधमलमीयुषः । 
९ ° ह 
स्थितिवज्त्रसम।धानं विना नान्योपपद्य ते ॥१२७॥ 


यथा बाह्यार्थंवे तृष्णये नोपशाम्यत्यलं सनः । 
न तथा शाख्संदभेनोपदेशतपोदमेः ॥१२८॥। 


यदि पुरुष में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है तो ध्यानरूप दुःख- 


~ 
~ 


साध्यघुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! और यदि विराग नहीं है, तो 
भी ध्यानात्सक दुःखसाध्यबुद्धि से कोन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! 


पूर्ण वैराग्य से सर्वथा शाम्त मन तथा पूर्ण निरोध को प्राप्त पुरुष की 
बज्रतुल्य दृढ़ समाधि के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उपपन्न होती | 


बाह्य पदार्थों से वैराग्य होने पर जैसा मन पूर्णरूप से शान्त होता है, 
वैसा वह शास्त्रा के विचार, उपदेश, तप या इन्द्रियों के निग्रह से भी नहीं 
होता ॥!२६-१२८॥ 
गरन्तस्त्यांगो बहिस्त्यागो विरक्तस्येव युज्यते । 
त्यजत्यन्तबंहि: सङ्ग विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥१२६॥ 


बहिस्तु विषयेः सङ्ग तथान्तरहमादिभिः । 
विरक्त एद शक्नोति त्यक्त ब्रह्मणि निष्ठित; ॥१३०॥ 


'ग्रत्यन्तगेराग्यवतः समाधिः 
“डे 
समाहितस्थव  हढप्रबोधः । 
प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्ति- 
सुंक्ताह्मनो नित्यसुखानुभुतिः ॥१११॥ 
विरक्त पुरुष का ही आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संग का 
त्याग करना उपयुक्त है । वही मोक्ष की अभिलाषा से आन्तरिक और बाह्य 
संग का त्याग करता है । 
इन्द्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ 
आन्तरिक संग--इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठा सम्पन्न विरक्त पुरुष ही त्याग कर 
सकता है | 


अत्यन्त वेराग्यवान्‌ को ही समाधि-लाभ होता है । समाधिस्थ पुरुष 
प्र 
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को ही दृढ़ बोध होता है । सुदृढ़ बोधवान्‌ की स्सार-बन्धन से मुक्ति 
होता है तथा बन्धन-मुक्त महापुरुष को ही नित्यानन्द की अनुभति होती 
१२६-१३१॥ 
वैराग्यान्न परं सुखस्यजनकं पश्यामि वश्यात्मन- 
स्तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितंस्वाराज्य साम्राध्यशुक्‌ । 
एतदुद्वारमजस्मुक्तियुवतेयस्माच्वमस्मात्परे ट 
सर्भत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे ॥१६२॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ 
भी दिखाई नहीं देता और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो, 
तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देनेवाला होता हे । यह झुक्तिरूप 
कामिनी का निरन्तर खुला हुआ द्वार है इसलिए अपने आत्यन्तिक कल्याण 
के लिए सब ओर स्ट्रहाशूत्य होकर सदा सच्चिदोनन्द ब्रह्म में ही बुद्धि को 
स्थिर करो । १३२॥। 
` का पण्डित; सब्सदसहिवेकी 
श्रुतिष्माण; परमाथंदर्शी । 
जानन्हि कुर्यादसतो$वलम्बनं 
स्वपातहेतोः शिशुवष्सुसुक्षः ॥१३३॥ 
शवाकारं यावदुभजति मनुजस्तावदशुचि। 
प्रेभ्यः स्यात्क्लेशो जनन मरणव्याधिनिलयः। 
यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं 
तदा तेभ्यो सुक्तो सवति हि तदाह्‌ श्रुतिरपि ॥१३४॥ 
सत्‌-असत्‌ वस्तु का विवेकी, भ्रुतिप्रमाण का जाननेवाला, परमार्थतर्व 
का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा, जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी 
जान-बूझकर बालक के समान अपने पतन के देतुभूत असत्‌ पदार्थों को 
ग्रहण करेगा ! 
श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में 
आसक्त रहता है तब तक वह अत्यन्त अपवित्र रहता हे और जन्म-मरण 
तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यन्त क्लेश भोगना 
पड़ता हे, किन्तु जब वह अपने - कल्याणस्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का 
साक्षात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्लेशां से मुक्त हो जाता है। 
१ ॥१६३-१३४।। 
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गेराग्यं पृष्कलं न स्यान्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम्‌ । 
तस्माद्रक्षेद्विरति बुधो यस्तेन सर्वदा ॥१३५॥ 


दष्टं शुतमसढ्‌ बुद्ध्या नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 
संसरति चात्मवाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदक्‌ 1१३६॥ 
एतावानेव योगेन समग्नेणेह योगिता | 
युञ्जतेऽभ्िमतो छार्थों यदसन्नस्तु कृत्नशः ॥१३७॥ 
यदि नामरूपात्मक दृश्यप्रपंच में पुष्कल वैराग्य नहीं है तो ब्रह्मानुभव 
संभव नहीं । इसलिए, कल्याणकामी वुद्धिमान्‌ पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक वैराग्य 
की रक्षा करनी चाहिए । 


देखे हुए तथा सुने गए--सभी भोग असत्‌-मिथ्या हैं, ऐसा समझकर 

न तो उनका कभी चिन्तन करे और न भोग ही | समझना चाहिए कि 
उनके चिन्तन से ही जन्म-मृत्युरूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके 
भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता हे । वास्तव में इस रहस्य को जानकर 
इनसे सर्वथा असंग रहनेवाला ही आत्मज्ञानी है | सम्पूर्ण संसार में आसक्ति 
का अभाव हो जाना -वस, यही योगियों के सब प्रकार के योग-साधन 
का अभीष्ट फल है ।!१३५-१३७।। 

दृश्यस्वदनसुक्तस्ण सम्यग्ज्ञानवतो पुनेः। 

निविकल्पं समाधानमविरामं प्रवतँते ॥१३८॥ 


यस्मे न स्वदते दृश्यं स सम्बद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदन्ते यदा भोगाः सम्यग्बोधस्तथो दितम्‌ ।।१३६॥। 


यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथं तस्यास्ति भोगिता । 
अस्वभावो हि भोगित्व तत्क्षये तत्कथं कुतः ॥ १४०॥ 


.जो पुरुप विषयों के स्वाद से मुक्त है एवं विवेक-ज्ञान से सम्पन्न है, 
उस महामुनि की निर्विकल्प समाधि निरन्तर लगी रहती है । जिसको विषय 
नहीँ रुचता, उसी को तत्त्वज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं । जब पुरुष को भोग 
नहीं रुचते तभी उसे सम्यग्ज्ञान उदित होता है। जिस महामुनि की अपने 
आत्मस्वभाव से स्थिति हो चुकी, उसे भोग केसा १ क्योंकि आत्मविरुद्ध 
स्वभाव ही भोग है, वह उस विरुद्धस्वभ[व के क्षीण हो जाने पर कैसे रह्‌ 
सकता है ! । १३८-१४० 
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नवनोतस्थली वाञ्छा स्निग्धा मृद्दी मनोहरा । 
जनं सुखयति स्वाट्टी तदीया नवसङ्गतिः ॥१४१।। 


शीतलानि प्रवित्राणि चरितानि विवेकिनः । 
इन्दोरिवाशुजालानि जनं शीतलयन्त्यलस्‌ ॥१४२॥ 


न तथोद्यानखण्डेछु पुष्पप्रकरहारिषु। 
विश्राम्यते वीतभयं यथा साघुसमागमे ॥१४३॥ 


ऐसे महापुरुष की पहली संगति ही पुरुष को सुख पहुँचाती है । उसकी 
सङ्गति मक्खन के आश्रय दही के सहश स्वच्छ होती है तथा स्नेह से 
भरपूर, कोमळ, मनोहर एवं स्वाढु रहती है। 


विवेकी पुरुषों के चन्द्रमा की किरणों के सदुश चरित्र अत्यन्त पवित्र 
और शीतल रहते हैं । इसलिए प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यन्त ठण्डक 
पहुँचाते हैं । जेसे साधु पुरुष के समागम से निर्भय शान्ति मिलती है, वैसी 
शान्ति मनोहर पुष्पों के ढेरों से भरे उद्यानखणडो में भी नहीं मिलती । 
॥ १४ १-१४ ३॥। 
मन्दाकिनीपर्यांसीव सङ्गतानि विवेक्षिनास । 
प्रक्षालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विशुद्धतास्‌ ॥६४४॥ 
विवेकिषु विरक्तषु संसारोत्तरणाथिषु । 
जनः शीतलतामेति हिमहारगुहेष्विव ।।१४५॥ 


सशप्रज्ञोन्नतिमायाति शाख्चाथंरसशालिनी । 
विवेकिनिविलासेन कदलीव महावने ॥१४६॥ 


जैसे भगवती भागीरथी के निर्मल जल पाप घो डालते और विशुद्धता 


प्रदान करते हैं, वैसे ही विवेकियों के समागम भी पुरुषों के पाप घो डालते 
और विशुद्धता प्रदान करते हैं । 


संसार पार पाने की इच्छा रखनेवाले विरक्त विवेकी पुरुषी का समागम 
होने पर पुरुष ऐसी शीतलता प्रास करता है, जेसी हिम एवं पुष्पहारों से 
निर्मित घरों में वास करने पर होता दै । विवेक से पूर्ण हृदय में शास्त्रा थरस 
से पूणं होकर उत्तम प्रज्ञा ऐसे बढ़ने लगती है, जेसे महावन में मूलप्ररोहदादि 
के विस्तार से कदली बढ़ने लग जाती है ।।१४४-१४६।। 
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कचत्काव्वनकान्तेत विमलालोककारिणा। 
भुवनं भास्करेणेव भाति साधुः स्वतेजसा ॥१४७। 
भोगाभिगमदीर्भाग्यं तेनातुदिनघुञ्कता । 
तेन तत्कुलमाभाति ताराचक्रमिवेन्दुना ॥१४८॥ 


ग्रभोगकूपणा कापि तवेवास्थ प्रवतं ते । 
मुखेकान्तिरपूवेव चन्द्र राहुमृते यथा ॥१४६॥ 


विवेकी पुरुष चमकीले स्वर्ण के सदुश चमक रहे तथा निर्मल आलोक 
करनेवाले अपने आत्मप्रकाशा से सूय की नाई समस्त भुवन को प्रकाशित 
कर देता है । 
व्यसनी बनकर विषर्थो के प्रति दौड़ना बड़ा भारी दौभांग्य है, इस 
दौर्भाग्य का दिन पर दिन त्याग कर रदे उस विवेकशील पुरुष के द्वारा 
उसका वंश उस तरह चमकने लग जाता है, जिस तरह चन्द्रमा के द्वारा 
तारों का समूद चमकने लग जाता है । 
इस विवेकी के मुख में भोगलम्पटलता से निमु'क्त कोई अनिर्वचनीय 
अपूर्व ही कान्ति ऐसे जगमगाने छग जाती है, जैसे राहु से छुटकारा पा जाने 
पर चन्द्रमा में कान्ति जगमगाने लग जाती है।।१४७-१४६। 
दुणीकृतत्रिजगतां महताममिधेयताम्‌। 
स याति कल्पविटपी नभसीवदिवोकसासु॥१५०॥ 
भोगानां द्ेषणेनान्तलंज्जमानो सनस्यपि । 
भोगानामप्यसंपत्त्या परमं परितुष्यति ॥१५१॥ 
स्वा एवोपहसत्यन्तस्तरुणीस्तरलक्रियाः । 
खेदस्मेरसुखोजातीर्जातिस्मर इवाधम! ॥१५२॥ 


जिन लोगों ने तीनों जगत्‌ को भी तृणरूप सम ल्या है, उन महान्‌ 
आत्माओं द्वारा यह ऐसे प्रशंसा पद को प्राप्त होता है जेसे स्वर्ग में देवताओं 


द्वारा कल्पब्रक्ष । 


विवेकी को जो कुछ भोग-साधन प्राप्त होते हैं, उनका परित्याग कर वह 
सतुष्ट तो होता दै, परन्तु कुछ लज्जाम्रस्त बना रहता है; क्योंकि उसके मन 
में इस बात की लज्जा रहती दे कि मैंने सभी से जब द्वेष छोड़ दिया, तब 
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भोगों के प्रति द्वेष क्‍यों कर रहा हूँ और यदि भोगसाधन-विषय [उसे प्राप्त 
ही नहीं हुए, तो वह अत्यन्त संतुष्ट रहता है क्योंकि इस अवस्था में उसे 
द्वेष करने का अवसर ही नहीं मिलता । 


यदि अधम चाण्डाल आदि को दैववशात्‌ अपनी पूर्वजन्भ की उच्च- 
जाति का स्मरण हो गया, तो वह अपनी इस जन्म की जाति को जेसे मन में 
घिक्कारता है, वैसे दी विवेकी पुरुष भी पहले की राग आदि से प्रोढ़ तथा 
भोग की उत्कण्ठा से तरल हुई अपनी क्रियाओं का स्मरण कर खेद से कुछ 
हंसम॒ख होकर अपने भीतर उनको धिक्कारता है ।।१५०-१५२॥ 
थ तं द्रष्टुमायान्ति सौहार्दनेव साधवः । 
भ्रुमाविवोदितं चन्द्र विस्मयोत्फुल्ललोचनाः ॥ १५३ | 


नित्यानादृतभोगोऽसो ततो$प्युचितया धिया । 
्राप्तमप्युचितारम्भं भोगं न बहु मन्यते ॥१५४॥ 


पूव संख॒ति वैरस्पमन्तरेवोदितात्मनः। 
जायते जीरा जाड्यस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥१४%॥ 


इस तरह के पुरुष को एक तरह से पृथ्वी में उदय को प्रास चन्द्रमा ही 
समझना चाहिए । इसे देखने के लिए केवल परम प्रेम से ही विस्मय से 
प्रफुल्ल नेत्रोंवाले सिद्ध पुरुष आते हैं । 


सदा ही भोगों के प्रति यह आदर नहीं रखता । इसीलिए उन सिद्ध 
महात्माओं द्वारा अत्यन्त प्रसन्नता से दिए गए अनिषिद्धि सिद्धि आद्वि 
विषयों को भी श्रेष्ठ नहीँ समझता-उनकी ओर कुछ भी अधिक आस्था नहीं 
रखता । उन भोगों के प्रति उसे जो अधिक आदर नहीं होता, इसमें कारण 
यह है कि गुरु और शास्त्र के समागम से भोगों के प्रति पहले से ही उसके 
मन में नीरसता पैदा हो जाती है, जेसे शरद्‌ ऋतु का पौधा पाक से जीर्ण- 
शीण हो जाता है ।। १५३-१५५ 


ततः सञ्जनसम्पर्कमुदकश्रेयसे स्वयम्रु। 
करोति स्वस्थता गृध्नुमिषगाश्रयणां थथा ॥१५६।। 


तेनोदारमतिभू तवा शाख्राथछु निमज्जति । 
महान्महाप्रसन्नेषु सरःस्विव महागजः ।।१४७॥ 
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स्वस्तु भयान्वितं भुवि नृंणां वैराग्यमेवार्भयर्म ३४ 


सज्जनो हि सझुत्ताय विपदृधयों निकटस्थितम्‌ । 
वियोजयति सम्पत्सु स्वालोकेष्विवभास्करः ॥११८॥ 
तदनन्तर जैसे स्वास्थ्य चाहनेवाला पुरुप वैद्य की शरण लेता है, वेसे 
ही अपने भावी अधिक कल्याण के लिए स्वयं ही वह सञ्जनों की शरण 
लेता है । सञ्जनों के समागम से उसकी बुद्धि बड़ी उदार हो जाती है । 
उदार बुद्धि होकर वह उपनिषद्‌ के महावाक्याथों के विचार मैं ऐसे डूब 
जाता है, जैसे अत्यन्त प्रसन्न सरोवर में महान्‌ हाथी डूब जाता है । क्योकि 
सज्जन का यह स्वभाव हे कि बह अपने पास स्थित प्राणी को बड़ी-बड़ी 
आपत्ति्यो से उबार कर सम्पत्तियों में ऐसे सम्बन्ध करा देता है, जैसे सूर्य 
अन्धकार से उवारकर अपनी प्रकाशमय दीसियों में सम्बन्ध करा देता है ॥ 
॥ १५६-१५८ 


नूनं विलयचित्तानां विवेकमनुधावतास््‌ । 
सौख्य लघुत्वसायाति घादतामिव गोष्पदस्‌ ॥१५६॥ 


एवमस्यासवशता परे विश्रम्यते पदे।. 
निम्नेवास्भसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ॥१६०॥ 
रजोरहितसर्वांशं सत्वाध्पारमुपागतम्‌ । 
ग्रसंभवत्तमोरूपं प्रणमेत्तं तृसास्करस्‌॥१६१॥ 


भेदप्रविलये जाते चित्ते चाहृब्यतां गते। 
या स्थितिः प्राप्तवोधस्य न वाग्गोचरमेति सा ॥१६२॥ 


विवेक के पीछे-पीछे दौड़ रहे तथा चित्त की विल्यदशा को प्रात हुए 
पुरुषों का अज्ञान ऐसे तुच्छ दो जाता है, जैसे दौड रहे घोड़ों के लिए बढ़ा 
भारी गडढा भी गोष्पद की नाई ठुच्छ॒ यानी अनायास उल्लंघन योग्य हो 
जाता है | , इस तरह अभ्यास के बळ से शान्त विवेकी पुरुष स्वयं ही जल में 
निम्न ( नीचे के ) भाग के सहश परम पद में विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है । 
ऐसे पुरुषरूपी भास्कर को (सूर्यं को) प्रणाम करना चाहिए, जिसका कि समस्त 
अंश रजोगुण से शून्य है । सत्त्वगुण के प्रभाव से जो अज्ञानसागर से पार पा 
चुका है और जिसमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है । द्वोतमेद के पूर्णतया 
विलय हो जाने एवं चित्त के अइश्यता को प्राप्त हो ज्ञाने पर ज्ञानी महाः 
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पुरुष की जो स्थिति होती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता || 
॥१५६-१६२॥ 
वेति नित्यमुदारात्मा त्रेलोक्यमपि यस्वणम्‌ । 
तं त्यजन्त्पापदस्सर्वा सर्पा इव जरस्वचस्‌ ॥१६३। 


परिस्कुरति यस्याऽन्तनिध्यं सत्यचमध्कृति: । 
ब्राह्ममणुडमिवाऽवण्डं लोकेशाः पालयन्ति तस्नु ॥१६४॥ 


जो उदार पुरुष त्रैलोक्य को मी नित्य तृण समझता है, उसे सब आप- 
त्तियाँ इस प्रकार छोड़ देती हैं जिस प्रकार कि साँप पुरानी केंचुल को छोड़ 
देते हैं । जिस विरक्त पुरुष के अन्दर सदा ही सत्यस्वरूप ब्रह्म का चमत्कार 
स्फुरित होता है, उसका लोकपाल अखण्ड ब्रह्माएड के समान पालन करते 
हैं ।॥ १६३-१६४ 


यस्तु वेराग्यवानेव ज्ञानहीनो स्रियते चेत्‌। 
ब्रह्मलोके वसेन्नित्यं यावत्कल्पं ततः परसू ।।१६५॥ 


शुचीनां श्रीमतां गेहे भवेत्तस्य जतिः पुनः । 
करोति साधनं पश्चात्ततो ज्ञानं हि जायते ॥१६६॥ 


ज्ञानं लब्ध्वा कृतार्थः स्यादिति वेदान्तडिशिङम 
ज्ञानादज्ञाननाशेन लब्धमेव हि लभ्यते॥१६७॥ 


यदि ज्ञान-पराप्ति के पूर्व ही वैराम्यवान्‌ पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो वह 
कल्पपर्यन्त नित्य ब्रह्मलोक में निवास करता है तदनन्तर पुनः पवित्र श्रीमानों 
के ग्रह में उसका जन्म होता है | वहाँ पर वह पुनः अपना योग-साधन 
करता है तत्पश्चात्‌ उसे ब्रह्मापरोक्षज्ञान हो जाता है । वेदान्त का ऐसा 
ढिंढोरा है कि ब्रह्मापरोक्षानुभवसम्पन्न ज्ञानी महापुरुष जीवितावस्था में ही 
कृतार्थ यानी जीवन्मुक्त हो जाता है । अज्ञान के शमन के अनन्तर जब उसे 
स्वरूपभूत परमार्थतत्त्व का स्वात्मरूपेण अपरोक्षानुभव हो जाता है, तब वह 
समझता है कि उसे प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति हुई है । क्योंकि अज्ञानावस्था 
मं आत्मस्वरूप के अजान से आवृत होने के कारण वह नित्य प्राप्त आत्मा 
ही अग्राप्त-सा था, पुनः ज्ञान के द्वारा अज्ञानावरण के सर्वथा दूर हो जाने 
पर उस नित्यप्राप्त आत्मा को ही प्राप्ति-सी होती है ।। १६५-१६७। 
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सववसतु घयान्वितं भ्रुवि नृणा वेराग्यमैवासयम्‌ ३४५ 


अखिल व्रह्माएड के आघार भगवान शेष ने भी अपने 'परमार्थसार! 
नामक ग्रन्थ में योगभ्रष्ट पुरुषों के सम्बन्ध में बतलाया है कि:-- 


परभाथंमार्गसाधनमारभ्याप्राप्य योगमपि नाम | 
सुरलोकभोगभोगी सुदितमना मोदते सुचिरमु ॥१६८॥ 
विषयेषु सावंभोमः सवंजने! पुज्यते यथा राजा | 
भुवनेषु  सवंदेवेर्योगभ्रष्टस्तया पूज्या ॥१६९॥ 


सहताकालेन महान्‌ मानुष्यं प्राप्य योगमम्यस्य । 
प्राप्तोति दिव्यममृतं यत्तश्परमं पदं विष्णो: ॥१७०॥ 


परमार्थस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए. विवेक-वैराग्यादि साघन-सम्पन्न 
साधक भी यदि ब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कार किए बिना ही देहपात को प्राप्त हो 
जाय तो वह अपने पुण्यमय साधनों के फलस्वरूप देवलोका के भोगों को 
प्राप्त कर उसका उपभोग करता हुआ मुदितमना होकर सुचिरकालतक 
मोदमान रहता है । जेसे सार्वभोम राजा अपने राज्य में सभी मनुष्यों द्वारा 
पूज्य होता है उसी प्रकार सभी भुवर्नो में समस्त देवताओं द्वारा योगश्रष्ट 
महापुरुष भी सर्वथा पूज्य होता है। चिरकाल तक स्वर्गीय दैवी सुखों का 
उपभोग करने के अनन्तर वह दिव्य संस्कारों से सम्पन्न महापुरुष पुनः 
दुलभ मानव शरीर को प्राप्तकर, क्रमशः योग का अभ्यास करके स्वप्रकाश 
दिव्य अमृतस्वरूप विष्णु के परमपद को प्राप्त हो जाता है ॥१६८-१७०॥ 

भ्रीमदूभगवदूगीता में भी अजु द्वारा योगभ्रष्ट के सम्बन्ध में प्रश्‍न 
पूछे जाने पर भगवान्‌ श्री कृष्ण ने बताया है किः-- 


पाथं नेवेह नाश्मुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 

नहि कल्याणकृत्कश्विद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥१७१॥ 

प्राप्य पुण्यकृर्ताल्लोकातुषित्वा शाइवतीः समाः । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगध्नष्टोऽभिजायते ॥१७२॥ 

ग्रथवा योगिनामेव कुले भवति घीमतास्‌ । 

एतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥१७३॥ 

हे पार्थ ! इस लोक या परलोक में उस योगश्रष्ट महापुरुष का कभी 

विनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि, हे तात ! शुभ कर्मो का अनुष्ठान करने 
वाला साधक ढुगति को प्राप्त नहीं होता । योगध्रष्ट पुरुष अपने पुण्यकर्मा 
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से सम्पादित स्वर्गादि पुण्यमय लोकों को प्राप्त कर, वहाँ सैकड़ों वर्ष रहकर 

पुनः शुद्ध श्रीमान्‌ लोगों के घर में जन्म लेता दै । अथवा ज्ञानी योगियों के 

कुल में ही उसका जन्म होता है । लोक में इस प्रकार उसका शुद्ध गश में 
न्म होना अत्यन्त ही दुलभ है ॥|१७०-६७३॥ 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकस्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनण्दन ॥१७४॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि स।। 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माऽतिवतंते ॥।१७५॥ 


प्रयत्नादु यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अ्रनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥१७६॥ 


ज्ञानवान्‌ योगियों के कुल में जन्म लेकर वह योगी पूर्वाजन्म में अनु- 
ष्ठित श्रवणादिजन्य उस बुद्धि को ( पिता आदि के उपदेश से ) प्राप्त 
करता है तदनन्तर पुनः इस जन्म में संसिद्धि के लिए प्रयत्न भी करता है | 
संस्काररूप से अवस्थित उसी पूर्ग जन्म के अभ्यास से वह योगी हठात्‌ 
योगनिष्ठा में ही प्रब्वृत्त होता दै । वह परब्र का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का 
यानी वेदोपदेश और उससे प्रतिपादित कर्मों का अतिक्रमण कर श्रवण आदि 
- में ही प्रवृत्त होता है। निरन्तर नियम से संसिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा 
और अज्ञान तथा उसके कार्यरूप पाप से रहित यत्नशील साधक अनेक जन्म 
में ज्ञानवान्‌ होकर स्वरूपभता परमावस्था को प्राप्त होता है ।।१७४-१७६। 
तूष्णीमवस्था परमोपशान्ति- 
बुद्धंरसत्कल्पविकल्पहेतो: । 
ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो 
यत्राऽयानन्दसुखं नि रन्त रस्रु ॥१७७॥ 
विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूव न संस्रतिः। 
भ्रस्ति चेन्न स विज्ञातन्रह्मभावो बढ्िमुख; ॥१७७।, 


्रत्यन्तकासुकस्यापि वृत्तिः कुएठति मातरि | 
_ तथेव ब्रह्मण ज्ञाते पूर्णानन्दे मनीषिणः ॥१७६॥ 


स्वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ ३४७ 


विज्ञायतत्त्वं परमेतदन्ते 
प्राप्ता: परां निवृत्तिमात्मयोगातु 1१८० । 
उस ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो 

ब्रह्ममाव से मौनावस्था है, वही परम उपशम हे जिसमें कि निरन्तर अद्वया- 
नन्दरस का अनुभव होता है । ब्रह्मतत्त्व को स्वात्मरूपेण अनुभग कर लेने पर 
विद्वान्‌ को पूर्गवत्‌ संसार की आस्था नहीं रहती। यदि पुनः सांसारिक 
आस्था बनी रही, तो इससे समझना चाहिए कि, वह बहिमु ख संसारी ही 
है, अभी उसे ब्रह्मतत्त्व का अपरोक्षानुभव नहीं हुआ है । जिस प्रकार 
अत्यन्त कामी पुरुष की भी कामबुत्ि माता को देखकर कुण्ठित हो जाती 
है उसी प्रकार पूर्णानन्दस्वरूप ब्रह्म को स्वात्मरूपेण अनुभव कर लेने पर 
विद्वान्‌ पुरुष को संसार में कमी प्रश्बत्ति नहीं होती ।।१७७-१८०॥ 

नास्ति निर्वासनान्मौनात्परं सुखकृत्तमस्‌ । 

विज्ञातात्सस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः ।।१८१॥ 


न खिद्यते नो विषये। प्रमोदते 
न सज्जते नापि विरज्यते च। 
स्वस्मिन्सदाक्रीडति नन्दति स्वयं 
निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः ॥१८२॥ 


नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुझ क्त एष 
नेवोपयुङ_क्त उपदशांनलक्षणस्थः । 

नेव क्रियाफलमपीषदवेक्षते स 
स्वानन्दसान्द्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥१८३.। 


लक्ष्यालक्ष्यमति त्यक्त्वा यस्तिष्ठेध्केवलाश्मना । 
शिव एष स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥१८४॥ 


जिसने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है उस स्वानन्द्रस का पान 
करनेवाले प्रुष के लिए वासनारहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक अन्य 
री २ ~ ~ क्र 
कुछ भी नहीं हे । विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुःखी होता हे, न आनन्दित 
शश 
होता है, न उनमें आसक्त होता हे और न उनसे विरक्त होता है । वह तो 
निरन्तर आत्मानन्दरस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीडा करता 
और आनन्दित होता हे । ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यन्त सघन आत्मानन्द्रस के 
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पान से मतवाला होकर साक्षीरूप से स्थित हुआ, इन्द्रियों को न तो विषयों 
में लगाता है और न उन्हें विषयों से इटाता है । वह अपने कर्मों के फल 
की ओर तो देखता भी नहीं । जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्य्यो का 
त्याग कर केवल अपने आत्मस्वरूप से स्थित रहता हे, वह ब्रह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही है ॥१८१-१८४॥ 


विद्यया तारिता स्मो येजंन्ममृत्युमहोदधिस्‌ । 
स्वज्ञेभ्यो नमस्तेभ्पो गुरुभ्योञ्जानसंकुलस्‌ ॥ 


यस्यापि पादाम्भसि मज्जमानाः 

पूता दिवं यान्ति . विकल्मषास्ते। 
मोक्षं लभन्ते मुनय। सुतुष्टा- 

स्तं वासुदेवं शरणां प्रपद्य ॥ 


॥ समाप्तोऽयंग्रन्थः |) 
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